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(iii) 


समय की पुकार 


“हम वह शुद्ध एकत्व की भावना पुनरुज्जीवित करें, जिसका प्रादुर्भाव इस 
अनुभूति के द्वारा होता है कि हम सभी इस महान्‌ पवित्र जन्मभूमि भारतमाता 
के पुत्र हैं। हम उन विविध असंगत स्वरों को रोक दें, जो जान या अनजान में 
उठ रहे हैं और जिनके द्वारा हममें विच्छेद एवं भ्रान्ति उत्पन्न होती है। 

हमारे समाज-पुरुष की सभी धमनियों में एक बार यह एकता का 
जीवन-स्रोत प्रवाहित होना आरम्भ हो जाये, तो हमारे राष्ट्र-जीवन के सभी 
अंग स्वतः क्रियाशील हो जायेंगे तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के कल्याण-हेतु मिलकर 
कार्य करने लगेंगे। इस प्रकार का जीवित और वर्द्धमान समाज अपनी प्राचीन 
पद्धतियों एवं प्रतिमानों में से जो कुछ आवश्यक है, जो हमें प्रगति के पथ पर 
अग्रसर करने वाला है, उसे सुरक्षित रखेगा तथा शेष को, जिनकी उपयोगिता 
समाप्त हो चुकी है, फेंक देगा एवं उनके स्थान पर नवीन पद्धतियों का विकास 
करेगा। किसी को भी प्राचीन व्यवस्था के समाप्त होने पर आँसू बहाने की 
आवश्यकता नहीं है और न नवीन वस्तुओं की व्यवस्था के स्वागत में पीछे हटने 
की ही आवश्यकता है। यही सब सजीव एवं वर्द्धमान शरीरधारियों की प्रकृति 
होती है। ज्यों-ज्यों वृक्ष बढ़ता है, पकी पत्तियाँ और सूखी टहनियाँ झड़ जाती 
हैं और इस वृक्ष की नूतन वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। ध्यान में रखने 
की मुख्य बात यही है कि एकता का जीवन-रस हमारे समाज के ढाँचे के 
प्रत्येक भाग में परिव्याप्त रहे। प्रत्येक पद्धति, प्रतिमान उस जीवन-रस के 
पोषण में जितना उपयोगी है, उसी के अनुसार वह जीवित रहेगा, परिवर्त्तित होगा 
तथा यदि अनुपयोगी हो गया, तो नितान्त लुप्त भी हो जायेगा | अतएव वर्त्तमान 
सामाजिक सन्दर्भ में सब पद्धतियों के भविष्य के विषय में वाद-विवाद करना 
बेकार है। इस समय की सबसे महत्त्वपूर्ण पुकार यही है कि अन्तर्निहित एकता 
की भावना को पुनर्जीवित किया जाये और हमारे समाज में जीवन के हेतु 
उसकी उपयोगिता की चेतना जाग्रत हो। अन्य सब बातें स्वतः ठीक हो जायेंगी |' 

मा.स. गोलवलकर (श्री गुरुजी) (विचार-नवनीत, पुष्ठ ११४) 
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(५) 
मनोगत 


गत चार-पाँच वर्षो से कार्यकर्ता लगातार आग्रह कर रहे थे कि किसान 
संघ का कुछ ऐसा साहित्य प्रकाशित किया जाये, जिससे हमारा मार्गदर्शन, 
शिक्षित किसानों में संगठन के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए कुछ सामग्री 
तथा किसानों की समस्याओं का एक साथ संकलन हो। उनकी इस इच्छा की 
पूर्ति के लिए यह लघु प्रयास पुस्तक के रूप में किया गया है। अतएव इस 
पुस्तकं को प्रचार की सामग्री न बनाकर कार्यकर्ताओं के लिएं पाथेय के रूप 
में तैयार किया गया है। 

कुछ प्रदेशों में किसानों को संगठित करने का कार्य अलग-अलग नामों से 
चल रहा था। ४ मार्च, १६७६ को राष्ट्र-प्रेरणा से प्रेरित कार्य करने वाले सभी 
संगठनों के कार्यकर्ता तथा उनके सहयोगी कोटा (राजस्थान) में एकत्र हुए, 
जिसने एक भव्य अधिवेशन का स्वरूप धारण कर लिया था। इस अवसर पर 
सभी ने भारतीय किसान संघ के नाम से एक अखिल भारतीय संगठन की 
स्थापना की और अपने-अपने प्रदेशों में इसी नाम से कार्य करने का निश्चय 
किया। जिन प्रदेशों में संगठन की इकाइयाँ नहीं थीं, वहाँ भी इकाइयाँ स्थापित 
करने का निर्णय किया गया। पाँच वर्ष की अल्पावधि में कार्य का पर्याप्त 
विस्तार हुआ और दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में नवनिर्मित छोटे राज्यों 
को छोड़कर सभी प्रदेशों में भारतीय किसान संघ की इकाइयाँ सक्रिय रूप से 
कार्य करने लगीं। 

सम्पूर्ण देश के किसान संघ का ढाँचा कुछ निश्चित सिद्धान्तों के प्रकाश 
में तथा सुनिर्धारित नीतियों के आधार पर खड़ा है। इन सिद्धान्तो और नीतियों 
के सम्बन्ध में समय-समय पर कार्यकर्ताओं के सम्मुख दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने जो 
विचार aad किये, उनका संकलन इस पुस्तक में किया गया है। इसके साथ, 
उन्होंने अखिल भारतीय अधिवेशनों, विभिन्न समारोहों में जो भाषण दिये हैं तथा 
स्वाध्याय-वगो में जो प्रश्नोत्तर कार्यकर्ताओं के साथ हुए हैं, उनके अतिरिक्त 
कार्यकर्ताओं की जिज्ञासा-पूर्तिं हेतु अन्य जानकारी का भी इसमें संकलन 
किया गया है। 

हमें विशवास है कि यह पुस्तक रूपी पुष्प हमारा उचित पथ-प्रदर्शन कर 
पाने में अवश्य सफल होगा। 


तिथि : गुरुपूर्णिमा श्याम सुन्दर द्विवेदी 
संवत्‌ २०४१ महामन्त्री 
१३ जुलाई, १६८४ भारतीय किसान संघ 
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(v) 


प्रकाशकीय 


वर्ष १६८४ में 'भारतीय किसान संघ' के संस्थापक दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी 
लिखित पुस्तक 'ध्येय-पथ पर किसान' प्रकाशित हुई थी | ठेंगड़ी जी भारतीय 
मजदूर संघ के संस्थापक थे और उनकी संगठन क्षमता का ही यह चमत्कार 
था कि अल्प काल में ही मजदूर संघ देश का ऐसा शीर्ष मजदूर संगठन बन 
गया कि कम्यूनिस्ट चीन तक प्रभावित ही नहीं, शंकित भी हो उठा और उसने 
ठेंगड़ी जी को राजकीय अतिथि के रूप में चीन-भ्रमण के लिए सादर आमन्त्रित 
कर उन्हें सम्मान प्रदान किया | भारत के अन्य किसी मजदूर संघ को उसने 
ऐसा आदर देना उचित नहीं समझा | कारण सम्भवतः यही था कि ठेंगड़ी जी 
के मौलिक एवम्‌ तात्तिवक चिन्तन के अतिरिक्त उनकी संगठन-शक्ति का 
आकलन करना उसके लिए अपरिहार्य हो गया था। रा.स्व. संघ के वरिष्ठ 
प्रचारक तो वे थे ही। 

उन्हें जब भारतीय किसान संघ के संगठन का दायित्व दिया गया, तो 
अल्पावधि में ही विभिन्न प्रदेशों के भिन्न-भिन्न नामधारी कृषक संगठन 'भारतीय 
किसान संघ' के अन्तर्गत समाहित हो गये और आज कृषकों का यह देश में 
सबसे बड़ा संगठन है। ऐसे मौलिक चिन्तक, गम्भीर विचारक एवम्‌ तत्त्ववेत्ता 
ने कृषकों की सर्वतोभावेन, सर्वतोभद्र समुन्नति के लिए 'ध्येय-पथ' का निर्धारण 
करना अनिवार्य समझा। फलतः यह पुस्तक किसानों के लिए पथ-प्रदर्शिका 
बनकर सामने आयी। इसके दो संस्करण भारतीय किसान संघ द्वारा स्वयम्‌ 
प्रकाशित किये जा चुके हैं। लोकहित प्रकाशन के लिए यह अत्यन्त गौरव की 
बात है कि 'भारतीय किसान संघ' ने तृतीय संस्करण के साथ ही इसके 
प्रकाशन का पूर्ण अधिकार उसे प्रदान कर दिया है। 

एतदर्थ लोकहित प्रकाशन सर्वश्री door प्रसाद सिंह जी (संरक्षक), 
रामाशीष जी (राष्ट्रीय संगठन मन्त्री प्रमुख) तथा वीरेन्द्र सिंह जी (क्षेत्र संगठन 
मन्त्री, पूर्वी उ.प्र.) के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता अनुभव करता है। 

— पवनपुत्र बादल 
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2 
किसान आन्दोलन का इतिहास 


पिछली शताब्दी में किसानों की दुःस्थिति, असन्तोष तथा विद्रोह के प्रमुख 
कारण अकाल, साहूकार, जमींदार, मूल्य-वृद्धि तथा अपर्याप्त कानूनी संरक्षण 
थे। सन्‌ १८७०, १८६६, १८६७ में भीषण अकाल हुए। सन्‌ १८७० में बंगाल के 
करदाताओं ने कर देने तथा उनको निकालने फे अदालत के आदेशों का पालन 
करने से इन्कार कर दिया। परिणामस्वरूप बंगाल के कई विभागों में अराजकता 
फैल गयी। सरकार ने जाँच समिति की नियुक्ति की और अन्त में टेनेन्स 
(करदाताओं) को राहत देने वाला सन्‌ १८८५ में 'बंगाल CA vee’ पारित 
किया | सन्‌ १८७५ में महाराष्ट्र में इसी तरह की परिस्थिति में भूमि-करदाताओं 
ने अपने साहूकारों के मकानों पर हमले किये और कई साहूकारों को जान से 
मार डाला | परिस्थिति को सामान्य करने तथा किसानों को कुछ संरक्षण देने 
की दृष्टि से सन्‌ १८७६ में दि डेक्कन एग्रीकल्चरीज रिलीफ ae पारित किया 
गया। वैसे ही सन्‌ १८६० के बाद अपनी भूमि साहूकार ले लॅंगे- इस आशंका 
से पंजाब के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ आन्दोलन किया और सरकार 
को सन्‌ १६०२-१६०३ में 'दि पंजाब एलिअनेशन tae’ पारित करना पड़ा | 

अभिप्राय यह है कि अकाल की भीषणता, मूल्यवृद्धि की तेज गति, कर्ज 
के बोझ, उसका ब्याज देने की अक्षमता, साहूकारों के अमानुषिक अत्याचार तथा 
जमीनदारों की मनमानी के कारण पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में देश के विभिन्न 
भागों में किसानों के विद्रोह हुए | 

किसानों की अन्तर्गत क्षमताओं की ठीक जानकारी महात्माजी को थी। 
बिहार के पंचारण (१६१७) तथा खेड़ा (१६१८) में गाऱ्धी जी ने किसानों को 
सत्याग्रह-प्रयोग के रूप में संगठित किया। सन्‌ १६१६ में कांग्रेस ने किसानों 
को सलाह दी कि असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत वे भूमि-कर देना बन्द करें। 
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२: 


ध्येय पथ पर किसान 
किसान आन्दोलन के जनक कम्यूनिस्ट नहीं 


यह सोचना गलत है कि भारत में किसान आन्दोलन का प्रारम्भ कम्यूनिस्टों 
के ही नेतृत्व में हुआ। यह बात सही है कि किसान नेता के नाते कई कम्यूनिसटों 
के नाम सामने आते हैं, और उन्होंने उनकी अवधारणा के अनुरूप आन्तरिकता 
से कार्य भी किया है, जैसे- कार्यानन्द शर्मा, किशोरी प्रसाद सिन्हा, मुजफ्फर 
अहमद, इराबोत सिंह, पी. सुन्दरैया, एन. प्रसाद राव, ए.के. गोपालन, राहुल 
सांकृत्यायन, कृष्णा पिल्लै, बंकिम मुखर्जी, भवानी सेन, सोमनाथ लाहिरी, 
श्रीयुत्‌ तथा श्रीमती परुलेकर आदि | किन्तु वास्तविकता यह है कि विभिन्न दलों 
के नेताओं ने किसानों का नेतृत्व तथा उनकी सेवा की है। महात्मा गान्धी, 
सरदार पटेल, पण्डित नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, स्वामी 
सहजानन्द सरस्वती, प्रो. एन.जीं. रंगा, इन्दुलाल याज्ञिक, जदुनन्दन शर्मा, पंजाब 
की गदर पार्टी के बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार के 
समर्थक-पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के सर छोटूराम और मद्रास की जस्टिस 
पार्टी के बी. रामचन्द्र रेड्डी आदि विभिन्न दलों के लोगों ने अपने-अपने ढंग 
से इस क्षेत्र में कार्य तथा नेतृत्व किया है। मतलब यह है कि किसान क्षेत्र पर 
कभी किसी भी एक दल या समूह का एकाधिकार नहीं रहा। 
किसान का निर्माण 


हमने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि भारतीय किसान संघ किसी भी 
राजनीतिक दल का अंग नहीं है और न कभी रहेगा। सभी राजनीतिक दलों के 
लिए एक दबाव गुट (Pressure Group) की हमारी भूमिका है। तो भी लोगों के 
द्वारा यह प्रश्‍न आता है कि क्या किसान संघ का कोई राजनीतिक सम्बन्ध हो 
ही नहीं सकता? क्या वे स्वयं अपना राजनीतिक दल बना ही नहीं सकते? 

इन प्रश्नों के पीछे एक विशिष्ट मनोरचना है। बचपन से हमने ब्रिटिश 
संसदीय लोकतन्त्र का ही वायुमण्डल देखा है। इसके कारण हमें लगता है कि 
यह ब्रिटिश संसदीय संस्था तथा ब्रिटिश दलीय पद्धति ही प्रमाणभूत (Standard) 
GM हैं, लोकतन्त्र के अन्तर्गत इससे भिन्न पद्धति हो ही नहीं सकती, और 
राजनीतिकं दल भी उसी तरह का ही हो सकता है जिस तरह का ग्रेट ब्रिटेन 
में है। 

किसान का निर्माण अति प्राचीनकाल में हुआ है। राजनीतिक दलों का 
निर्माण अभी-अभी हुआ है| राजनीतिशास्त्र के विद्वान बताते हैं कि सन १८५० 
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में यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा दुनिया के किसी भी देश में आधुनिक अर्थ की 
राजनीतक पार्टियाँ विद्यमान नहीं थीं। बाद में जो दल-निर्माण हुए, उनका 
उद्‌गम भी एक समान नहीं था। उनके विभिन्न स्रोत रहे हैं। सन्‌ १८५४ में 
कनाडा में कंजरवेटिव पार्टी का जन्म हुंआ। उसके जन्मदाता के रूप में थे बैंक 
ऑफ मांट्रियल, दि ग्राण्ड ट्रंक रेलवे, मांट्रियल के बड़े व्यापारी, बड़ी कम्पनियाँ, 
सरमायेदार लोग, जिनको उधर की परिभाषा में 'दक्षिणपन्थी' कहा जाता है। 
मजदूरों की ट्रेड यूनियनों तथा फेबियन सोसायटी के प्रभाव से इंग्लैण्ड में लेबर 
पार्टी का निर्माण हुआ। छात्र संघ तथा विश्वविद्यालयीन लोगों के प्रभाव से 
पिछली शताब्दी में यूरोप में कुछ जन-आन्दोलन निर्माण हुए तथा प्रारम्भिक 
वामपन्थी राजनीतिक दलों के निर्माण में भी उनके प्रभाव का हाथ रहा। पिछले 
कुछ दशकों में यही प्रक्रिया कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में भी चली | फ्रांस की 
रेडिकल पार्टी तथा बेल्जियम की लिबरल पार्टी का उदय बहुत मात्रा में 
'फ्रिमन्सनरी' के प्रभाव के कारण हुआ। दक्षिणपन्थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक 
पार्टियों के निर्माण में कैथोलिक संगठनों का हाथ रहा। 'एक्स सर्विसमेन्स 
एसोसियेशन' की भी विभिन्न देशों में इस दृष्टि से बड़ी भूमिका रही है। द्वितीय 
महायुद्ध के पूर्व इटली तथा जर्मनी में गठित हुए PIRRE तथा नाजी पार्टी के 
निर्माण में एक्स सर्विसमैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन्‌ १६३६ में फ्रांस 
की 'एक्स सर्विसमेन्स एसोसियेशन' ने स्वयं अपने को सीधे राजनीतिक पार्टी 
में परिवर्तित किया था। हिटलर के आक्रमण के शिकार बने हुए पूर्वी यूरोपीय 
देशों में प्रतिकार के लिए जो भूमिगत संगठन कार्य करते रहे उन्होंने हिटलर की 
पराजय के पश्चात्‌ प्रकट राजनीतिक दलों का स्वरूप धारण किया था। 
भूमिगत संगठनों से सीधे प्रकट राजनीतिक दलों में उनका परिवर्तन हुआ था। 
पूर्व, मध्य-पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा १६३६ के पूर्व मध्य यूरोप में लोग 
सामन्त परिवार, सैनिक नेता, या प्रभावशाली संरक्षक वर्ग के नेतृत्व में संगठित 
हो जाते थे, उनका भी स्वरूप राजनीतिक दलों के समान ही रहता था। लेनिन 
ने रूस की पराम्परा के. अनुसार षड्यन्त्रकारी गुप्त संस्थाओं के जाल के रूप 
में कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन किया था, और वही नमूना कुछ अन्य देशों की 
कम्यूनिस्ट पार्टियों ने भी बहुत सालों तक अपनाया। कुछ यूरोपीय देशों में 
कम-अधिक मात्रा में राजनीतिक दलों के गठन में योगदान देने का काम 
समाचारपत्रों तथा सहकारी संस्थाओं ने भी किया। किसानों, खेतिहर मजदूरों 
के संगठनों ने जिन देशों में राजनीतिक दलों के निर्माण में योगदान दिया है वे 
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देश हैं स्कंडिनेवियन देश, मध्य यूरोप, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रेलिया और कनाडा | 
इन देशों में किसान-खेतिहर मजदूरों के संगठनों ने राजनीति को तथा 
राजनीतिक दलों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया है। 

इस तरह शिक्षित लोगों की यह धारणा गलत है कि राजनीतिक दलों का 
निर्माण केवल एक ही पद्धति या स्रोत से होता है। देश-काल-परिस्थिति के 
अनुसार इन सब बातों में विविधता आती है। केवल ब्रिटिश मॉडल ही एकमात्र 
मॉडल नहीं है। 
किसान आन्दोलन का प्रथम चरण 


पश्चिमी इतिहासज्ञ बताते हैं कि किसान हमेशा उदासीन और निष्क्रिय रहा 
हे। ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि किसानों ने अपने उद्धार के लिए स्वयं 
कभी कुछ विशेष कार्य किया हो। गत नौ हजार वर्ष से कृषि और गोपालन, 
ये दो कार्य किसान करते आये हैं। इसके पूर्व नौ हजार साल तक शिकार और 
खाने के लिए उपयुक्‍त चीजें एकात्रित करना, यह काम मानव करता रहा | इस 
सम्पूर्ण कालावधि में क्रम यही रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने अनाज पैदा 
किया और उनके परिश्रम और उत्पादन के भरोसे राजधानी और बड़े नगरों में 
रहने वाले नागरिकों ने अपना जीवन-स्तर ऊँचा कर लिया। साहित्य, कला 
आदि में प्रावीण्य प्राप्त करके नागरी संस्कृति का विकास कर लिया | प्रत्यक्ष 
परिश्रम किसानों ने किया और उनके परिश्रम के फल का उपभोग नगरवासियों 
ने किया। इसी पद्धति से प्राचीन काल में नगरों का विकास हुआ था। 
(Civilization) का अध्ययन करने के पश्चात्‌ आर्नाल्ड टायनवी ने प्रस्तुत किया 
है। 
पश्चिम में माना जाता है कि किसान हमेशा निष्क्रिय रहा और आगे भी 
निष्क्रिय रहेगा। कार्ल मार्क्स तथा अन्य कम्यूनिस्ट विचारकों ने किसान की 
तुलना उसके बेलो से की है। कम्यूनिस्टों का यह विचार है कि जिस प्रकार 
हमेशा एक ही तरह का काम करने के कारण बैल स्थितिमान (Static) तथा 
अनुपयुक्त है, किसान भी वैसा ही है। यह बात सही है कि जो देश कृषि-प्रधान 
है और जिनका औद्योगिक विकास प्राथमिक अवस्था में है, उन देशों में 
कम्यूनिस्ट क्रान्ति लाने के लिए केवल औद्योगिक श्रमिकों की शक्ति पर्याप्त नहीं 
होती। वहाँ क्रान्ति के लिए किसान की सहायता की आवश्यकता हुआ करती 
है। इस दृष्टि से रणनीति के नाते मजदूर-किसान एकता (alliance) का विचार 
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कम्यूनिस्ट विचारक करते रहे हैं, किन्तु उस एकता alliance) में भी कम्यूनिस्टों 
की यह मान्यता है कि किसान स्वयं अपना नेतृत्व नहीं कर सकता | अतः उसकी 
भूमिका केवल सहायक की ही रहे। एकता (alliance) का नेतृत्व तो मजदूर ही 
करेगा तथा मार्क्सवादियों का निष्कर्ष यही है कि किसान स्थितिमान (Static) 
है, गतिशील (Dynamic) नहीं है| ये सारे निष्कर्ष सम्भवतः पश्चिमी देशों के 
इतिहास पर सही बैठते हों, किन्तु हमारे देश के इतिहास पर यह लागू नहीं 
होता। हमारे देश की संस्कृति सदा ही कृषि-संस्कृति रही है। ग्रामीण तथा 
नागरीय क्षेत्र एक-दूसरे का पोषण करते रहे हैं, शोषण नहीं । नगरों में रहने वाले 
बहुसंख्यक लोगों की जड़े ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती थीं। इसलिए शोषणाधारित 
नागरिक सभ्यता की कल्पना भारत में अवास्तविक È | 

दूसरी बात यह है कि हमारा किसान पश्चिम के समान उदासीन तथा 
निष्क्रिय नहीं था। यहाँ के स्वातन्त्र्य-संग्रामों तथा क्रान्तियों में नेतृत्व करने का 
काम प्रमुख रूप से किसानों ने ही किया है। इस कारण पश्चिमी इतिहासज्ञों 
के निष्कर्ष भारतीय किसानों पर लागू नहीं होते। भारत में शोषण की प्रक्रिया 
का इतिहास तथा कारण पश्चिम से भिन्न रहे हैं। 

प्राचीनकाल में हिन्दू राज्यकर्ता अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, किन्तु 
साधारण रूप से धर्मदण्ड को मानते हुए कारोबार चलाते थे। उनमें से कुछ प्रजा 
विरोधी नीतियों को भी अपनाने वाले थे। किन्तु यह उनकी निजी प्रवृत्ति के 
कारण था। पर वह व्यवहार धर्म के प्रतिकूल और निन्दनीय था, यह सभी की 
मान्यता थी। वे यह बात मानते भी थे, किन्तु- 

जानामि धर्म: न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मः न च मे निवृत्तिः। 

मैं धर्म जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं। मैं अधर्म जानता हूँ, पर उसके 
मार्ग से मेरी निवृत्ति नहीं, ऐसी उनकी अवस्था थी। हिन्दू शासनकाल में प्रजा 
के शोषण को धर्म या नीति के नाते कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। 

प्रजा के अत्यधिक शोषण की अधिकृत नीति बहुत सोच-समझकर अपनाने 
वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसा नहीं था कि प्रवृत्ति से दुष्ट 
होने के कारण ही उसने शोषण चलाया। इसके पीछे उसका एक पूर्ण विचार 
था कि जनता आर्थिक दृष्टि से समृद्ध रही तो लोगों को राजनीतिक विषयों के 
बारे में सोचने के लिए फुरसत तथा मन की स्वस्थता प्राप्त होगी। फिर वे 
व्यक्तिशः तथा समूहशः ऐसा विचार करने लगेंगे और उसके फलस्वरूप 
राज्यकार्यकर्त्ताओं के लिए संकट पैदा हो जायेगा | किन्तु यदि अत्यधिक गरीब 
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रहे तो उनका सारा समय और सारी शक्ति जीविकोपार्जन में ही लगेगी और 
फिर राजनीतिक सोच-विचार व्यक्तिशः या समूहशः करने के लिए उनको समय 
नहीं मिलेगा | 
अलाउद्दीन खिलजी का सुविचारित मत था कि राज्य की सुरक्षा की दृष्टि 
से सभी लोगों का पूर्ण आर्थिक शोषण करते हुए घोर गरीबी में ही उन्हें रखना 
आवश्यक है। इसलिए केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति के नाते नहीं, अपितु सुविचारित 
अधिकृत नीति के नाते उसने सम्पूर्ण शोषण को अपनाया। यही नीति उसके 
पश्चात्‌ आने वाले शासकों ने कम-अधिक मात्रा में अपनायी | इसके अपवादस्वरूप 
केवल दो ही शासक हुए- शेरशाह और अकबर। 
सम्पूर्ण जनता का शोषण करने की नीति के अन्तर्गत किसानों का भी 
शोषण होता था। किन्तु किसानों का यह शोषण किसानों के जाते नहीं, वरन्‌ 
प्रजा का अंग (प्रजाजन) होने के नाते चलता था। 
कार्नवालिस द्वारा बंगाल में परमानेण्ट सेटलमेण्ट ऐक्ट (Permanent 
SettlementA ct) लाये जाने के पश्चात्‌ इस स्थिति में अन्तर आया। 
यूरोप में जिस तरह की सामन्तशाही (Feudalism) थी, हिन्दुस्थान में 
कार्नवालिस के पूर्व वैसी कभी नहीं थी। अंग्रेज अपने शासन के साथ कई नयी 
प्रणालियाँ लाये और उनका स्वरूप देखकर नये ढंग से आन्दोलन करने के लिए 
भारतीयों को बाध्य होना पड़ा। उदाहरण के लिए, सन्‌ १८१० में कलकत्ता तथा 
पूर्वांचल के अंग्रेज-शासित बड़े नगरों में दूकानों तथा मकानों पर जो कर 
लगाया गया वह भारतीय जनता के लिए अनोखे ढंग का था। उसका प्रतिकार 
भी अनोखे ढंग से किया गया। बनारस, लखनऊ, सारण, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता 
आदि नगरों में यह कर लगा था। इसका प्रतिकार सम्पूर्ण असहयोग (Civil 
Disobedience) अर्थात आज की गान्धीवादी रणनीति से जनता ने किया और 
उसमें सफलता भी प्राप्त की। यह आन्दोलन सन्‌ १८११ तथा १८१२ ई. में हुआ। 
बंगाल में सामन्तशाही का प्रथम बीज 


कार्नवालिस के परमानेण्ट सेटलमेण्ट ऐक्ट के फलस्वरूप बंगाल में सामन्तशाही 
के बीज बोये गये। उस समय के शासकीय बंगाल का विस्तार बहुत बड़ा था। 
इसके कारण सामन्तशाही के दुष्परिणाम सर्वप्रथम तत्कालीन बंगाल में ही 
दिखायी दिये। सन्‌ १७१० से १७६२ तक अंग्रेजों ने बंगाल में इजारेदारी पद्धति 
लाने का प्रयास किया। सन्‌ १७७० में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। १७७० से 
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१७७२ तक किसानों ने इस पद्धति के विरोध में तथा अपनी अन्य समस्याओं के 
लिए अंग्रेजों के विरुद्ध बार-बार विद्रोह का झण्डा खड़ा किया | उदाहरणार्थ 
१७८३ में रंगपुर विभाग में, १७८६ में विष्णुपुर विभाग में और इसके पश्चात्‌ १७६५ 
से १७६६ की अवधि में जुआर क्षेत्र में विद्रोह हुआ। सन्‌ १७८३ में रंगपुर विभाग 
में किसान-विद्रोह का नेतृत्व किसानों ने ही किया था। बाँकुड़ा तथा बीरभूमि 
जिलों में १७७२ से १७८५ की अवधि में हुए किसान आन्दोलन सशस्त्र विद्रोह 
के रूप में थे। मिदनापुर, बॉकुड़ा तथा मानभूमि जिलों में वनव्रासियों ने विद्रोह 
किया। मिदनापुर में विद्रोह का नेतृत्व मिदनापुर स्टेट की रानी शिवमणि ने 
किया था तथा बाँकुडा में नेतृत्व करनेवाला दुर्जनसिंह नाम का एक किसान 
था। 

सन्‌ १७७० से १७६० की कालावधि में बंगाल के कूच विहार, दिनाजपुर, 
जलपाईगुड़ी, मैमनसिंह आदि उत्तरी जिलों में किसानों के सक्रिय सहयोग से 
संन्यासियों तथा फकीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिकार किया। अंग्रेजों द्वारा 
नियुक्त नये जमींदार तथा शोषक व्यापारियों के विरुद्ध यह सशस्त्र प्रतिकार 
था जो हरितपुर, ढाका, संथाल परगना में भी फैल गया था। 

सन्‌ १८३१ में बारीशाल के किसानों ने फिर से झण्डा खड़ा किया | फकीरों 
पर लगाये गये टैक्स के विरोध में तितोमिया द्वारा आरम्भ किये गये विद्रोह को 
किसानों ने सक्रिय सहयोग दिया। सन्‌ १८३८ से सन्‌ १८४७ तक हरितपुर 
विभाग में शिवजी सम्प्रदाय के लोगों ने जमींदार दादू मियाँ के नेतृत्व में विद्रोह 
किया। सन्‌ १८५५ में संथालों ने बहुत व्यापक तथा तीव्र विरोध किया । इसमें 
बंगाल, बिहार तथा संथाल परगना के विस्तृत क्षेत्र शामिल हुए थे। इस संघर्ष 
में डोम, चमार, कुम्हार, मोमीन आदि ग्रामीण कृषि-व्यावसायिकों तथा किसानों 
की संथालों को प्रत्यक्ष सहायता मिली। संथालों ने अपने परगने में अपनी 
स्वतन्त्र सरकार की स्थापना करने का निश्चय किया था, किन्तु वह सम्भव नहीं 
हुआ। 

१८५७ के स्वातन्त्र्य-संग्राम में किसानों ने बड़े पैमाने पर जिन क्षेत्रों में 
संघर्ष में हिस्सा लिया वे थे अवध, फतेहगढ़ और रुहेलखण्ड। ये उत्तर प्रदेश 
के क्षेत्र हैं। तत्कालीन बंगाल के भागलपुर, माण्डपुर, मानभूमि, जयपुर, ढाका, 
शंकरगंज आदि क्षेत्रों में किसान बड़े पैमाने पर इस संघर्ष में शामिल हुए। सन्‌ 
१८५७ से सन्‌ १८८० तक की कालावधि में बंगाल, बिहार के नील के किसानों 
ने स्थान-स्थान पर और समय-समय पर संघर्ष किये, किन्तु ये सब अलग-अलग 
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और असंगठित थे। उनमें एकसूत्रता या योजनाबद्धता नहीं थी। नील के 
खेत-मजदूरों का १८५६ में हुआ विद्रोह विशेष उल्लेखनीय È | 
किसानों के इन आन्दोलनों का समर्थन करनेवाले कुछ श्रेष्ठ पुरुष भी 
पूर्वांचल में हुए, उदाहरणार्थ-श्री राजा राममोहन राय, दक्षिणारंजन मुखर्जी, 
अक्षय कुमार दत्त, बंकिमचन्द्र चटर्जी, हरीशचन्द्र मुखर्जी आदि | श्री अभयचरण 
दास ने 'इण्डियन रैय्यत' नाम की पुस्तक लिखीं है। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 
'नील दर्पण' तथा 'जमींदार दर्पण' पुस्तकें इसी विषय पर लिखीं। जिरा प्रकार 
महात्मा फुले ने 'सैतकन्याचा आशूड' आदि द्वारा तथा लोकमान्य तिलक जी ने 
'केसरी' के माध्यम से किसानों की बात जनता के सम्मुख रखी, उसी तरह अन्य 
अनेक महापुरुषों ने भी किसान आन्दोलन का समर्थन जनता के सामने किया | 
चूँकि अंग्रेजी साम्राज्य का प्रथम प्रबल केन्द्र बंगाल में स्थापित हुआ, 
अतएव उसकी किसान विरोधी नीतियों का विरोध भी बंगाल से ही आरम्भ 
हुआ। उसका दूसरा प्रबल केन्द्र मुम्बई था। स्वाभाविक रूप से यह विरोध वहाँ 
(महाराष्ट्र) भी हुआ। महापुरुषों के कार्य तो सुप्रसिद्ध हैं, किन्तु आमतौर पर 
लोगों यह पता नहीं है कि अंग्रेजों ने जिन निहित स्वार्थो को (खासकर 
साहूकारों को) बढ़ावा दिया-था उनको उखाड़ फेंकने के लिए अंग्रेजी साम्राज्यसत्ता 
के खिलाफ शस्त्र उठाने वाले क्रान्तिकारी तात्या भील तथा उमाजी नाईक 
किसान थे और किसानों की सहायता से वे संघर्ष कर सके थे। अंग्रेजी शासन 
के आरम्भिक दिनों में किसान आन्दोलन की यह स्थिति थी। बाद में गान्धी युग 
आरम्भ हुआ और उसकी धाक इस आन्दोलन पर पड़ना अपरिहार्य ही था। 
तत्पश्चात्‌ रूस-प्रणीत कम्यूनिस्ट प्रणाली का भी प्रभाव इस आन्दोलन पर 
हुआ। यह समस्त आधुनिक इतिहास हमारे सामने है। 
सारांश : "हिन्दू कालखण्ड' के पश्चात्‌ किसानों का शोषण करने की 
सरकारी नीति लगभग लगातार चलती आ रही है। अलाउद्दीन खिलजी के 
पश्चात्‌ सरकार की अधिकृत नीति हमेशा किसान-विरोधी रही। सभी लोग 
अपनी आजीविका की चिन्ता में रहेंगे तो फिर सरकार के खिलाफ षड्यन्त्र करने 
के लिए उनको समय ही नहीं मिलेगा, जिस प्रकार यह एक विचार इस नीति 
की पृष्ठभूमि में था, वैसे ही दूसरा भी एक कारण था। इस्लामी आक्रमण के पूर्व 
के हिन्दू राज्यकर्ता प्रजा-कल्याण को प्राथमिकता देते थे। इस कारण उनकी 
'कराधान-पद्धति दोहन के समान थी | मुस्लिम राज्यकर्ताओं की प्राथमिकता थी 
अपने राज्य की सीमाएँ बढ़ाना | इसलिए सेना तथा शस्त्रास्त्र पर सबसे अधिक 
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खर्चा होता था। उसके लिए नये-नये कर लगाना आवश्यक होता था। 
जन-कल्याण, कृषि-कल्याण की बातें आँखों से ओझल हो जाती थीं। हिन्दू 
शासनकाल में कृषि-योग्य भूमि के विस्तार के साथ-साथ सिंचाई की व्यवस्था 
भी की जाती थी। हिन्दू कालखण्ड में सिंचित क्षेत्र का निरन्तर विस्तार होता 
गया। यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था ने मेगस्थनीज आदि प्रवासियों को 
आश्चर्यचकित किया | सिंचाई की कल्पना चीन की भारत से मिली | किन्तु इस | 
तरह सिंचित क्षेत्र का विस्तार 'मुरिलिम कालखण्ड' में रुक गया। बाद में आये 
अंग्रेजों ने अपने सरमायेदारों की भलाई के लिए किसानों के शोषण की प्रक्रिया 
चलायी। स्वतन्त्र भारत की सरकार ने भी उसी सरमायादारपरस्त किसान--शोषण 
नीति को आगे बढ़ाया। अर्थात्‌ पिछले १२०० साल से भारतीय किसान का 
शोषण निरन्तर चल रहा है। 


द्वितीय भाग 


१६२० के बाद अपना संविधान पारित होने तक जो किसान आन्दोलन हुए 
उनका सविस्तार वर्णन करना यहाँ सम्भव नहीं, किन्तु उनका अध्ययन करने 
वालों के निकाले गये निष्कर्ष संक्षेप में बताये जा सकते हैं। 

कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा यह कहा जाता है कि राजनीतिक या अन्य 
निहित स्वार्थ वाले लोगों के द्वारा जानबूझकर किसानों को भड़काया जाता है, 
इसलिए किसान आन्दोलन पर उतारू होता है। यह कथन अर्द्ध-सत्य मात्र है। 
यह सही है कि किसान आन्दोलन का नेतृत्व अब तक प्रायः किसानों ने नहीं, 
सामान्यतः गैर-किसान मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी लोगों ने किया है। इस नियम के 
लिए एकमात्र अपवाद मालावार का मोपला विद्रोह है। इस विद्रोह का नेतृत्व 
मुसलियार तथा काजी व तंगल आदि मजहबी लोगों ने किया था। 

यह भी सही है कि बहुत से किसान आन्दोलनों के पीछे राजनीतिक नेतृत्व 
रहा है। गान्धी युग में हुए आन्दोलन प्रायः कांग्रेस या कम्युनिस्ट नेताओं की 
प्रेरणा से हुए। चम्पारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वारदोली आन्दोलन तथा 
१६३०-३२ के उत्तर प्रदेश के आन्दोलन का नेतृत्व गान्धी जी तथा गान्धीजी 
प्रणीत कांग्रेस का था। आन्दोलन की पद्धति भी गान्धी जी की थी | बंगाल का 
त्रिभागा आन्दोलन तथा तेलंगाना का विप्लव कम्यूनिस्टों का था। उनमें 
अपनायी गयी पद्धति कम्यूनिस्ट विशेषताओं से युक्‍त थी। मोपला विद्रोह तथा 
१६२०-२१ के अवधविभाग का टेनेन्सी tae विद्रोह, सन्‌ ४६-४७ का मैमनसिंह 
जिले के सुसंग विभाग में हजंग वन्य जातियों का विद्रोह, इसी तरह गैरराजनीतिक 
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थे। ये आन्दोलन राजनीतिक प्रेरणा के नहीं थे। मोपला विद्रोह के पीछे मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता थी। ऊपर निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश के विद्रोह के पीछे केवल 
आर्थिक कारण थे। यदि ऊपर के कुछ अपवाद छोड़ दिये जायें तो अन्य सभी 
उल्लेखनीय बड़े आन्दोलन राजनीतिक नेतृत्व के कारण थे, यह सत्य है। 
किन्तु यह सोचना गलत होगा कि केवल निहित स्वार्थो के भडकाने मात्र 
से किसान आन्दोलन पर उतारू होते हैं। वरतुनिष्ठ परिस्थितियों की अनुकूलता 
न रही तो किसी के भी भड़काने से आन्दोलन नहीं खड़ा हो सकता | उदाहरण 
के लिए १६२०-२२ में हुए आन्दोलन तेज मूल्यवृद्धि तथा जीवनावश्यक वस्तुओं 
के अभाव की पृष्ठभूमि में थे। यह प्रथम महायुद्ध का परिणाम था। इसी तरह 
की परिरिथितियाँ दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ १६४५-५० में निर्माण हुई थीं। इस 
पृष्ठभूमि में इस कालखण्ड में आन्दोलन हुए थे। सन्‌ १६२८-३२ के आन्दोलन 
की पृष्ठभूमि जागतिक मन्दी (Recession) की थी। परिवर्तन के समय भी 
आन्दोलन के लिए अनुकूल वायुमण्डल बन जाता है। मतलब यह है कि 
वस्तुनिष्ठ परिस्थितियाँ अनुकूल न रहीं तो आन्दोलन नहीं हो सकता। 
किसान आन्दोलन हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार के रहे हैं। 
गांधीवादी प्रेरणा के आन्दोलन अहिंसात्मक थे और कम्यूनिस्ट प्रेरित आन्दोलन 
हिंसात्मक थे। १६२०-२१ का अवध विभाग का सारा आन्दोलन, मोपला विद्रोह, 
त्रिभागा आन्दोलन, तेलंगाना विद्रोह तथा नक्सलवादी आन्दोलन हिंसाचारी रहे 
हैं। इनमें से प्रथम दो कम्यूनिस्ट प्रेरित नहीं थे; किन्तु आमतौर पर यह कहा जा 
सकता है कि कम्यूनिस्टों की पद्धति हिंसाचारी रही है। सन्‌ १६२०-२१ का 
आन्दोलन विशुद्ध रूप से आर्थिक स्तर का था जिसका नेतृत्व बाबा रामचन्द्र ने 
किया था। 
ऐसा दिखायी देता है कि हिंसाचारी आन्दोलनों के लिए कुछ विशेष 
पृष्ठभूमि अधिक प्रोत्साहक रहती है, जेसे-राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता का 
हस्तान्तरण, आन्तरिक अराजकता (Anarchy) आदि के कारण निर्मित 
परिस्थितियाँ | 
पहले आर्थिक कारणों से आन्दोलन प्रारम्भ होते हैं और बाद में राजनीतिक 
दल उसे हिंसाचार की ओर ले जा सकते हैं। इस विषय में ऐसा देखा गया है 
कि कम सुसंस्कृत तथा अधिक गरीब लोग हिंसाचार के लिए तुरन्त तैयार हो 
जाते हैं, जैसे- सीमान्त तथा लघु किसान, खेतिहर, मजदूर, बढ़ई, लोहार, गरीब 


वनवासी, अहीर, कुर्मी, पासी, चमार आदि, अवध विभाग के लोग, मालावार के 
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मोपला, बंगाल के हाजंग, राजवंशी और संथाल वन्य जातियों और तेलंगाना की 
कोया, चेचू और राजगोड़ आदि | इस तरह के लोगों को हिंसाचार के लिए प्रवृत्त 
करना अधिक आसान है। गुजरात के पाटीदार या भूतपूर्व ब्रिटिश आन्ध्र के 
कम्पा आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। यह अनुभव सिद्ध है कि आर्थिक तथा 
सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पन्न लोगों को हिंसाचार की ओर बढ़ाया नहीं जा 
सकता | 

इस कालावधि में विभिन्‍न क्षेत्रों में उत्स्फूर्त, असंगठित, स्थानीय स्तर के 
आन्दोलन बहुत जगह हुए। कई स्थानों पर उन आन्दोलनों ने कानूनी अपराध 
(Cognizable crime) का भी स्वरूप धारण किया। इनके लक्ष्य विशेषकर 
जमींदार, साहूकार तथा सरकारी अधिकारी थे। कुछ मामलों में इस प्रतिकार 
का स्वरूप डकैती का रूप भी धारण कर गया किन्तु अपराधों की सीमा तक 
पहुँचने वाले स्थानीय सीमित आन्दोलन के अलावा शान्तिपूर्ण संवेधानिक मार्ग 
के आन्दोलन भी स्थानीय स्तर पर बहुत हुए। इन सबका विवरण देना कठिन 
है। किन्तु इस तरह के स्थानीय असंगठित तथा उत्स्फूर्त आन्दोलन के अलावा 
सुनियोजित, सुसंगठित विभागीय तथा प्रादेशिक स्तर के आन्दोलन भी इस 
कालखण्ड में कम नहीं हुए। यहाँ इन सबका वर्णन देना न सम्भव है और न 
आवश्यक ही। 

किसान जागृति तथा आन्दोलन के इतिहास में महात्मा फुले का विशेष 
स्थान है। किसानों के जीवन का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया था। पैदल 
गाँव-गाँव गये थे। किसानों की सभाएँ की थीं। उनके दुःख की कहानियाँ सुनी 
थीं। कृषि-सुधार की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन भी किया था। किसानों की 
दुर्दशा शेष समाज के सामने रखी थी। तलाठी, मामलेदार, कुलकर्णी, कलेक्टर 
आदि सरकारी अधिकारी किसानों का शोषण करते हैं, इस बात को समप्राण 
सिद्ध किया था। किसानों की दुर्दशा पर कई छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ भी लिखी 
थीं। 

१८८५ में पुणे जिले के जुन्नर विभाग में साहूकार तथा जमींदारों ने किसानों 
पर अत्याचार किये। जुन्नर के किसान चिढ़ गये। उन्होंने जमींदारों की जमीन 
जोतना बन्द कर दिया | किसानों ने पाँच हजार हस्ताक्षरों का सामूहिक आवेदन 
सरकार के पास भेजा, किन्तु उन्हें न्याय नहीं मिला । ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने 
वाले किसानों को मिलने के लिए ज्योतिबा जुन्नर गये और उनका प्रश्‍न हाथ 
में लिया। किसानों की कठिनाइयाँ सरकार के सामने रखीं | उन दिनों बड़ौदा 
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के राजा सयाजी राव गायकवाड़ पूना में थे। उनमें, सरकारी अधिकारी, 
साहूकार, जमींदार और ज्योतिबा में इस विषय पर प्रदीर्घ चर्चा हुई। अन्त में 
ब्याज तथा जमीन जोतने की दर कम करने का प्रस्ताव हुआ। तदुपरान्त 
किसानों ने बहिष्कार वापस लिया। 
सन्‌ १८८६ में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ। उस समय कांग्रेस के 
पण्डाल के प्रवेश-द्वार के पास ज्योतिबा ने किसान का (धारू) पुतला खड़ा 
किया और उस समय. के कांग्रेस के उच्चभ्र (Sophisticated) नेताओं के सामने. 
किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया। 
कम्यूनिस्टों के द्वारा प्रचार किया जाता है कि इस देश में किसान आन्दोलन 
का विधिवत्‌ प्रारम्भ कम्यूनिस्टों के द्वारा ही हुआ, किन्तु यह ae असत्य है। 
कम्यूनिस्ट पार्टी का काम प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ सरकार ने विभिन्न षड्यन्त्रो 
के मामलों में कम्यूनिस्टों को पकड़ना शुरू किया | इसके कारण पार्टी का काम 
खुले आम करना कठिन हो गया। इस पर श्री VATA, राय की सलाह पर नयी 
रणनीति तय की गयी। कम्यूनिस्ट पार्टी की इकाइयाँ भूमिगत कार्य कर करती 
रहीं और प्रकट रूप से काम करने के लिए एक नयी पार्टी की स्थापना की गयी 
जिसका नाम था वर्कर्स एण्ड पीजैण्ट्स पार्ट (Workersa nd peasants 
Party) | इसमें काम करने वाले कम्यूनिस्ट ही थे। इस पार्टी के माध्यम से 
जनसंगठनों का काम प्रकट रूप से करना अब उनके लिए सम्भव था। किन्तु 
उन्होंने सन्‌ १६३५ तक केवल मजदूर क्षेत्र में जनसंगठन का कार्य किया। 
किसान क्षेत्र उनके द्वारा उपेक्षित रहा | अपवादस्वरूप एक छोटा-सा किसान-कार्य 
पार्टी के द्वारा बंगाल में किया गया था। आमतौर पर किसान तथा किसान क्षेत्र 
की ओर १६३५ तक पार्टी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस वर्ष रूस प्रणीत 
कोमिण्टर्न ने भारत के कम्यूनिस्टों को आदेश दिया कि वे किसान क्षेत्र की ओर 
विशेष ध्यान दें और किसानों, मजदूरों को एक साथ खड़ा करें | कोमिण्टर्न के 
इस आदेश के कारण किसान क्षेत्र में कम्यूनिस्टों का कार्य विधिवत्‌ प्रारम्भ 
हुआ। 
कम्यूनिस्टों की हमेशा की प्रचार-पद्धति है कि वे किसी भी भले आदमी 
को कम्यूनिस्ट बताने की कोशिश करते हैं, जैसे-शिवाजी को भी मार्क्सवादी 
बताया TWAT | उसी पद्धति से किसान सभा के प्रणेता -स्वामी सहजानन्द जी को 
भी कम्यूनिस्ट बताने का प्रयास किया गया। यह भी असत्य है। यह बात सही 
है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता तथा कांग्रेस के अन्तर्गत भी पण्डित 
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नेहरू के समान कुछ नेता आर्थिक मामलों पर महात्मा जी से मतभेद रखते थे। 
उसी श्रेणी में स्वामी सहजानन्द भी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट गुट के नेता आर्थिक 
प्रश्नों पर कम्यूनिस्टों को अपने साथ लेते थे। स्वामी सहजानन्द ने भी वही नीति 
अपनायी | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे कम्यूनिस्ट थे। अगर वे कम्यूनिस्ट 
होते तो किसान सभा के कम्यूनिस्टों के प्रभाव में जाने के पश्चात्‌ वे किसान 
सभा को न छोड़ते और दूसरी प्रतिद्वन्द्वी संस्था यूनाइटेड किसान सभा (United 
Kisan Sabha) के नाम से गठित न करते | सभी आन्दोलनों का अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ दो सर्वमान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं- 

१. अब तक अखिल भारतीय स्वरूप का किसान आन्दोलन एक भी नहीं 
हुआ, इसके चाहे जो कारण हों। 

२. यह कि अब तक निर्मित किसी भी किसान संघ की परिणति अखिल 
भारतीय क्रान्ति में नहीं हो सकी। यद्यपि इस तरह की क्रान्ति कई किसान 
आन्दोलनों को अभिप्रेत थी। 


आन्दोलन 


सन्‌ १६१५ तक कांग्रेस के अखिल भारतीय नेतृत्व को किसानों की 
क्रान्तिकारी क्षमता का परिचय नहीं हुआ था। उसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे यह 
पहलू कांग्रेस नेताओं के ध्यान में आया। उत्तर प्रदेश में पण्डित मदनमोहन 
मालवीय ने किसान सभा को छोटे पैमाने पर गठित किया | किन्तु उसका कार्य 
इलाहाबाद जिले तक ही सीमित रहा | सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू का किसानों तथा किसान आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध आया | सन्‌ 
१६२० के जून मास में अवध के लगभग २०० किसानों ने प्रतापगढ़ जिले से 
इलाहाबाद तक पदयात्रा की जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के नेताओं का ध्यान 
किसानों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना | सन्‌ १६२० के अन्त में उत्तर प्रदेश 
कांग्रेस के दो विभिन्न गुटों ने दो विभिन्न किसान सभाओं का गठन किया । एक 
थी जवाहरलाल-जी के नेतृत्व में अवध किसान सभा और दूसरी पुरुषोत्तम दास 
टण्डन के नेतृत्व में यूपी. किसान सभा। इन दोनों के एकीकरण के लिए सन्‌ 
१६२१ में कांग्रेस ने पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नयी यूपी. 
किसान सभा का गठन किया। 

सन्‌ १६२० में प्रतापगढ़ जिले में किसानों के बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए। यह 
आन्दोलन बढ़ता गया और सन्‌ १६२१ में रायबरेली तथा फैजाबाद जिलों में दंगे 
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हुए । हजारों किसानों ने ताल्लुकेदारों की फसलों तथा जायदाद पर हमले किये, 
बाजार लूटे तथा किसान विरोधी व्यापारी और साहूकारों की दूकानों को भी 
लूटा। कई स्थानों पर उन्होंने गिरफ्तार किसान नेताओं को. रिहा कराने का भी 
प्रयास किया। किसान सभाओं के प्रभाव-क्षेत्र में किसान-विरोधी लोगों पर 
मुकदमा चलाने के लिए किसान कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायतों का गठन किया | 
फैजाबाद जिले की टांडा तहसील में पन्द्रह ग्रामों के पीड़ित किसानों ने लूटमार 
की | सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जम्नींदार तथा गाँव के धनी लोगों पर 
हमले किये। सन्‌ १६२१ में कांग्रेस तथा किसान सभा ने एक अभियान चलाया 
जिसका नाम था एका (एकता) | इसके अन्तर्गत भी हिंसाचारी घटनाएँ हुईं | यह 
आन्दोलन हरदोई, उन्नाव तथा लखीमपुर खीरी जिलों में भी फैला । कांग्रेस का 
आदेश था कि लगान देना चाहिए और कर नहीं देना चाहिए। किन्तु इस 
आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने किसानों को सलाह दी कि वे जमींदारों को लगान 
भी न दें। सरकार ने परिस्थिति को सामान्य करने की -दृष्टि से अवघ Wwe tae 
में संशोधन किये। किसानों के आन्दोलन में रुचि लेना कांग्रेस ने प्रारम्भ तो 
किया, किन्तु यह स्पष्ट हुआ कि आन्दोलनकारी किसानों पर कांग्रेस का पूर्ण 
नियन्त्रण नहीं था। गांधीजी ने रचनात्मक कार्य की दृष्टि से कुछ कार्यकर्ताओं 
को गाँवों में भेजकर कांग्रेस के संगठन का जाल ग्रामीण क्षेत्र में बिछाने का 
प्रयास किया। उसके पश्चात्‌ कांग्रेस की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों पर बढ़ गयी | 
पण्डित जवाहरलाल जी ने भी सन्‌ १६२८ के पश्चात्‌ किसान समस्या में 
विशेष रुचि ली। कांग्रेस के अप्रैल, १६३० के राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के पूर्व थोड़े 
ही समय में (अवघ में रेण्ट न लगाने देने का आन्दोलन शुरू किया। पण्डित 
जवाहरलाल जी ने फरवरी महीने में रायबरेली जिले में किसानों की कई सभाओं 
में भाषण किया तथा किसानों को बढ़ा हुआ लगान जमींदारों को न देने की 
सलाह दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जमींदारों को सलाह दी कि वे मालगुजारी 
की राशि रोक लें और किसानों को सलाह दी कि वे बढ़ी हुई लगान की राशि 
रोक लें। किन्तु जमींदारों ने कांग्रेस की सलाह नहीं मानी। 
फलस्वरूप प्रत्यक्ष व्यवहार में 'नो टैक्स अभियान' का रूपान्तर 'नो रेण्ट 
अभियान' में हुआ। सन्‌ १६३० के कांग्रेस के आन्दोलन में ग्रामीण जनता का 
हिस्सा अधिक नहीं था। पण्डित जवाहरलाल जी ने अक्तूबर, १६३० में फिर से 
नो टैक्स आन्दोलन प्रारम्भ किया। किन्तु इसमें केवल छह हजार कांग्रेस 
आन्दोलनकारियों ने गिरफ्तारी दी। मार्च, १६३१ के गांधी-इर्विन समझौते के 
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पश्चात्‌ किसान आन्दोलन खटाई में पड़ गया, क्योंकि स्वयं गांधी जी उत्तर 
प्रदेश में आकर गवर्नर सर माल्कम हैलो को मई, १६३१ में मिले और उसके 
पश्चात्‌ आन्दोलन न करने की सलाह किसानों को दी | इस अवस्था में पण्डित 
जवाहरलाल जी का हतृ्‌प्रभ होना स्वाभाविक था। 

सन्‌ १६३१-३२ के आन्दोलन में किसानों ने अधिक जागृति दिखायी तथा 
त्याग किया। गिरफ्तार हुए लोगों में लगभग ७० प्रतिशत छोटे किसान तथा 
खेतिहर मजदूर थे। किन्तु इस आन्दोलन के राजनीतिक पहलू को छोड़कर 
किसान संगठन के नाते विचार किया तो निराश ही हाथ है। बाबा 
रामचन्द्र के गुट को यदि छोड़ दिया तो आन्दोलन के बावजूद संगठन 
का जाल प्रदेश में कहीं नजर नहीं आता था। किन्तु इस आन्दोलन, में 
आन्दोलनकारी किसानों पर कांग्रेस का पूरा नियन्त्रण था। गांधी जी की 
कार्यपद्धति का ही अवलम्बन इस आन्दोलन में किसानों ने किया था। 

अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा का निर्माण होने के पूर्व उत्तर प्रदेश 
में किसान क्षेत्र की यह स्थिति थी। 
किसान आन्दोलन और महिलाएँ 

बिहार प्राविंशियल किसान सभा ने प्रारम्भिक अवस्था में मुंगेर, गया, 
शाहाबाद आदि जिलों में जो किसान आन्दोलन किये उनमें महिलाओं ने बड़ी 
संख्या में हिस्सा लिया। सन्‌ १६३६ में किसान सभा के चतुर्थ अखिल भारतीय 
अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए आचार्य नरेन्द्र देव ने इन आन्दोलनकारी 
महिलाओं का गौरव किया और उस अधिवेशन में महिलाओं का विशेष 
अभिनन्दन करने वाला प्रस्ताव भी पारित किया। किन्तु सर्वसाधारण रूप से 
किसान आन्दोलन में महिलाओं की सक्रियता बहुत कम रही है। 

दिनांक १६-१-१६३६ को श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता 
में मेरठ में एक बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर किसानों को संगठित 
करने की दृष्टि से एक संगठन समिति बनायी गयी। इसके तीन मन्त्री नियुक्त 
किये गये- सर्वश्री एन.जी. रंगा, मोहनलाल गौतम और जयप्रकाश नारायण। 

कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय दिनांक ११ अप्रैल, १६३६ को 
किसान संस्थाओं के प्रतिनिधि लखनऊ में ही एकत्रित आये जिनमें कांग्रेस, 
कांग्रेस सोशलिस्ट तथा कम्यूनिस्ट मतों के लोग थे। वहाँ एक प्रस्ताव द्वारा 
किसान सभा का ध्येय निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया- 
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"To secure freedom from economic exploitationa nd thea 
chievement of full economica nd political power for the peasantsa nd 
workersa nda II other exploited classes.... the main task of kisan 
movement shall be the organisation of peasants to fight for their 
immediate politicala nd economic demands in order to prepare them 
for their emancipation from every form of exploitation." 

"The Kisan Movement stands for thea chievement of ultimate 
economica nd political power for the producing masses through itsa 
ctive participation in the national struggle for winning complete 
independence." 


“आर्थिक शोषण से मुक्ति तथा किसानों, कामगारों और अन्य सभी शोषित 
वर्गों के लिए पूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति... किसान 
आन्दोलन का मुख्य कार्य किसानों को उनके तात्कालिक राजनीतिक एवं 
आर्थिक माँगों के लिए संगठित करना होगा ताकि उन्हें सभी प्रकार के शोषण 
से मुक्ति के लिए तैयार किया जा सके |" 

“किसान आन्दोलन का लक्ष्य सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय 
संघर्ष में सक्रिय सहभागिता के माध्यम से उत्पादक जनता के लिए अन्तिम 
आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है।" 

किसानों के प्रश्नों पर वनवासियों को आन्दोलित करने वाले आन्ध्र के 
अलूरी सीताराम राजू महाराष्ट्र के वासुदेव बलवन्त फड़के, बिहार के विरसा 
मुण्डा आदि थे। 

श्रीमती सरोजिनी नायडू हैदराबाद में निवास करती थीं किन्तु निजाम के 
अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठायी। 

गांधी जी का चम्पारण आन्दोलन अंग्रेज मालिकों के खिलाफ था। उनकी 
यह धारणा थी कि स्वदेशी जमींदारों के खिलाफ आन्दोलन करने से ब्रिटिश 
विरोधी संयुक्त मोर्चे का नुकसान होगा। प्रो. एन.जी. रंगा ने यह शिकायत की 
कि जमींदारी पद्धति के विरोध में गांधी जी और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शान्त रहे। 

लोकमान्य तिलक ने भी ग्रामीण क्षेत्र में आपसी संघर्ष निर्माण करना उचित 
नहीं माना | लोकमान्य तिलक ने चेतावनी दी थी कि 'जब तक किसान अज्ञानी 
है, या ज्ञानवान होते हुए भी सुखी है तब तक कोई भय नहीं है। किन्तु दारिद्र्य 

और ज्ञान जब एकत्र हो जाते हैं, तो उनके परस्पर घर्षण से चिनगारी पैदा होती 
है। समय रहते किसानों की विद्यमान स्थिति सुधारने के योग्य उपाय सरकार 
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को अवश्यमेव करने चाहिए। इस समय यदि हम मौन धारण करते हैं तो 
दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही अपनी हालत के कारण संत्रस्त होकर किसान 
एकाध बार अकस्मात्‌ दंगा या विद्रोह करने के लिए प्रवृत्त होंगे इसमें सन्देह नहीं 
है। राज्य पर सम्भावित संकट कभी उत्तर या पूर्व दिशा से आने वाले नहीं हैं। 
उधर यदि इस तरह के संकट आ भी गये तो भी उनका प्रतिकार करने का 
सामर्थ्य इस देश में है; किन्तु सम्पूर्ण देश की प्रजा यदि भुखमरी की शिकार 
बनने. के कारण विद्रोह करने के लिए प्रवृत्त हुई तो वास्तव में. यह अत्यन्त ही 
कठिन समय होगा। इस प्रकार की स्थिति निर्माण होने के बाद फिर कोई 
इलाज कर पाना सम्भव नहीं होगा। इसलिए सरकार तत्काल और तुरन्त सतर्क 
हो जाये, यही अच्छा होगा।' 

१ फरवरी, १६२२ को कांग्रेस की कार्यसमिति ने जब 'नो टैक्स' अभियान 
प्रारम्भ किया उस समय जमींदारों को आश्वासन दिया कि उनके कानूनी 
अधिकारों पर हमला नहीं किया जायेगा। कांग्रेस ने किसानों को बताया कि 
रेण्ट देना बन्द करने से देश को नुकसान होगा। (धीरे-धीरे कांग्रेस को जमींदारी 
विरोधी नीति अपनानी पड़ी)। 

सन्‌ १६२३ में आन्ध्र में रैयत तथा खेत-मज॑दूरों का एक संगठन निर्माण 
हुआ | उसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२७ तक इस तरह की संरथाएँ पंजाब, बंगाल तथा 
उत्तर प्रदेश में निर्माण हुईं । आन्ध्र में सन्‌ १६२८ में प्रान्तीय 'प्रोविनिशियल रैयत 
एसोसिएशन' बनाया गया। सन्‌ १६३५ में “मद्रास प्रेसीडेंसी रैयत एसोसिएशन' 
बना और १६३७ में 'मद्रास एग्रीकल्चर एसोसिएशन' बना | सन्‌ १६३६ में अखिल 
भारतीय किसान सभा बनी जिसका प्रथम अधिवेशन दिसम्बर माह में ऑल 
इण्डिया कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन के साथ ही फैजपुर में हुआ। मुस्लिम 
संस्थाओं ने इस विषय में भी अलगाव की भावना प्रकट की। सर अब्दुल रहीम 
और हजलुल हक के नेतृत्व में उन्होंने बंगाल में प्रजा पार्टी का गठन किया। 

उस समय का मद्रास प्रान्त, पंजाब तथा पश्चिमी भारत के प्रदेश रैयतवारी 
पद्धति के अन्तर्गत और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा प्रायः जमींदारी 
पद्धति के अन्तर्गत थे | एन.जी. रंगा ने अपने गाँव (Pig ब्रोलू) में सन्‌ १६३८ में 
किसान कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए किसान स्कूल खोला था और 
तेलगू भाषा में किसानों की समस्या पर पहला साप्ताहिक निकाला था जिसका 
नाम था “जमीन रैयत' | श्री प्रकाशम रिपोर्ट तथा बंगाल के फ्लड कमीशन रिपोर्ट 
ने जमींदारी उन्मूलन की सिफारिश की थी। 
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सन्‌ १६४६ में सर सी०पी० रामास्वामी अय्यर के विरोध में वायलार और 
पुन्नाप्रा (केरल) में किसानों ने विद्रोह किया था तेलंगाना का आन्दोलन, बंगाल 
का त्रिभागा आन्दोलन, महाराष्ट्र में वारली लोगों का आन्दोलन, तमिलनाडु में 
तंजाबुर का आन्दोलन, पटियाला, मालवा के आन्दोलन, बिहार के मुंगेर, गया, 
शाहाबाद, और पटना आदि के आन्दोलन तथा मणिपुर का आन्दोलन इसी कड़ी 
के अंग हैं। 

सन्‌ १६३६ में बिहार प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ | दिनांक ११ अप्रैल, 
१६३६ को 'आल इण्डिया किसान सभा' का निर्माण हुआ। सन्‌ १६४२ में कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी के नेता किसान सभा के बाहद आये। सन्‌ १६४४-४५ में स्वामी 
सहजानन्द सरस्वती ने किसान सभा छोड़ दी और एक नये किसान संगठन का 
निर्माण किया जिसका नाम 'आल इण्डिया यूनाइटेड किसान सभा' रखा | 

किसान सभा द्वारा चलाये गये आन्दोलनों के विषय में ज्यादा साहित्य 
उपलब्ध नहीं है। श्री अब्दुल्ला रसूल तथा श्री वाल्टर हाउसर की पुस्तकें इस 
दृष्टि से अध्ययन करने योग्य हैं। 
विनोबा जी का योगदान 


तेलंगाना में कम्युनिस्टों की गतिविधियाँ देखकर व्यथित हुए आचार्य 
विनोबा भावे ने एक नया मार्ग विकसित किया जिसका नाम 'भूदान यज्ञ' था। 
यह आन्दोलन पूर्णरूपेण शान्तिमय था। सम्पूर्ण जमीन या उत्पादन के साधन 
सरकार के हाथ में सौंप देना उचित नहीं, सरकार के अधिकार तथा सत्ता का 
भारत के लाखों ग्रामों में विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, यह विनोबा जी का विचार 
था। वे ग्रामीण क्रान्ति लाना चाहते थे किन्तु उसके लिए हिंसाचार या सरकारी 
दबाव का उपयोग न करते हुए हृदय-परिवर्तन का मार्ग स्वीकार करना विनोबा 
जी ने उचित माना था। मनुष्य में नैतिक, आत्मिक परिवर्तन लाते हुए शासन-विरहित 
तथा शोषण-विरहित जातिविहीन, वर्गविहीन समाज-रचना का निर्माण उनका 
उद्देश्य था। राजशक्ति से नहीं, अपितु लोकशकित के सहारे वे क्रान्ति लाना 
चाहते थे। भूदान आन्दोलन का प्रारम्भ इस नारे से हुआ कि हर भूमिधर व्यक्ति 
को भूमिहीनों के लिए अपनी भूमि का षष्ठांश दान के रूप में देना चाहिए | भूदान 
आन्दोलन में गति आने के पश्चात्‌ उन्होंने ग्रामदान आन्दोलन का भी सूत्रपात 
किया। 'सवै भूमि गोपाल की' वह निजी सम्पत्ति न मानी जाये। प्राचीन परम्परा 
के अनुकूल गाँव की जमीन पर सम्पूर्ण गाँव का अधिकार रहे, न्याय तथा समता 


१८ 
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के आधार पर कृषि उपज का वितरण हो तथा ग्रामीण हस्तोद्योगों का सहकारी 
आधार पर संगठन किया जाय, यह उनका स्वप्न था। 

प्रत्यक्ष परिणामों की दृष्टि से यह आन्दोलन असफल रहा। किन्तु इस 
असफलता के मूल में सिद्धान्तों की त्रुटियाँ थीं या क्रियान्वयन की गलतियाँ, यह 
अन्वेषण का विषय हो सकता है। 

जिस दशक के अन्तिम चरण में भारतीय किसान संघ का निर्माण हुआ उस 
दशक में किसान आन्दोलन-में हमेशा से अधिक तेजी आयी थी | वह अब तक 
चल रही है। वैसे तो भारत कृषक समाज की गतिविधियाँ इस अवधि में भी 
पूर्ववत्‌ चल रही थीं, जिसमें आन्दोलन आदि के लिए गुंजाइश नहीं रहती | श्री 
चरणसिंह जी का किसान सम्मेलन तथा अन्य कुछ राजनीतिक दलों के किसान 
मोर्चे बीच-बीच में प्रदर्शन का काम करते रहे। किसानों के मूल संगठन व 
आन्दोलनों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता SS महसूस नहीं हुई। जहाँ-जहाँ 
सोशलिस्ट नेता रहते हैं, वहाँ-वहाँ अन्य साइनबोडों के साथ (हिन्द किसान 
पंचायत' का बोर्ड भी लगा हुआ रहता है। इस औपचारिकता का निर्वाह इस 
अवधि में भी यथापूर्व किया गया। दोनों कम्यूनिस्ट पार्टियों की किसान सभाएँ 
अपनी-अपनी पार्टी के मोर्चे (Front Organisation) के रूप में थोड़ी बहुत 
सक्रियता दिखाती रही, किन्तु उन्होंने कुल मिलाकर कोई भी बृहद्‌ आन्दोलन 
इस बीच में नहीं चलाया | अकाली दल ने अपने माँग-पत्र में किसानों की माँगें 
भी शामिल Ht) इस दशक के आन्दोलन-पर्व का प्रारम्भ बिजली की दर में 
कटौती की माँग को लेकर कोयम्बटूर जिले में हुआ। श्री सी. नारायण स्वामी 
नायडू ने तमिलनाडु के किसान आन्दोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया, यद्यपि 
आगे चलकर किसानों के अखिल भारतीय नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में लेने 
की उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हो सकी और अब उन्होंने अपने संगठन को 
राजनीतिक स्वरूप देने के कारण तमिलनाडु में भी किसानों की दृष्टि में उनकी 
प्रतिष्ठा घट गयी है। तो भी, इस दशक के प्रथम चरण में किसान आन्दोलन 
में नया जोश और ओज पैदा करने का काम श्री नारायण स्वामी नायडू ने किया। 
उनका यह योगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसान 
संस्थाएँ अब तक गैर-राजनीतिक.स्तर पर काम कर रही हैं; यद्यपि सरकार की 
हठधर्मा के कारण निराश होने के पश्चात्‌ वे बीच-बीच में कहती रहती हैं कि 
सरकार का रवैया ऐसा ही रहा, तो उन्हें मजबूर होकर राजनीति में आना 
पड़ेगा | जैसे, श्री शरद जोशी यदाकदा इस तरह की धमकियाँ देते रहते हैं, और, 
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शायद अपवाद के रूप में होगा किन्तु कर्नाटक विधानसभा के पिछले चुनाव में 
उनकी 'शेतकरी संघटना' ने निपाणी में अपना प्रत्याशी भी खड़ा किया था। सन्‌ 
१६७३ के बाद सन्‌ १६७८ में कर्ज माफी आदि माँगों को लेकर तमिलनाडु में 
आन्दोलन हुआ। सन्‌ १६७३ की तरह १६७८ में ही पंजाब में गेहूँ के उचित दामों 
` के लिए आन्दोलन हुआ | तमिलनाडु तथा पंजाब के किसान आन्दोलन के दो 
प्रमुख हथियार A- रास्ता रोको' और 'बाजार में माल मत भेजो'। इन हथियारों 
.को अन्य प्रदेशों में भी प्रयोग में लाया गया। सन्‌ १६८०.में श्री शरद जोशी के 
नेतृत्व में महाराष्ट्र में प्याज के दाम बढ़ाने की माँग को लेकर आन्दोलन हुआ | 
सन्‌ १६७८ का कंझावाला का सुप्रसिद्ध संघर्ष प्रदीर्घ काल तक चलता रहा। 
प्याज आन्दोलन के पश्चात्‌ श्री शरद जोशी ने नासिक में गन्ना किसानों का 
तथा निपाणी में तम्बाकू का मूल्य बढ़ाने का संघर्ष चलाया। लगभग उसी अवधि 
में कर्नाटक रैयत संघ के नेतृत्व में गन्ना किसानों का आन्दोलन हुए। सन्‌ १६८१ 
में विदर्भ, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक में बड़े आन्दोलन हुआ | पंजाब में गेहूँ के 
दाम बढ़ाने की माँग थी। हरियाणा एवं पंजाब में किसानों ने पक्की की गयी 
नालियों का टैक्स देने से इन्कार किया, क्योंकि ये नालियाँ विदेशों से अनुदान 
में मिले धन से बनायी गयी थीं। कर्ज के भुगतान के लिए किसानों की सम्पत्ति 
जब्त करने के आदेश के विरुद्ध कर्नाटक का संघर्ष था। निष्पक्ष प्रेक्षकों का यह 
अभिप्राय रहा कि कर्नाटक के आन्दोलन ने खेती के अर्थशास्त्र में पर्यावरण जैसे 
प्रश्‍न भी शामिल कर अपनी प्रौढ़ता का परिचय दिया, और जहाँ महाराष्ट्र में 
शरद जोशी अपना आन्दोलन नकदी फसलों के इलाके से अधिक आगे नहीं 
फैला पाये वहाँ कर्नाटक में किसान आन्दोलन केवल नकदी फसलों तक ही 
सीमित नहीं रहा, अपितु उसके बहुत मुद्दे रहे हैं। सन्‌ १६८२ में कई आन्दोलन 
हुए- महाराष्ट्र में दूध के दाम के लिए, हिन्दी इलाकों में गन्ने के दाम के लिए, 
पंजाब में मूल्य के लिए तथा नदियों के पानी के dear के लिए, और कर्नाटक 
में इस माँग के लिए कि कच्चे माल का दोहन तभी हो जब प्रदेश में उसे पक्के 
माल में बदलने का प्रबन्ध हो। हरियाणा के किसानों ने इस वर्ष अप्रैल-मई में 
We Wer आन्दोलन किया। इस प्रकार पिछले दस वर्ष विशेष रूप से तीव्र 
किसान आन्दोलन के रहे। 
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2 
किसानों की समस्याएँ 


किसानों की समस्याओं का विवरण करते समय हमने बार-बार कहा है कि 
जिस-जिस वस्तु तथा व्यक्ति के साथ किसान का सम्बन्ध आता है वह-वह 
वस्तु तथा व्यक्ति किसान के लिए समस्या के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। इस 
दृष्टि से केवल एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में निम्नलिखित समाचार 
उद्बोधक होगा जो 'जनसत्ता' में दिनांक ७-३-८४ को प्रकाशित हुआ है। 
इससे हमारे वक्तव्य के व्यावहारिक पहलू पर प्रकाश पड़ता È | 

“नयी दिल्‍ली, २६ फरवरी | इस साल दिल्ली देहात के किसानों को अच्छी 
फसल नहीं मिल पायेगी। 

किसानों का आरोप है कि उन्हें विकास खण्डों से समय पर खाद और बीज 
नहीं मिल पाये। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी 
लगाये ÈI 

उनका आरोप है कि विकासखण्डों में जो खाद और बीज आया उसे 
पिछले दरवाजे से खुले बाजार में बेच दिया गया। 

बाद में किसनों को हताशा में खेत बोने के लिए ऊँचे दामों पर घटिया बीज 
और खाद खरीदने पड़े। यही वजह है कि उन्हें इस साल अच्छी फसल नहीं 
मिल पायेगी। यही नहीं, पूरे सत्र में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन 
किसानों को ट्यूबवेलों के लिए पर्याप्त बिजली मिली हो। जिन किसानों के पास 
साधन थे उन्होंने डीजल से द्यूबवेल चलाये, दूने-तिगुने दाम देकर खाद-बीज 
खरीदे | लेकिन ऐसा कितने किसान कर सकते। सरकारी ट्यूबवेलों की तो 
हालत यह रही कि वे कभी चालू हो ही नहीं सके। उनकी मरम्मत और 
रख--रखाव पर विभाग ने लाखों रुपये बरबाद किये लेकिन ऐन मौके पर सारे 
ट्यूबवेल दगा दे गये। 
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सरकारी मशीनरी कागजों में किसानों को मदद देती रही, लेकिन वास्तविकता 
यह रही कि अधिकारियों ने किसानों को मदद न देकर खुद की जेबें भरी। 
शासक दल के देहात के नेताओं के दो गुटों की कुर्सी की लड़ाई ने अधिकारियों 
की मनमानी के लिए रास्ता साफ कर दिया था। किसानों की मदद के लिए 
बनाये गये बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दो गुट पूरे सीजन में एक-दूसरे 
की cht खींचते रहे | दूसरी ओर देहात के भोले-भाले किसान अपनी किस्मत 
का रोना रोते हुए अच्छी फसल से हाथ धो बैठे | 


दोहरी मार 


भारतीय किसान संघ का आरोप है कि भारत सरकार उद्योगपतियों का 
पक्ष लेती है और किसानों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करती है। इस सन्दर्भ में 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आश्रिक सब्रेक्षण (१६८०-८१) पर्याप्त रहस्योद्‌घाटन 
करता है। 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे अधिकांश किसान खाद्यान्न का 
उत्पादन करते हैं। बहुत थोड़ी संख्या में व्यापारिक फसल उगाते हैं । आर्थिक 
सर्वेक्षण के अनुसार १० करोड़ ५७ लाख ६० हजार हेक्टेयर भूमि पर खाद्यान्न 
और ३ करोड़ ६१ लाख... हजार हेक्टेयर भूमि पर व्यापारिक फसलें उगायी 
जाती हैं। 
कपास, भूँगफली, गन्ना व्यावसायिक फसलें हैं जो कि देश के कुछ 
निश्चित भागों में उगायी जाती हैं, जबकि खाद्यान्नों के किसान छितरे हुए हैं। 
परिणाम-स्वरूप व्यावसायिक फसल उगाने वाले अधिक संगठित हैं लेकिन 
उनकी संख्या के साथ ही कृषि उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी भी कम है। छोटा 
किसान मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाला है। अतएव किसानों की 
स्थिति का विचार करते समय हमारा ध्यान इस बहुसंख्यक वर्ग की ओर जाना 
चाहिए, यद्यपि व्यावसायिक फसल उगाने वाले किसानों की समस्याओं का भी 
समाधान होना आवश्यक है। , 
फायदा उद्योगपतियों को 
१६७०-७१ में उद्योगों में निर्मित उत्पादों का सूचकांक (१०६.०५) कृषि 
उत्पादों के सूचकांक (१००) से ६ प्रतिशत अधिक था। घाटे की अर्थव्यवस्था 
और मुद्रास्फीति के कारण पिछले दशक में सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रही 
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हैं। चूँकि निर्मित वस्तुओं के उत्पादक बेहतर संगठित और अधिक साधन सम्पन्न 
होने के कारण सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में थे; इसलिए 
वे इस अवधि में उत्पन्न धन का अधिक हिस्सा Wes में सफल रहे। निर्मित 
वस्तुओं का सूचकांक जो १६७१-७२ में कृषि उत्पादों के सूचकांक से केवल 
६.१ प्रतिशत अधिक था, १६८०-५१ में उससे २२.२ प्रतिशत अधिक हो गया। इस 
प्रकार ६ वर्ष की अवधि में ही निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कृषि उत्पादों 
की तुलना में १३.१ प्रतिशत अधिक हुई | 

प्रत्येक कृषि मूल्य की सामान्य मूल्य स्तर से तुलना भी चौकाने वाली है। 
१६७६-७७ में सभी वस्तुओं के लिए सूचकांक (१७३) खाद्यान्नों के सूचकांक 
(१७४) के लगभग बराबर था। १६७५-७६ और १६८०-८१ के बीच सामान्य 
मूल्य-स्तर में ४८.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई | लेकिन इसी कालखण्ड में खाद्यान्नों 
की कीमत २४.७ प्रतिशत बढ़ी, यानी सामान्य मूल्य स्तर से लगभग आधी। 
अलग-अलग फसलों की स्थिति को देखने पर हम देखते हैं कि कुछ की कीमतों 
में वृद्धि तो इससे भी कम हुई, जैसे-चावल १५,१ प्रतिशत, गेहूँ ११ प्रतिशत, 
कच्चा जूट १०.२ प्रतिशत | 


चूँकि कृषि उत्पादों में मूल्य वृद्धि सामान्य मूल्य स्तर की तुलना में काफी 
कम रही, इसलिए कृषि वस्तुओं के सूचकांक और सभी वस्तुओं के सूचकांक का 
अनुपात इन वर्षो में घटा। 
वस्तुएँ १६७४-७५ में प्रतिशत १६८०-८१ में प्रतिशत प्रतिशत गिरा 


खाद्यान्न १००.६ ८४.५ १६.१ 
चावल १०३.५ ८१.३ २२.२ 
गेहूँ ६२.५ ६७.१ २५.४ 
कपास ७८.६ ७१.१ ७.५ 
कच्चा जूट ६७.६ ५०.१ १७.५ 


इसी के के साथ Gert की कीमतों में वृद्धि उर्वरक जैसे कृषि निवेशों 
की कीमतों में वृद्धि से काफी पीछे रही। संलग्न सारिणी (पृष्ठ २४) से स्थिति 
स्पष्ट हो जाती है। 
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औसत मूल्य से पीछे 


तथ्य यह है कि कृषि क्षेत्र के मामले में सरकारी आँकड़े, सही चित्र प्रस्तुत 
नहीं करते | उदाहरणस्वरूप तुलना के लिए 'औसत you’ का प्रयोग करते È | 
कई मूल्य सूचकांक औसत मूल्य पर आधारित हैं। ये वे कीमतें हैं, जो एक 
औसत किसान को कभी नहीं मिलतीं। निश्चय ही यह 'औसत मूल्य' किसान 
के उत्पादन मूल्य से अधिक होता है। इन दोनों के बीच जो अन्तर है, वह 
व्यापारी फायदे के रूप में प्राप्त कर लेता है। भारतीय किसान संघ ने सदैव इस 
बात पर जोर दिया है कि किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच टकराव 
काफी कुछ कम किया जा सकता है, यदि कृषि निवेशों के स्रोत पर ही उपकरण 
'सब्सीडाइज' किये जायें और बिचौलियों के फायदे को समाप्त कर दिया जाय 
या घटा दिया जाय और यदि तुलना के लिए उत्पादन मूल्य का प्रयोग किया 
जाय तो चित्र एकदम भिन्न और यथार्थपरक होगा। यह एक अलग मामला है 
कि ये अयथार्थपरक औसत मूल्य भी यह साबित कर देते हैं कि किसानों के 
साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन वे अन्याय की तीव्रता को हल्का करके दिखाते 
हैं। 


२५ 


अभी भी साल भर के भीतर कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का दायरा 
उतना ही बड़ा है जितना एक दशक पहले था। यह स्पष्ट है कि दायरा जितना 
ही बड़ा होगा किसानों को उतना ही घाटा होगा, जिन्हें न्यूनतम कीमत पर 
अपना उत्पादन बेचना होता है। 

इसी प्रकार सूखे के वर्षो में भी कीमतों के आँकड़े भ्रामक हैं। सूखे के 
कारण औसत कीमतें तो बढ़ती हैं लेकिन वे औसत कीमतें किसान तक नहीं 
पहुँचतीं, उन्हें खेतीबाड़ी छोड़कर शहरों की बस्तियों में आने के लिए मजबूर 
होना पड़ता है। फायदा व्यापारी उठा लेते हैं; लेकिन सरकारी आँकड़े यही 
दर्शाते हैं कि इस काल में किसानों को फायदा हुआ। 

अयथार्थ आँकड़ों पर आधारित होने के बावजूद आर्थिक सर्वेक्षण (१६८०-८१) 
हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक दशा को छिपा नहीं पाता। यह दिशा निश्चय 
ही बड़े उद्योगों के पक्ष में और छोटे तथा सीमान्त किसानों के खिलाफ È | जब 
तक किसान संगठित नहीं होते तब तक इस स्थिति से छुटकारा पाना सम्भव 
नहीं | 
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२६ 
ग्रामीण बेरोजगारी 


यदि सरकार आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने का विचार करे तो 
कोई कारण नहीं है कि ग्रामीण बेरोजगारी मिटाना असम्भव हो | वास्तव में मुख्य 
समस्या राजनेताओं की मानसिकता की है जो अपने लाभ के लिए आर्थिक 
आजादी और यहाँ तक कि देश की सम्प्रभुता को भी विदेशी तत्त्वों को सौंप देने 
के लिए तैयार रहते हैं। हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ हुआ 
समझौता इस तथ्य की पुष्टि करता है। 

खाद, बीज, पानी बिजली के दाम बढ़ जाने का परिणाम उत्पादन लागत 
बढ़ने के रूप में होता है। इसका दबाव बड़े किसानों की अपेक्षा साधनहीन 
किसानों पर अधिक पड़ता है। जिस समय कृषि ऋण की माँग होगी उसी समय 
उसमें संकुचन किया जायेगा। इससे साधनहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों 
के रोजगार के अवसर भी घटेंगे क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष Wess रोजगार' 
कार्यक्रम या 'काम के बदले अनाज' जैसे कार्यक्रम के विरुद्ध है। हमारी फसल 
का ढाँचा तथा कृषि उत्पादों से सम्बन्धित आयात-निर्यात नीति भी बाहर के 
अन्य देशों की जरूरत के अनुरूप बन जायेगी, घरेलू उपभोक्ताओं के अनुरूप 
नहीं होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय हितों का 
समर्पण विदेशियों के सम्मुख हो चुका है। 

भारत जैसे देश के लिए, जहाँ विशाल मानवशकिति, प्रतिभा और साधनों की 
विपुलता है, यह संकल्प करने में कोई कठिनाई नहीं है कि 'हमारे राष्ट्र का पुनः 
उद्धार हमारे अपने प्रयासों' से होगा। यदि सरकार राष्ट्रीय स्वाभिमान के इस 
संकल्प के लिए तैयार है तो भारतीय किसान संघ यह आश्वासन दे सकता है 
कि वह एकात्मवादी दृष्टिकोण पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था की 
सुविचारित रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। हम सिर्फ सरकार की आलोचना करने के 
लिए नहीं हैं, अपितु सरकार की योजनाओं के अन्धानुकरण से भी दूर हैं, और 
यदि अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपने स्वयं के प्रयासों से सरकार सुधार 
लाने का प्रयास करती है तो किसान संघ उस प्रयास में सहभागी बनकर उसे 
सफल करने के लिए तैयार है। यही ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने का तरीका 
है। 


किसान का कल्याण 
भारत के किसानों में आज जागृति की लहर आ रही है। ये आगे बढ़ना 
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चाहते हैं| उनका कल्याण, प्रगति तथा उनकी भलाई हो, इसके लिए किसान 
प्रयत्नशील है। हर किसान को अपनी उन्नति का रास्ता खोजना है। यहाँ यह 
भी समझना आवश्यक है कि हम किसान के नाते किसानों का विचार करेंगे तभी 
हमारा व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। यह सोचना कि बाकी के किसानों का 
नुकसान भले ही हो और मेरा अकेले का लाभ होना चाहिए, उन्नति नहीं है। 
बाकी के किसानों का नुकसान और मेरा अकेले का लाभ, यह नहीं हो सकता | 
कोई यदि ऐसा समझे कि मेरा और मेरे परिवार का कल्याण होगा, बाकी 
किसान डूब जायेंगे, तो यह विचार उचित नहीं है। जब बाकी के किसान डूब 
जायेंगे तो वह किसान और उसका परिवार भी डूब जायेगा, इसमें सन्देह नही 
है। वह किसी भी अवस्था में बच नहीं सकता, यह स्पष्ट है। 

यह समझने की आवश्यकता है कि किसानों का कल्याण सम्पूर्ण गाँव के 
साथ जुड़ा है। गाँव में रहने वाले साधनहीन खेतिहर मजदूरों को यदि नुकसान 
पहुँचायेंगे तो आगे चलकर वे भी हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं और उससे पूरे 
गाँव का नुकसान होगा। सम्पूर्ण गाँव की प्रगति में हमारी प्रगति है। जहाँ हम 
अपनी प्रगति का विचार करते हैं वहाँ सम्पूर्ण गाँव की प्रगति का भी विचार 
करना होगा और यह प्रगति एकता के आधार पर ही हो सकती है। 

यह एकता और पारिवारिक भावना गाँव में निर्माण करने की हमारी 
जिम्मेदारी है। गाँव में यत्र-तत्र जो झगड़े दिखायी देते हैं वे जातिवाद या 
राजनीतिक पार्टीबाजी के कारण हैं। 

देश का वायुमण्डल अच्छा कौन रखेगा? यह राजनीतिक नेताओं के बूते 
की बात नहीं है। सरकार और अफसरशाही के बस की भी यह बात नहीं है। 
जब नीचे से अच्छा वायुमण्डल तैयार होगा, सामंजस्य का वायुमण्डल बनेगा, 
परस्पर प्रेम और सहकारिता का वातावरण तैयार होगा तब स्वाभाविक रूप से 
सम्पूर्ण देश में सामंजस्य उत्पन्न होगा। 

हमें सम्पूर्ण देश में किसान संघ की इकाइयाँ निर्माण करते हुए लोकशक्ति 
का जागरण करना है। यही हमारा काम है| जब इस तरह की लोकशक्ति का 
निर्माण होगा तब प्रार्थना-पत्र लेकर मन्त्रियों और शासकीय कर्मचारियों के पीछे 
दौड़ना नहीं पड़ेगा। हर किसान को अपनी समस्याओं की जानकारी रखनी है, 
यह जागृति हमें लानी है, उनको संगठित करने का काम हमें करना है। 
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ग्रामीण ढाँचा 


ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दृष्टि से ग्रामीण ढाँचे (Rural 
Infrastructure) का महत्व तो है ही, किन्तु किसान का उत्पादन खर्चा कम 
होने की दृष्टि से भी इसका बहुत उपयोग है। जहाँ ग्रामीण ढाँचा (Rural 
Infrastructure) अच्छा रहता है वहाँ किसान के कई आनुषंगिम खर्चे कम हो 
जाते हैं। 

ग्रामीण stat (Rural Infrastructure) का विषय ग्रामीण विकास तथा 
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक अंग है| इस विषय में विभिन्न देशों में विभिन्न प्रयोग 
हुए हैं। लेनिन ने यह कार्य सरकारी पहल के आधार पर सरकारी मशीनरी के 
द्वारा कराने का प्रयास किया। लेनिन के समय जनता का स्फूर्त सहयोग प्राप्त 
होने लायक परिस्थिति नहीं थी। उसके बाद भी इस ढंग के द्वारा कार्य चलाया 
गया | 

महात्माजी का इस विषय में यह सुविचारित मत था कि ये सारे कार्य 
जनता द्वारा स्वयंप्रेरणा से करना या जनता को वैसी प्रेरणा देना उचित मार्ग È | 
सरकार को इसमें पहल या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | किन्तु अपनी कल्पना 
के अनुसार प्रयोग करने का अवसर गान्धी जी को प्राप्त नहीं हुआ। 

नाजी हिटलर ने तथा कम्यूनिस्ट माओ-त्से-तुंग ने दोनों के बीच का 
रास्ता अपनाया। पहल तो सरकार की ओर से रहे और सरकारी मशीनरी का 
प्रयोग भी किया जाये किन्तु साथ ही साथ जनता में स्वयंप्रेरणा जगाने का 
प्रयास भी किया जाये और इस तरह से सरकारी योजना और जनता का 
उत्स्फूर्त सहयोग दोनों का मेल बिठाया जाये। यह प्रयत्न हिटलर तथा माओ 
ने किया और प्राप्त समाचारों के अनुसार उनको विभिन्न मात्रा में सफलता भी 
मिली। सत्य स्थिति क्या थी, इसका पूरा पता लगाना कठिन है | 

अपने देश में दोनों बातों का अभाव है। सरकारी योजना इस दृष्टि से 
समुचित नहीं है। इस तरह के किसी भी काम में पहल करने की फुरसत भी 
सरकार को नहीं। सरकारी मशीनरी के अफसरशाह भ्रष्टाचार में इतने व्यस्त हैं 
कि ग्रामीण विकास जैसे 'तुच्छ' कार्य की ओर ध्यान देने का उनके पास समय 
नहीं है और नेताओं के उदाहरण के कारण इस तरह के काम स्वयंप्रेरणा से करने 
का उत्साह जनता में नहीं। 

जो कुछ भी हो, सिद्धान्त के रूप में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि 
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ग्रामीण ढाँचा (Rural Infrastructure) ठीक ढंग से तैयार होने से ग्रामीण तथा 
राष्ट्रीय पुनर्निमाण में सहायक होने के साथ-साथ किसान के उत्पादन खर्चे में 
बचत होगी और उसका उत्पादन खर्चा कम होने के कारण इसके माल का 
उचित मूल्य भी उतनी मात्रा में घट जायेगा। 

चोटी के १३ प्रतिशत किसानों के पास ५७ प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। 
इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक लोकतन्त्र का निर्माण असम्भव हो जाता 
है और ऊँच-नीच के सामाजिक तनाव और भी बढ़ जाते हैं। 
ग्रामीण-गृह-निर्माण 

ग्रामीण गृह-निर्माण (Rural Housing) की योजनाएँ तो बनती हैं, उनके 
लिए धनराशियाँ निश्चित की जाती हैं, किन्तु यह दुःख का विषय है कि प्रत्यक्ष 
क्रियान्वयन के समय यह विषय आँखों से ओझल हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रं 
में पिछड़े हुए और दलित वर्गो के लिए गृह-निर्माण की वर्तमान योजनाओं को 
शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करना और राष्ट्रीय नियोजन के ढॉचे में ही एक 
सर्वग्राही राष्ट्रीय गृह-निर्माण योजना बनाना अत्यावश्यक हो गया है। इस 
दृष्टि से स्थानीय श्रम तथा स्थानीय उपलब्ध सामग्री का (चीजों का) उपयोग 
अधिक वांछनीय È | 

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाओं को वरीयता दी जानी चाहिए | निर्माणकारी 
श्रमिकों के लिए बने हुए या बनने जा रहे चल-निवासों का भी विचार इस 
सन्दर्भ में होना चाहिए | 
वनवासी किसान मजदूर 

अंग्रेजों की नीति थी 'फूट डालो और राज करो' | हम उस नीति के बहकावे 
में आ गये। वनवासियों को शेष समाज से पृथक्‌ करने के लिए अंग्रेजों ने 
तरह-तरह के प्रयास किये। 'आदिवासी' शब्द भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी 
है। परिणामस्वरूप हम भी वनवासियों को अलग समझने लगे। उनके द्वारा 
विदेशी साम्राज्य-सत्ताओं के खिलाफ किये गये विद्रोह को तो हमने अपने 
इतिहास- ग्रन्थों “में समाविष्ट किया किन्तु हम यह भूल गये कि देश के ५० 
हजार दूरस्थ गाँवों में फैले हुए, ४२७ वन्यजातियों में Fe और १५० से अधिक 
बोलियाँ बोलने वाले हमारे (धुमन्तू जातियों सहित) ७ करोड़ वनवासी बन्धु 
वास्तव में हमारे ही किसान मजदूर भाई हैं। वे हमसे अलग, पृथक्‌ इकाई के 
रूप में नहीं हैं। उनकी समस्या भी हमारी ही, किसान-मजदूरों की ही समस्याएँ 
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हैं। उनके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते। उनकी संख्या भी बहुत है। 
अफ्रीका के बाद भारत में ही वनवासियों की संख्या इतनी बड़ी है। ये गरीब 
हैं। निरक्षर हैं। अन्धविश्वास तथा रूढ़ियों से ग्रस्त हैं। अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति आयोग (Scheduled Castesa nd Scheduled Tribes 
Commission) की नूतन रिपोर्ट के अनुसार उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। 
उनकी खून-खराबी, उनकी झोपड़ियाँ जलाना, बलात्कार तथा वेश्या व्यवसाय, 
बीमारियों, कर्जो की राशि में वृद्धि तथा शोषण भीषण मात्रा में बढ़ रहा है। 
उनके लिए न्यूनतम वेतन की व्यवस्था नहीं है। पेयजल की समस्या भीषण 
स्वरूप ANT कर रही है। वनवासी बंधुआ मजदूरों की मुक्ति की घोषणा नाटक 
मात्र रही है। उनकी पूरी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की गयी। इस कारण वे 
फिर से पूर्व-स्थिति में चले गये। सन्‌ १८६४ में भारत की जो सर्वप्रथम वन नीति 
(फारेस्ट पॉलिसी) बनायी गयी वह वनवासी विरोधी oft | सन्‌ १६२७ का कानून 
उनके अधिकार छीनने वाला था। अंग्रेजों के जमाने में वनवासियों के परम्परागत 
अधिकारों पर सरकार द्वारा कुठाराघात किया गया। सन्‌ १८०० में मलावार के 
सागौन के वृक्षों को काटकर जहाज बनाये गये। तब से रेलवे स्लीपर बनाने के 
लिए, दोनों महायुद्धों में सामरिक उपयोग के लिए तथा कागज आदि के निर्माण 
के लिए लकड़ी अन्धाधुन्ध काटी गयी। 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सन्‌ १६५२ में बनायी गयी राष्ट्रीय वन नीति' को 
क्रियान्वित नहीं किया गया। उस दृष्टि से आवश्यक संशोधन भारत वन कानून 
(इण्डियन फारेस्ट ac) में नहीं किये गये। जंगलों को अविवेकपूर्ण ढंग से 
काटा गया। जंगल उन्मूलन (डिफारेस्टेशन) बहुत हुआ। फलस्वरूप रेगिस्तान 
बढ़ रहे हैं। पहाड़ अपनी नींव छोड़ रहे हैं। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वनस्पति 
सृष्टि तथा प्राणी सृष्टि का विनाश हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह हो रही 
है कि वनवासियों का आश्रय-स्थान ही कम होता जा रहा है। पंचवार्षिक 
योजनाओं के अन्तर्गत कानूनन तथा संविधान के द्वारा प्राप्त होने वाली 
सहूलियतें तथा लाभ असली गरीब वनवासियों तक नहीं पहुँचते। दलाल तथा 
थोड़े प्रगत वनवासी उसे बीच में ही हड़प लेते हैं। योजना आयोग द्वारा 
वनवासियों के लिए बनायी जाने वाली योजनाएँ वनवासियों के प्रतिनिधियों के 
साथ सलाह-मशविरा करके नहीं बनतीं। इस कारण वे अवास्तविक और 
परिणामशून्य रहती हैं। उनके कल्याण के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी 
संस्थाएँ बहुत कम हैं। सामान्य वनवासी की अवस्था चक्रव्यूह में फँसे हुए 
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अभिमन्यु के समान है। इस चक्रव्यूह में उनको घेरने वाले तत्त्व हैं साहूकार, 
मध्यस्थ दलाल, व्यापारी, ठेकेदार, कंजरवेटर, सरकारी आफीसर, पुलिस तथा 
राजनीतिक नेता। नयी सभ्यता के प्रभाव से वनवासियों की सामाजिक व्यवस्थाएँ, 
जिनके कारण ग्रामीण तथा जातीय एकता कायम रहती थी, पुलिस या अदालत 
के पास जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी, टूट रही है और उनके स्थान 
पर दूसरी किसी स्वस्थ व्यवस्थां का उदय नहीं हो रहा है। उनकी समस्याओं 
का हल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे भी किसान मजदूर हैं, हमारे अंग 
हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। राष्ट्रपिता की दृष्टि से 
हम उनके कर्त्तव्य को अवश्य स्वीकार करते हैं रामायण कालीन केवट तथा 
शबरी, महाभारतकालीन एकलव्य, राणाप्रताप को सहायता देने वाले भील, 
केरल के पलशी राजा के सहायक कुरुचिअर, वन्य जाति के नेता चन्दु तथा 
नीली, रोहतासगढ़ पर औरंगजेब की आक्रामक सेना को परास्त करने वाली 
उरांव वीरांगनाएँ, पुराने मध्य प्रदेश के गौड़ लोगों की रानी दुर्गावती, सन्‌ १८५७ 
के पूर्व ही अंग्रेज साम्राज्य सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाले संथाल तथा 
उनके नेता बाबा तिलक मांझी, पोरस को अपना पूर्वज मानने वाले विद्रोही मुण्डा 
नेता वीरसा भगवान्‌, सन्‌ १६२१-२२ में असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत 
लगानबन्दी आन्दोलन करने वाले ताना भक्त आदि वीरों का स्मरण करते ही हमें 
सहर्ष गर्व का अनुभव होता है। 

राष्ट्रीय मुख्यधारा से वनवासियों को पृथक्‌ करने की चेष्टा करने वाले 
फिजो, आयजक W, खपलंग, भुईवाह, कहेडाय आदि नेताओं को रराष्ट्रद्रोही' 
कहने में हम सकुचाते भी नहीं | रानी गाईडिलिन्यू, हेरा संगठन के प्रधान एन. 
सी. जेलियान, हिपसन राय आदि वनवासी नेताओं की तथा 'सेंग खासी' आदि 
वनवासी संस्थाओं की हम सराहना भी करते है। उनके प्रबल राष्ट्रीय भाव को 
देखते हुए सराहना करनी भी चाहिए। किसान मजदूर होने के कारण आर्थिक 
दृष्टि से वे हमसे अलग नहीं हैं अर्थात्‌ हम एकात्म हैं। अन्य किसान संस्थाओं 
में यह भाव विद्यमान नहीं है। भारतीय किसान संघ में यह भाव जाग्रत है। 
“यद्यपि अभी उनकी दृष्टि से कुछ काम करने की हमारी क्षमता नहीं है, किन्तु 
हमारा यह निश्चय है कि कुछ अधिक शक्ति प्राप्त होते ही हम अपने अभागे 
वनवासी किसान-मजदूरों की आर्थिक समस्याएँ हाथ में लेंगे तथा रचनात्मक 
कार्य द्वारा वनवासियों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास करनेवाली 
'भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम' जैसी संस्थाओं को यथाशक्ति सहयोग 
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प्रदान करेंगे। 
ग्रामों की कुछ अन्य श्रेणियाँ 


प्रत्यक्ष हल चलाने वालों के अलावा 'किसान' की परिभाषा के अन्तर्गत आने 
वाली खेतिहर मजदूर, कारीगर आदि श्रेणियों का विचार हम हमेशा करते हैं। 
किन्तु ग्रामों में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो इन श्रेणियों में नहीं आते, किन्तु 
किसानों की दृष्टि से उनका विचार करना उपयुक्त हो जाता है। इनमें सबसे 
बड़ी श्रेणी है बुनकरों की वे भारतीय किसान संघ के प्रति अनुकूलता रखें तो 
संगठन का बड़ा लाभ होगा। इस दृष्टि से उनके साथ सम्पर्क रखना तथा 
उनकी माँगों को अपना नैतिक समर्थन देते रहना आवश्यक है। इससे हमारे 
आन्दोलनों को भी उनका नैतिक समर्थन प्राप्त होगा। बुनकरों की प्रमुख माँगें 
हैं सूत मूल्य को घटाना, बुनकरों की आबादी में सूत विक्रय केन्द्र स्थापित 
करना, बुनकरों द्वारा तैयार माल की निकासी की व्यवस्था करना, रंग और 
रसायनों के दाम घटाना और wat की वसूली स्थगित करना। 

प्राथमिक शिक्षक तथा खाते बाह्य (Extra Departmental) डाक कर्मचारी, 
ये दो वर्ग ऐसे हैं कि जो सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में पाये जाते हैं। ग्रामीण जीवन 
के विकास में इनका योगदान महत्त्वपूर्ण रहता है। इन लोगों को भारतीय 
किसान संघ के सम्पर्क में लाया गया तो संगठन की दृष्टि से बहुत लाभ हो 
सकता है। इस तरह का काम करने की प्रवृत्ति भी इन लोगों में पायी जाती है। 
इनकी भी अपनी-अपनी श्रेणीगत व्यावसायिक समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ 
रहती हैं और यह आवश्यक है कि उनको सुलझाने की दृष्टि से हम उनका 
नैतिक समर्थन करें। उनकी यह अपेक्षा उचित ही रहेगी। हमें उस अपेक्षा की 
पूर्ति करनी चाहिए | इनकी सहायता से संगठन खड़ा करना अधिक सुलभ हो 
सकता है यह बात ध्यान में रखने योग्य है। 

इसी तरह सेवा निवृत्त (एक्स सर्विसमैन) कर्मचारी भी एक महत्त्वपूर्ण श्रेणी 
है। सेवा से निवृत्त होने के पश्चात्‌ अधिकतर सर्विसमैन अपने-अपने गाँवों में 
जाकर बसने की इच्छा रखते हैं। उनके पास थोड़ी-बहुत जमीन भी रहती है। 
कुछ न कुछ काम करने की इनकी इच्छा भी रहती है। इनके कर्त्तव्य का तथा 
संघर्षशीलता का उपयोग अपने संगठन को बढ़ाने की दृष्टि से हो सकता है। 
अर्थात्‌ एक्स सर्विसमैन की भी अपनी बहुचर्चित समस्याएँ हैं और उनको 
सुलझाने की दृष्टि से उनको नैतिक समर्थन प्रदान करना अपना कर्त्तव्य है; 


ध्येय पथ पर किसान 
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किन्तु उनकी समस्याओं की दृष्टि से उनकी शक्तियों का उपयोग भारतीय 
किसान संघ द्वारा हो, इस दृष्टि से सतर्क तथा सक्रिय रहना उपयुक्त रहेगा | 

खेतिहर मजदूरों में ही कुछ थोड़े क्षेत्रों में बन्धुआ मजदूर भी पाये जाते हैं। 
उनको खोजना, उनकी मुक्ति करवाना तथा उनके पुनर्वास के लिए सरकार पर 
दबाव लाना भी भारतीय किसान संघ का ही कर्तव्य है। महिलाओं के कानूनी 
अधिकारों की रक्षा, जैसे- समान कार्य के लिए समान वेतन आदि भी अपना 
ही काम है। बाल-श्रमिकों की समस्या शहरों में अधिक तीव्र है गाँवों में कम | 

नवशिक्षित युवा बेरोजगारों का उपयोग अपने संगठनों को मजबूत बनाने 
की दृष्टि से करने का प्रयास पंजाब के गाँवों में कम्यूनिस्टों ने एक समय fpa | 
आज यही प्रयोग तेलंगाना में नक्सलवादी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लाल विशाण 
गट ने अपने ग्रामीण संगठन की दृष्टि से कोतवालों तथा रास्ता (लोक निर्माण) 
कामगारों के संगठन खड़े किये। इन सब प्रयोगों की फलश्रुति का अध्ययन 
करना उपयुक्त रहेगा। 

एक बात तो निश्चित है। गाँवों में कुछ थोड़े लोग ऐसे पेशों में जुटे हुए 
रहते हैं जो लोकोपयोगी हैं, जैसे- वैद्य, दाई आदि। इन लोगों का समर्थन 
भारतीय किसान संघ के लिए प्राप्त करना लाभदायक रहेगा। वैसे ही ग्राम 
समूहों में इनसे भी कम संख्या में पाये जाने वाले लोग यानी प्रवचनकार आदि 
की भी गिनती इसी श्रेणी में 'होती है। 

अपने संस्थागत हितों की दृष्टि से उतना उपयुक्त न हो, किन्तु राष्ट्रीय हित 
की दृष्टि से यह लाभदायक होगा कि हम एक वर्ग को स्थिर-स्थायी (Settled) 
बनाने के प्रयास में सहायता करें। यह वर्ग है Nomadicand Semi-Nomadic 
Ex-Criminal Tribes का अर्थात्‌ विमुक्त (यायावर) जातियों का। स्थिर अवस्था 
में इनकी शक्तियों का उपयोग राष्ट्र-निर्माण कार्य में अधिक हो सकेगा। उनकी 
इस माँग का समर्थन करना भी उचित रहेगा कि उनकी गिनती अनुसूचित 
जनजाति (Scheduled Tribes) की सूची में होनी चाहिए और अनुसूचित 
जनजाति को मिलने वाली सुविधाएँ और सुरक्षाएँ विमुक्त जातियों को प्राप्त 
होनी afer | 


मध्यस्थ 


मध्यस्थ (दलाल) की प्रक्रिया भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप 
बन गयी है। आर्थिक व्यवहार के हर स्तर पर यह प्रक्रिया विद्यमान है। विदेशी 
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३४ — ध्येय पथ पर किसान 
सरमायादारों-सरकारों से किये जाने वाले व्यापारिक या औद्योगिक (कॉलबोरेशन) 
समझौते आदि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के व्यवहारों से लेकर किसानों के ऋण प्राप्ति 
तक हरेक व्यवहार में मध्यस्थों (दलालों) के कमीशन विद्यमान रहते हैं। फसल 
आने के समय दलालों द्वारा समाचारपत्रों के माध्यम से यह प्रचार जोरों से किया 
जाता है कि इस साल फसल बहुत अच्छी है, 'बम्पर HIG’ आया है। माँग और 
पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति अधिक रही तो स्वाभाविक रूप से कीमतें नीचे 
आती हैं। कम कीमतों पर अपना माल बेचने की मानसिक तैयारी किसान की 
हो जाय, इस उद्देश्य से अच्छी फसल वाला यह झूठा प्रचार जानबूझकर किया 
जाता है। किसान के पास आमतौर पर स्टोरेज (भण्डारण) की व्यवस्था नहीं 
रहती। इसलिए वह अपना माल फसल आते ही जल्दी बेचना चाहता है। 
दलालों के तथा उनके समाचारपत्रों के गलत प्रचार के कारण वह अपना माल 
कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी यह धारणा बन जाती 
है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इस तरह उनके खून-पसीने से 
कमाया हुआ माल मध्यस्थ (दलाल) कम पैसे में खरीदते हैं और उसको स्टोर 
करके रखते हैं। स्टोरेज (भण्डारण) की व्यवस्था के लिए पैसे वाले दलालों को 
ऋण देने की व्यवस्था सरकार तथा रिजर्व बैंक करते हैं। माल किसान का, पैसा 
बैंकों का, स्टोरेज दलालों का। इस तरह की भण्डारण (स्टोरेज) की व्यवस्था 
करने की दृष्टि से किसानों को आर्थिक सहायता देने की इच्छा सरकार या 
रिजर्व बैंक को नहीं होती। बाजार में धीरे-धीरे कृषि उत्पादित माल की कमी 
होने लगती है। फलस्वरूप कृषि माल की कीमतें बढ़ने लगती हैं इस अवसर 
पर दलाल लोग स्टोर किया हुआ माल बाजार में लाते हैं और कम कीमतों में 
खरीदा हुआ माल ज्यादा कीमत लेकर बेचना प्रारम्भ करते हैं। उल्लेखनीय बात 
यह है कि इस तरह अधिक कीमत देकर माल खरीदने वाले ग्राहकों में भी वे 
छोटे तथा सीमान्त किसान शामिल रहते हैं, जिन्होंने यह माल कुछ मास पूर्व 
इन दलालों को कम कीमत पर बेचा था। अपना ही माल वे अधिक कीमत पर 
खरीदते हैं। 'अच्छी फसल' वाला झूठा प्रचार, किसानों के पास भण्डारण 
(स्टोरेज) की व्यवस्था का अभाव, भण्डारण के लिए बड़े पैसों वालों को आसानी 
से प्राप्त होने वाला अधिकृत ऋण और फसल के कुछ मास बाद आने वाली 
किसानों की मजबूरी, इन सब बातों का संकलित परिणाम यह होता है कि 
परिश्रमपूर्वक उत्पादन करनेवाले किसानों को जिस माल के लिए कम पैसा 
मिलता है उसी के लिए परिश्रम न करने वाले अनुत्पादक दलालों को अनायास 
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ज्यादा पैसा मिलता है। मेहनत करे मुर्गी, अण्डा खाये फकीर। 

इससे भी अधिक ध्यान में रखने योग्य बात है समाचारपत्रों की नीति की। 
फसल आते ही किसानों ने अपने माल के लिए अधिक कीमत माँगी तो सरकार 
और समाचार पत्र चिल्लाना प्रारम्भ कर देते हैं कि इससे उपभोक्ताओं पर भारी 
बोझ आयेगा, अतः कीमतों को कम करना चाहिए। किन्तु कुछ माह बाद जब 
दलाल अपना स्टोर किया हुआ माल बाजार में लाते हैं और उसे अधिक कीमत 
पर बेचते हैं तो उस समय सरकार-तथा समाचारपत्र चिल्लाहट नहीं करते | 
बढ़ायी हुई कीमतों के खिलाफ आवाज वे नहीं उठाते | उपभोक्ता वही हैं किन्तु 
फसल के बाद किसानों को अच्छी कीमतें देने से वे बेचारे खत्म हो जाते हैं 
लेकिन कुछ माह के बाद उससे भी बहुत अधिक कीमतें दलालों को देने से वे 
मरते नहीं। यह एक अजीब प्रिया है जो सरकार की किसान-विरोधी दुष्ट 
नीति का परिचय देने वाली है। 
भारतीय खाद्य निगम 


भारतीय खाद्य निगम (Food Gorporation of India) की स्थापना के बाद 
मध्यस्थो (दलालों) द्वारा किया जाने वाला यह शोषण कम होने के बजाय बढ़ता 
ही गया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना दिनांक १-१-१६६५ को हुई थी। 
उद्देश्य था देश में खाद्यान्न के क्रय, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय 
का प्रबन्ध करना | भारत सरकार की अनाज नीति समिति ने निगम की भूमिका 
तथा जिम्मेदारी का विवरण देते हुए कहा था कि 'खाद्य निगम को खाद्यान्न 
बाजार में सरकारी क्रियाकलाप की दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्मता से ध्यान देना 
चाहिए और अन्ततोगत्वा इस सम्बन्ध में सरकारी और निजी व्यापार, दोनों के 
लिए नियम बनाना चाहिए।' किन्तु आज उलटा हो रहा है। पिछले २० सालों 
में निगम के खर्चे और मार्जिन (क्रय और विक्रय मूल्यों का अन्तर) बढ़ते ही जा 
रहे हैं। एक क्विण्टल गेहूँ के खरीद मूल्य (Procurement Price) और विक्रय 
मूल्य (Issue Price) में सन्‌ १६६५ में केवल दो रुपये का अन्तर था। सन्‌ १६८४ 
में भारी सहायता राशि (सब्सिडी) के बावजूद यह अन्तर अब २७ रुपये का हो 
गया है और सब्सिडी को छोड़ दिया जाये तो यह अन्तर ४८ रुपये का हो जाता 
है। सरकारी तन्त्र और सहूलियतों के बावजूद यह हाल है। निगम ने अपना 
मुनाफा (मार्जिन) बहुत बढ़ा कर मध्यस्थ दलालों को मार्जिन (मुनाफा) बढ़ाने के 
लिए प्रोत्साहन ही दिया है। उपभोक्ता द्वारा अनाज पर खर्च किये हुए एक 
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रुपये में से ६६ पैसा किसान को मिलता है और ३४ पैसा दलालों के पास जाता 
है। निगम का खर्चीला कारोबार, बढ़ता हुआ मुनाफा, उनके मध्यस्थ दलालों को 
अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए मिलने वाला समर्थन, ये सारी बातें उपभोक्ता पर 
अकारण बोझ बढ़ाने वाली हैं। निगम के खर्चे और मुनाफे कम हो गये तो 
फुटकर कीमत (Retail Price) न बढ़ाते हुए मध्यस्थो के मुनाफे कम करते हुए 
खरीद मूल्य (Procurement Price) बढ़ाना सम्भवनीय है। इससे अनाज का 
उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । किन्तु निगम की लालफीताशाही 
यह सब होने नहीं देगी। सरकार द्वारा निर्मित कई एजेंसियाँ अनाज के क्षेत्र में 
हैं, जिनको न तो निर्णय करने के अधिकार हैं और न ही उन्हे पारस्परिक 
सामंजस्य की आवश्यकता अनुभव होती है। खरीद (Procurement) और 
आपूर्ति (Civil Supplies) के लिए निर्मित वेअर हाउसिंग कारपोरेशन ऑफ 
इण्डिया, एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन, फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया आदि 
कई संस्थाएँ कार्यरत हैं किन्तु हर एरक की अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना 
राग वाली अवस्था है और निर्णय करने के अधिकार किसी को भी नहीं है। इस 
सम्पूर्ण अव्यवस्था के कारण किसान और उपभोक्ता दोनों का शोषण बढ़ता जा 
रहा है। 

मण्डी समितियाँ 


किसानों को सहायता देने के लिए निर्मित हुई कृषि उपज मण्डियाँ उनके 
शोषण, उनके साथ धोखेबाजी तथा बेइमानी की मण्डी बन रही हैं। रक्षक ही 
भक्षक बन गये हैं। व्यापारियों की मनमानी तथा मण्डी प्रशासन की उपेक्षा इसके 
लिए जिम्मेदार है। व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण मण्डी के सारे नियमों 
को ताक में रखकर किया जाता है। किसानों से क्रय-मूल्य में माल लेकर 
उसको इस होशियारी से तोला जाता है कि बोरी में चार-पाँच किलो माल एक 
झटके में ज्यादा तुल सके | उस पर भी माल की कीमत महीनों तक नहीं दी 
जाती | जल्दी पैसे मागने पर किसानों को फटकारना व बेइज्जत करना मामूली 
बात है। माह में दिये गये पैसे का ब्याज भी काटना व्यापारी नहीं भूलते। यदि 
किसान माल जल्दी तुलवाकर जल्दी पैसा लेना चाहें तो व्यापारी उस किसान 
का माल चुपचाप घर पर कम भाव में तुलवा लेता है। फिर ऐसे माल का इन्द्राज 
भी व्यापारी नम्बर दो का ही रखते हैं जिससे व्यापारियों को भाव के सांथ ही 
आयकर, बिक्रीकर आदि की खुली बचत हो जाती है। जब किसानों को पैसे 
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की जरूरत रहती है, उनको मजबूरन बार-बार फटकार खाने के बाद भी उसी 
चौखट पर जाना पड़ता है। मण्डी प्रशासन इस सारी अनियमितता के बावजूद 
व्यापारियों का साथ देता है। 
अन्य संस्थाएँ 

किसानों की सहायता के लिए निर्मित अन्य संस्थाओं का हाल भी 
व्यक्तिगत स्वार्थो के कारण या राजनीतिक गुटबन्दी के कारण खराब ही रहता 
है। इसका एक ही ज्वलन्त उदाहरण देना यहाँ पर्याप्त होगा। वह है 'दिल्ली 
स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग एण्ड सप्लाई फेडरेशन' का । यह संस्था देहात में 
बीज, खाद, खेती के औजार और सीमेण्ट सस्ती दर पर देने के लिए बनायी गयी 
थी। आपसी गुटबन्दी के कारण फेडरेशन को लाखों का घाटा उठाना पड़ा | 
किसानों को फेडरेशन से न न बीज मिलता है, न खाद, न सस्ती दरों पर सीमेण्ट | 
फेडरेशन का डेढ़-दो करोड़ रुपये का व्यापार चौपट हो रहा है। इसके 
अधिकांश गोदाम खाली पड़े हैं। फेडरेशन के पास खाद, बीज, सीमेण्ट खरीदने 
के लिए पैसा नहीं रहता। बेचारा किसान बनियों से मिलावटी खाद-बीज 
खरीदता है। यह बीज-खाद महँगी होती है। साथ में बीज-खाद की कोई 
गारण्टी नहीं होती। 

किसान-कल्याण के लिए निर्मित विभिन्‍न संस्थाओं का कम-अधिक मात्रा 
में चारों ओर यही हाल है। 
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किसान और सरकार 


सरकार का गलत प्रचार 


हम जब कृषि उपज के लिए उचित मूल्य की माँग करते हैं उस समय 
सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि यह. माँग पूरी की तो उपभोक्ताओं 
पर बोझ बढ़ जायेगा। 

जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ- अंग्रेज गये, अंग्रेजियत बाकी है। अंग्रेजों 
की एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो | आज भी वही नीति चल रही 
है। उदाहरण के लिए, किसान और खेतिहर मजदूर को एक दूसरे के खिलाफ 
भड़काया जा रहा है। लोगों की धारणा है कि किसान और खेतिहर मजदूर में 
वर्ग-संघर्ष अनिवार्य है, किन्तु ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि सर्वसाधारण 
किसान खेतिहर मजदूर को अपना दुश्मन नहीं मानता, उसे अपने परिवार का 
ही सदस्य मानता है। उसको अधिक पैसा देने में किसान की अनिच्छा नहीं है 
तो भी यह सत्य है कि किसान खेतिहर मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं दे रहा 
है। किन्तु इसका कारण उसकी अनिच्छा नहीं, असमर्थता है। किसान को ही 
उसके माल की पूरी कीमत नहीं मिल रही है। वह अपने परिवार का ठीक ढंग 
से पोषण नहीं कर पा रहा है। इस अवस्था में इच्छा होते हुए भी वह अपने 
मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं दे रहा है। यह उसकी मजबूरी है। यदि किसान 
को पूरी कीमत दी जाती है, अर्थात्‌ पूरे उत्पादन खर्चे पर आधारित और उसमें 
कुछ लाभांश जोड़कर उचित मूल्य दिया जाता है, और उत्पादन खर्चे की गिनती 
करते समय खेतिहर मजदूर के पूरे उचित पैसे की भी उसी में गिनती की जाती 
है तो फिर उचित मूल्य पाने के पश्चात्‌ उचित मजदूरी देना किसान के लिए 
सम्भवनीय होगा और साधारण किसान खुशी से पूरी मजदूरी देगा ही, क्योंकि 
उसके मन में मजदूर के बारे में पारिवारिक भाव है। वास्तविकता यह है कि 
गाँवों के परम्परागत वायुमण्डल को आधुनिक 'प्रगतिशील' प्रवृत्तियों ने विखण्डित 
कर दिया है। इस वायुमण्डल को बदलना सम्भव है और इस पारिवारिक भावना 
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को पुनरुज्जीवित करने के लिए किसान संघ प्रतिंबद्ध है। जैसा कि हम कह 
चुके हैं, खेतिहर मजदूरों को उचित पारिश्रमिक न दिये जाने के दो कारण सामने 
आते हैं- एक, अनिच्छा और दूसरा, अक्षमता। पहली रुकावट तो सम्पूर्ण ग्रामीण 
समुदाय को समुचित रूप से शिक्षित करके दूर की जा सकती है और किसान 
संघ अपने प्रयासों से इस कार्य में जुटा भी है। किन्तु दूसरी समस्या बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। उचित मजदूरी देने की इच्छा होते हुए भी कई बार किसान अपने 
को असमर्थ पाता है, क्योंकि उसे उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल 
पा रहा है। मतलब यह कि खेतिहर मजदूर की भुखमरी के लिए जिम्मेदार 
सरकारी नीतियाँ हैं, न कि किसान की नीयत। 
यही बात उपभोक्ता के विषय में भी है। 
किसान और उपभोक्ता 


भारतीय किसान संघ राष्ट्रवादी संगठन है। सम्पूर्ण राष्ट्र के हित का वह 
विचार करता है। वह जानता है कि किसान का हित और राष्ट्र का हित एक 
ही दिशा में जाने वाले और समानार्थी हैं। उसकी यह भी मान्यता है कि राष्ट्रहित 
का निकटतम आर्थिक पर्याय है- उपभोक्ता-हित। हमारी यह भूमिका नहीं है 
कि हमारी art तो पूरी हों, और उसके फलस्वरूप राष्ट्र के अन्य घटक यदि 
जहन्नुम में भी जाते हों तो जायें। राष्ट्रवादी होने के नाते हम अपनी यह 
जिम्मेदारी मानते हैं कि जहाँ किसानों की ओर से कुछ माँगें प्रस्तुत कर रहे हैं 
वहाँ उन माँगों की पूर्ति राष्ट्रहित के चौखट के अन्दर कैसे हो सकती है, यह 
बताने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह भारतीय किसान 
संघ हर हालत में करेगा। 

हम अन्यत्र कही हुई एक बात का यहाँ प्रारम्भ में केवल उल्लेख मात्र करते 
हैं। कल्याणकारी राज्य में ग्रामीण विकास का ढाँचा (Infrastructure) तैयार 
करना शासन की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का 
ढाचा (Infrastructure) तैयार होने से किसान का उत्पादन खर्च कुछ मात्रा में 
घट जायेगा । 

भारतीय किसान संघ ने ग्रामीण औद्योगीकरण पर बहुत बल दिया है। 
इसके फलस्वरूप जमीन पर का बोझ कम होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, पैसा 
तथा खरीदने की ताकत set) इस माध्यम से गाँवों में बढ़ा हुआ पैसा 
स्वाभाविक रूप से गाँवों में ही खेलता रहेगा, जिसके फलस्वरूप गाँवों में माल 
निर्माण (Processing) कुटीर तथा ग्रामोद्योगों की वृद्धि होगी, और इसके कारण 
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ग्रामीण लोगों की रोजगारी, पैसा तथा खरीदने की ताकत और भी बढ़ती 
जायेगी | इस तरह से एक नया स्वस्थ चक्र प्रारम्भ होगा जिसके आधार पर 
ग्रामीण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। ये सारी 
बातें किसान संघ ने पहले ही बतायी है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि 
ग्रामीण औद्योगीकरण के कारण न केवल जमीन पर का बोझ कम होगा अपितु 
किसान का उत्पादन खर्च भी घटेगा। 

उपरिनिर्दिष्ट दोनों बातें केवल पुनः स्मरण कराने के लिए कही हैं। इसी 
उद्देश्य से एक और बात का केवल उल्लेख करना उचित होगा। इसके पूर्व 
योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया पैसा उन गरीब लोगों के पास 
नहीं पहुँचा जिनके लिए भेजा गया था। इसका विस्तृत विवरण पहले ही किया 

- जा चुका है। भविष्य में यह देखना होगा कि इस गलती को दोहराया न जाये। 

किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत की योजनाएँ भारत की 
परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं । हम रूसी योजनाओं का 
अन्धानुकरण कर रहे हैं। फलस्वरूप रूस के ही समान हम भी भारी उद्योगों को 
प्राथमिकता दे रहे हैं। वास्तव में भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में कृषि को 
प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रूस की योजना-पद्धति रूस के लिए भी कहाँ तक 
उपयुक्त है यह एक अलग प्रश्न है। रूस में जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते 
हुए भी हमेशा कृषि असफल रहती है। शायद इसी कारण जिस किसी नेता को 
सार्वजनिक जीवन से अलग करने की बात सोची जाती है उसको कृषि मन्त्री 
बनाया जाता है। कम्यूनिस्ट रूस को पूँजीवादी अमेरिका से अनाज लाकर 
अपनी प्रजा का पेट भरना पड़ता है। यह कितनी लज्जा की बात है। कम्यूनिस्ट 
चीन ने इस गलती को अनुभव किया था और आगे चलकर अपनी योजनाओं 
का ढंग बदल दिया था। हम चीन के समान अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का परिचय 
देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। 

पिछले ३६ साल से यह अन्धानुकरण सतत चला आ रहा है और योजनाओं 
को गलत ढंग से बनाया तथा अपनाया जा रहा है। 

भारतीय किसान संघ का कहना है कि योजनाओं के ढंग में आमूल-चूल 
परिवर्तन किया जाना चाहिए। कृषि को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो सारी 
सहायता तथा सहूलियतें भारी उद्योगों को दी जा रही हैं, वे ही कृषि को भी 
दी जानी चाहिए। निर्यात की दृष्टि से उद्योगों को खड़ा करने की दृष्टि से 
सरकारी कोष से जो कुछ भी उद्योगों को प्राप्त होता है वही उपर्युक्त बातों के 
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लिए कृषि को भी प्राप्त होना चाहिए। योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का 
आवंटन आज तक जितना भारी उद्योगों के पक्ष में हुआ है, उतना ही कृषि के 
पक्ष में भी होना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि जिन बातों के लिए लोगों 
को पैसा आवंटित होता है वह उनके ही पास पहुँचता है या नहीं। 

भारतीय किसान संघ कहता है कि पिछले ३७ साल तक सरकार ने जो 
प्रयोग करके देखा, उसके दुष्परिणाम दृष्टिगत हो रहे हैं। अब कम से कम छह 
साल तक किसान संघ के सुझावों के अनुसार योजनाओं का प्रारूप बनाया 
जाये। 

हमारा विशेष रूप से यह निवेदन है कि खेती में प्रयुक्त होने वाली हर चीज 
को मूल में (At the source) भारी मात्रा में सहायतार्थ धन (Subsidies) wara 
किया जाये। बिजली, पानी, खाद, बीज, औषधियाँ, डीजल, ट्रैक्टर, खेती के 
औजार आदि चीजें इस श्रेणी में आती हैं। आज भी अपर्याप्त मात्रा में ही क्यों 
न हो कुछ बातों के लिए सहायता राशि (सब्सिडी) दी जाती है, किन्तु एक तो 
उसकी राशि छोटी है और दूसरी एक महत्त्वपूर्ण बात यह कि वह मूल में (At 
the source) नहीं दी जाती | आज की इस पद्धति में आवंटित पैसे का पूरा लाभ 
किसान को नहीं मिल पाता। 

ऋण की दृष्टि से भी भारी उद्योगों को जो सहायताएँ और सहूलियतें दी 
जा रही हैं वे सारी सुविधाएँ कृषि को प्राप्त होनी चाहिए। 

ये दोनों व्यवस्थाएँ यदि हो जाती हैं तो उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ न 
डालते हुए भी अपने माल की उचित कीमत प्राप्त करना किसान के लिए सम्भव 
होगा क्योंकि इन दोनों व्यवस्थाओं के कारण किसानों का उत्पादन खर्च बहुत 
कम होगा। ग्रामीण ढाँचा (Rural Infrastructure) और ग्रामीण औद्योगीकरण 
के फलस्वरूप उत्पादन खर्च घटाने में सहायता मिलेगी | इसके कारण उपभोक्ताओं 
पर बोझ बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु यह कहा जा 
सकता है कि यह बोझ थोड़ा सुसहनीय होगा। कारखाने के माल के लिए आज 
भी उसको अधिक बोझ सहन करना ही पड़ रहा है। उस तुलना में यह बोझ 
अत्यल्प होगा और दूसरी बात यह कि इस बोझ की कालावधि भी बहुत कम 
रहेगी। इसके कारण सरकारी कोष पर पड़ने वाला बोझ भी अल्पकालीन ही 
रहेगा | हमारी यह निश्चय धारणा है कि भारी उद्योगों के लिए जो पोषक नीति 
३७ साल तक अपनायी गयी है, यदि वही केवल छह साल के लिए कृषि के 
विषय में अपनायी गयी तो देश की अर्थव्यवस्था का पूरा चित्र ही बदल 
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जायेगा। पर्याप्त मात्रा में अधिक पैसा तथा खरीदने की ताकत गाँवों में आ 
जायेगी तो ग्रामीण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक नया स्वस्थ चक्र किस तरह 
प्रारम्भ होगा इसका विवरण अन्यत्र किया गया है। हमारा आग्रह है कि केवल 
छह साल के लिए यह नया प्रयोग करके देखा जाये। इसकी यशस्विता की 
जिम्मेदारी भारतीय किसान संघ लेता है। 

मतलब यह कि किसान और उपभोक्ताओं के हितों में मौलिकं विरोध नहीं 
है। सरकार की सरमायेदारपरस्त गलत नीतियों के कारण यह विरोध हो रहा 
है। सरकारी अपप्रचार के कारण आम जनता के मन में किसानों की न्यायोचित 
माँगों के विषय में विरोध की भावना निर्माण की जा रही है। यह वस्तुस्थिति 
जनता के ध्यान में ला देना, अपप्रचार का शिकार बनने से जनता को बचाना, 
किसान और शेष जनता में सौहार्द कायम रखना और सरकार के साथ 
न्यायोचित माँगों के लिए होने वाले संघों में जनता को अपने पक्ष में रखकर 
सरकार को अलग-अलग (Isolate) कर देना, यह प्रभावी रणनीति हो सकती 
है जिसको क्रियान्वित करने का प्रयास भारतीय किसान संघ करेगा। 
सरकारी मूल्य नीति 


दिनांक २७ दिसम्बर, १६८२ को दिल्ली में अपने एक भाषण में कृषि मन्त्री 
श्री राव वीरेन्द्रसिंह ने कहा था कि अब तक हमने एक गलती की | किसान का 
उत्पादन खर्चा निकालते समय कुछ खर्चों की गिनती करना हम भूल गये। खेती 
की दृष्टि से कुछ व्यवस्थापकीय काम करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ बीज 
खरीदकर लाना, खाद तथा औषधियाँ खरीदना, कर्जे की व्यवस्था करना, 
तहसील-कचहरी में जाना आदि। इस प्रकार के बाहरी काम करने वाला 
सामान्यतः एक आदमी किसान परिवार में रहता है। उसके खर्चे की गिनती 
करना हम भूल गये थे। दूसरी बात यह है कि खेती के लिए आवश्यक औजार 
जैसे इलेक्ट्रिक मोटर इंजन, ट्रैक्टर, हल आदि के दुरुस्ती का खर्चा गिनना भी 
हम भूल गये थे। तीसरी बात यह कि फसल आने के बाद खेती का माल बाजार 
भे ले जाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, यह बात भी हम भूल गये। मन्त्री जी 
ने यह भी बताया कि चार-पाँच साल में एक बार प्राकृतिक प्रकोप के कारण 
फसल नष्ट हो जाती है, यह बात भी हमारे ध्यान में नहीं आयी थी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि उचित जानकारी ठीक ढंग से रखने वाले विद्वान्‌ लोग भी पदासीन 
होने के पश्चात्‌ अपना योग्य ज्ञान भूल जाते हैं। उदाहरणार्थ सन्‌ १६६६ में 
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में लिखा था कि कृषि का उत्पादन तथा इसकी आय बढ़ानी है तो किसान के 
खेत पर माल की बिक्री तथा उचित मूल्य की गारण्टी प्राप्त करा देना सबसे 
सरल तथा परिणामकारक उपाय है। किन्तु यही कृष्णमाचारी सन्‌ १६७० में 
कहने लगे कि खेती के माल का उत्पादन तथा उसकी आमदनी की बातों को 
छोड़ ही दीजिए | यदि हमें अपने देश में पूँजी का निर्माण और उद्योगों की वृद्धि 
करनी है तो किसानों का जीवनमान जानबूझकर नीचे लाना होगा | उच्च पदस्थ 
होने के पश्चात्‌ बुद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। आश्चर्य की बात, नहीं कि 
इस तरह के उच्च पद पर स्थित लोगों के विचार देखकर राष्ट्रीय कृषि आयोग 
ने भी उसी तरह का अभिप्राय दिया कि अन्य वस्तुओं की कीमतों के परिमाण 
में खेती के माल की कीमतें बढ़ा दीं तो उससे केवल मूल्य-वृद्धि मात्र होगी। 
चतुर्थ योजना के प्रोप्राइटी मेमोरेण्डम में कहा गया है कि खेती से पैदा होने 
वाली चीजों के दाम बढ़ने से मजदूरों को अधिक मजदूरी देनी होगी, कारखानों 
का उत्पादन खर्च भी बढ़ेगा और निर्यात प्रभावित होगा। निर्यात घटने से 
विदेशी मुद्रा में कमी आयेगी। अतः किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जाना 
चाहिए | १६७४ में गठित कृषि मूल्य आयोग का कहना है कि अगर किसानों को 
उचित मूल्य दिया गया तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । वस्तुतः ये 
सभी विचार पाश्चात्य विचारों की देन है। हमारे देश की पहली तथा दूसरी 
पंचवर्षीय योजनाओं में जहाँ उद्योगों को बढ़ावा दिया गया वहीं कृषि की उपेक्षा 
की गयी। इससे किसानों का शोषण होता रहा | खेती में सबसे कम पूँजीनिवेश 
gA I 
सरकार को सबसे ज्यादा चिन्ता उपभोक्ताओं की है और इसके कारण वह 
देश के किसानों का शोषण करती है। देश के किसानों का गेहूँ १३० रुपये प्रति 
क्विण्टल की दर से खरीदा लेकिन अमेरिकी गेहूँ के लिए उसने १६४ रुपये प्रति 
क्विण्टल का मूल्य दिया | ८० रुपये प्रति क्विण्टल गेहूँ लाने का खर्च भी सरकार 
ने ही दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर अमेरिकी गेहूँ २७४ रुपये प्रति विवण्टल 
की दर से यहाँ आया। इसी प्रकार चीनी का भी हाल है। चीनी का उत्पादन 
खर्च जब ४.२३ रुपये प्रति किलोग्राम था तब सरकार ने चीनी मिलों से ६७ 
प्रतिशत चीनी २.७३ रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी, परन्तु विदेशों 
से जो चीनी ली गयी उस पर ५.८० रुपये प्रति किलोग्राम का भाव दिया गया। 
=यदि सरकार को उपभोक्ताओं का ही बड़ा ध्यान है तो विदेशों से आने वाली 
चीजों पर अधिक दाम देने की बाध्यता क्यों? आज देहातों में ८० प्रतिशत 
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किसान फसल तैयार होते ही बेच देते हैं और फिर साल भर HST दामों पर 
अनाज खरीद कर खाते हैं। शहरों में लोगों को राशन की दुकानों से अनाज मिल 
जाता है परन्तु गाँवों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। 

भारत और पाकिस्तान के बीच आज जैसे सम्बन्ध हैं, वे किसी से छिपे नहीं 
हैं। एक साल पहले भारत के किसानों की कपास ४०० से ५०० रुपये प्रति 
क्विण्टल की दर से खरीदी गयी जबकि पाकिस्तान की कपास ६०० से १००० 
रुपये प्रति क्विण्टल की दर से खरीदी गयी। यह स्पष्ट है कि सरकार भारत 
के किसानों की चिन्ता नहीं करती । भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम 
ने नयी कृषि नीति (New Strategy inA griculture) पुस्तक में लिखा है कि 
गहराई से अध्ययन करने पर पता चला कि कृषि में घाटा ही घाटा है। 

अंग्रेज सरकार ने दूसरे महायुद्ध के समय अपनी सत्ता की सुविधाओं और 
लाभ के लिए किसानों के बारे में जो नीति अपनायी थी उसे ही हम आज चला 
रहे हैं। यही कारण है कि आज भी किसान घाटे में है। वर्तमान कृषि मन्त्री श्री 
राव वीरेन्द्र सिंह ने भी कहा है कि कृषि उत्पादन लागत तैयार करते समय कुछ 
जोड़ना भुला दिया गया था। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि सरकार 
किसानों के बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझती | 
किसानों को उचित मूल्य देने की बात अलग रही, लगता है कि सरकार का 
किसानों को उचित मूल्य देने का इरादा ही नहीं है। 

इन सब वक्तव्यो के पीछे कोई ठोस अर्थशास्त्र या तर्क नहीं है। उपरिनिर्दिष्ट 
निहित स्वार्थ के दबाव के कारण ही यह भ्रममूलक तर्क विकसित किया गया 
है। अतः यह मानना कि सरकार को ठीक ढंग से समझा दिया तो सरकार अपनी 
नीतियाँ बदल देगी, गलत होगा। किसान विरोधी नीतियाँ अज्ञान या गलती के 
कारण नहीं, जानबूझकर बनायी गयी हैं। 
भूमि अधिग्रहण से वज॒पात तक 


कभी-कभी सरकारी निर्माण के लिए या सार्वजनिक (सरकारी) संस्था के 
लिए किसान की जमीन ली जाती है। इस तरह अधिग्रहण की गयी जमीन का 
बाजार भाव से मुआवजा किसान को तुरन्त एकमुश्त मिलना चाहिए। छोटे 
किसानों (पाँच बीघा तक वाले किसान) की जमीन नहीं ली जानी चाहिए । यदि 
परिस्थितिवश लेनी पड़े तो उनको (छोटे किसानों को) अधिक मुआवजा देना 
चाहिए । मुआवजे की राशि सम्बन्धित किसानों से या उनके संगठन से 
विचार-विमर्श के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए ve सरकारी समिति 
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ने सिफारिश की है कि सिंचाई या तत्सम कार्यों के लिए जमीन लेते समय 
जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सिंचित भूमि दो हेक्टेयर और 
असिंचित भूमि चार हेक्टेयर देनी चाहिए। सार्वजनिक (सरकारी) संस्थान के 
लिए जिनकी जमीन ली जाती है उनके लड़कों-रिश्तेदारों को सम्बन्धित 
सार्वजनिक संस्थान की नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए | अकुशल या 
कुछ अद्ध॑-कुशल कामों के लिए उनको प्राथमिकता देना अनिवार्य माना जाना 
चाहिए | कभी-कभी विकास के नाम पर वनवासियों को विस्थापित किया जाता 
है। ऐसे विस्थापित वनवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था तुरन्त की जानी 
चाहिए | कृषि योग्य भूमि का उपयोग अपने औद्योगिक संस्थान के निर्माण के 
लिए करने का मोह बड़े-बड़े उद्योगपतियों को होता है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े 
सरमायेदार का आक्रमण न हो यह देखना जैसे आवश्यक है, वैसे ही उद्योगपति 
सस्ती दर में किसानों की भूमि हड़प न लें, यह भी देखना आवश्यक है। कई 
कारखाने भूमि, जल तथा वायुमण्डल को प्रदूषित करते हैं और इस प्रदूषण के 
कारण किसानों की खेती को बहुत नुकसान होता है। इस तरह के नुकसान की 
पूरी क्षतिपूर्ति किसानों को मिले यह देखना सरकार का कर्तव्य माना जाना 
चाहिए। सरकार क्षतिपूर्ति की राशि उद्योगपतियों से वसूल करे और सम्बन्धित 
किसानों को दे। देश की सभी विभिन्न खदानें शहरी क्षेत्रों के बाहर फैली हुई 
हैं। उनके अच्छे तथा बुरे प्रभाव निकटस्थ ग्रामीण तथा वनवासी क्षेत्रों पर होते 
रहते हैं। इन सब परिणामों का अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। 
वनवासी श्रमिकों को वनसेवाओं में, जैसे- वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड), चौकीदार 
(वाचमैन) इत्यादि में वरीयता मिले। सुविधाओं के निमित्त निजी वन क्षेत्रों को 
सरकारी वनक्षेत्रों के समीप लाया जाय। वनवासियों के परम्परागत अधिकारों 
को वनक्षेत्र a सुरक्षित रखा जाये और उनके लिए वनमूलक उद्योगों की 
स्थापना की जाये। उनकी दृष्टि से वन श्रमिक सहकारी संस्थाओं की स्थापना 
भी आवश्यक है। ग्रामीण तथा वनवासी क्षेत्रों में समय-समय पर सरकारी या 
निजी निर्माण कार्य (Construction ०7) प्रारम्भ होते हैं| उन निर्माण कार्यो 
का ग्रामीण तथा वनवासी जीवन पर कोई विपरीत या उत्पीड़क परिणाम न हो, 
यह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैसे ही स्थानीय या बाहर से आये 
हुए निर्माणकारी श्रमिकों का स्थानीय जीवन के साथ सामंजस्य निर्माण हो, यह 
भी देखना जरूरी है। प्राकृतिक प्रकोप के परिणामों को किसानों के माल की 
कीमतें तय करते समय विचार में रखना चाहिए, यह विचार अन्यत्र रखा गया 
है। किन्तु इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप, जैसे-बाढ़, आग, सूखा, भूचाल, 
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महामारी इत्यादि या बाह्य तत्त्वों से,.जैसे-युद्ध, दंगे, दुर्घटनाओं, हिंसा, लूट 
इत्यादि से प्रभावित ग्रामीण तथा वनजनों की शीघ्र सहायता या पुनर्वास के 
लिए केन्द्रीय और राज्यीय स्तरों पर धनराशियों की स्थायी व्यवस्था (Standing 
Relief Fund) करनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सरकारी 
और गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों में सतत समन्वय करते रहना 
जरूरी है। 


आयात नीति 


हम अन्यत्र यह उल्लेख कर चुके हैं कि किस तरह भारत सरकार की गलत 
आयात नीति के कारण कृषि के क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकों पर प्रतिकूल 
परिणाम होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूरोप के उन देशों में, जो 
यूरोपीय आर्थिक समुदाय (8.8.0.) के अन्तर्गत हैं, कृषि उपज के लिए संरक्षक 
व्यवस्था का विकास किया गया है। एक ओर तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
सम्पूर्ण यूरोप में कृषि के माल की कीमतों में समानता लायी जाती है, दूसरी ओर 
यदि कुछ सरकारें अन्य देशों से सस्ते दर पर कृषि उपज का आयात करती हैं 
तो उनके ऊपर यह बन्धन लगाया जाता है कि इसके कारण निर्माण होनेवाला 
अन्तर वे सरकारें किसानों को सहायता राशि (सब्सिडी) के रूप मे दें | यूरोपीय 
आर्थिक समुदाय के बजट में खर्चे का ७५ प्रतिशत भाग किसानों को दी जाने 
वाली सहायता राशि (सब्सिडी) के लिए खर्च होता है। 
आयात-निर्यात 


यह दुःख का विषय है कि अन्य नीतियों के समान हमारी आयात-निर्यात 
की नीतियाँ भी भारत की नहीं, वरन्‌ विदेशियों की सुविधा की दृष्टि से निश्चित 
की जाती हैं। हमारे दूतावास अपने देश के वाणिज्य की दृष्टि से सक्रिय तथा 
सतर्क नहीं रहते। राज्य व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन) भी सतर्कता 
का परिचय नहीं देता। बीच में कई क्षेत्रों से यह सुझाव आया था कि आपसी 
व्यापार की दृष्टि से तीसरे विश्व के देशों में अपना अलग गुट बनाना चाहिए | 
एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना चाहिए। एक दूसरे की 
तकनीकी सहायता करनी चाहिए और इस तरह तीसरे विश्‍व को जहाँ तक 
सम्भव हो वहाँ तक आर्थिक दृष्टि से स्वयंपूर्ण बनाना चाहिए जिससे उन्हें 
विकसित पशचिमात्य देशों पर अवलम्बित न रहना पड़े और तीसरे विश्व के देशों 
की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने का उन्हें अवसर न मिले। किन्तु इस विचार 
पर किसी ने भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध 
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है, यह स्पष्ट है कि यहाँ अपने आर्थिक साम्राज्यवाद के अधिकार क्षेत्र निर्माण 
करने का प्रयास विदेशी सरमायेदार कर रहे हैं और भारत सरकार किन्हीं 
कारणों से उनको पूरी सहायता प्रदान कर रही है। इसी के फलस्वरूप हमारी 
सर्वसाधारण तथा आयात-निर्यात नीतियाँ भी भारत के लिए प्रतिकूल और 
विदेशियों के लिए अनुकूल बनती जा रही हैं। भारत के किसान को उसके माल 
की कीमत एक रुपया भी अधिक देने के लिए जो सरकार तैयार नहीं है वही 
सरकार अधिक कीमत देकर उसी भाव में यहाँ बेचने की खुली छूट विदेशी 
किसानों को देती है। इस तरह के कई उदाहरण अन्यत्र दिये हैं। विदेशियों को 
उसी भाव के लिए जो अधिक पैसा दिया जाता है उसका आधा हिस्सा भी 
भारत के ही किसानों को यदि सरकार ने दिया तो उसको अपना उत्पादन बढ़ाने 
की प्रेरणा मिलेगी। देश स्वयंपूर्णता की ओर आगे बढ़ेगा। सरकार द्वारा विदेश 
परस्त नीति अपनाये जाने का कारण कुछ भी हो, किन्तु एक बात स्पष्ट है कि 
ये नीतियाँ आमतौर पर देश के लिए और विशेष रूप से किसानों के लिए 
हानिकारक हैं। 

वैसे तो ये नीतियाँ सभी उत्पादकों के लिए घातक हैं चाहें ये उत्पादक 
औद्योगिक क्षेत्र के हों या कृषि के। तो भी इनमें भी पक्षपात किया जाता है। 
हमारी निर्यात नीति औद्योगिक उत्पादकों के अनुकूल और किसानों के प्रतिकूल 
है। आज किसान की कई चीजों की विदेश में माँग है, जैसे- प्याज, मूँगफली, 
चीनी, आलू, जुआर आदि | किन्तु जो सहूलियतें तथा सहायता सरकार औद्योगिक 
उत्पादकों को देती है वह कृषि के उत्पादकों को देने के लिए तैयार नहीं है। 
यदि यह तैयारी रही तो किसानों को तो लाभ होगा ही, विदेशी मुद्रा की दृष्टि 
से भी देश लाभान्वित होगा। 

किन्तु इससे भी अधिक गम्भीर बात आयात नीति की है। जो माल यहाँ 
पैदा नहीं हो सकता उसको आयात करना तो नीतिसंगत है, किन्तु जो माल देश 
में निर्माण हो सकता है वही (अधिक कीमत देकर) विदेशों से आयात करना 
हानिकारक है। इस नीति के दुष्परिणाम बहुत है। विदेश से माल आता है तो 
माल के आगमन तथा नियन्त्रण के कारण देशी माल की कीमत कम हो जाती 
है। बाजार में उस माल की पूर्ति अधिक होने के कारण (नियन्त्रण को छोड़कर 
भी) स्वाभाविक रूप से देशी माल की कीमत बाजार में कम हो जाती है। इसके 
कारण अगले साल यही माल पूरी मात्रा में पैदा करने की प्रेरणा किसानों के मन 
में समाप्त हो जाती है। यह माल किसान या तो पैदा नहीं करता या कम 
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परिमाण में पैदा करता है और अपनी शक्ति कुछ ऐसा दूसरा माल पैदा करने 
में लगा देता है कि जिससे उसको अधिक पैसा मिले। यानी उत्पादन करने की 
उसकी प्रेरणा (इन्सेंटिव) का मूल भाव समाप्त हो जाता है। इसके कारण उस 
चीज का उत्पादन देश में घटता है। उत्पादन कम होने से विदेशों से आयात 
करने की आवश्यकता निर्माण होती है और इस प्रकार आयात करने के लिए 
सरकार को बहाना मिल जाता है। इस तरह अगले साल आयात बढ़ता है। इस 
कारण उसके अगले साल उस माल का देशी उत्पादन और घटता है। इसके 
फलस्वरूप आयात और भी बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस तरह का 
दुष्चक्र प्रारम्भ होता है जो किसान तथा कृषि उत्पादन के लिए घातक है। 

इन सब बातों का विचार करते हुए आयात-निर्यात नीति का पुनर्निर्धारण 
करने की आवश्यकता है। यह करते समय किसानों के प्रतिनिधियों के साथ 
सलाह-मशविरा करना भी उपयोगी रहेगा। 


योजनाओं का प्रारूप बदलें 


किसान संघ जब किसानों के माल के उचित मूल्य की माँग करता है तब 
राष्ट्रवादी होने के नाते उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी अनुभव 
करता है। 'उपभोक्ताओं का जो कुछ भी, हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए'- यह 
वृत्ति हमारी नहीं। हम यह जानते हैं कि किसान और उपभोक्ताओं के हितों में 
मूलतः विरोध नहीं, वरन्‌ 'फूट डालो और शासन चलाओ' की नीति के अनुसार 
सरकार ही जानबूझकर इस तरह का कृत्रिम, अवास्तविक भेद निर्माण करती 
और इसका प्रचार करती है। किसानों के हितों की रक्षा करने की माँग करते 
समय उपभोक्ताओं पर कीमतों का विशेष भार न बढ़ाते हुए किसानों की माँग 
किस तरह पूरी हो सकती है, भारतीय किसान संघ पूरी जिम्मेदारी के साथ यह 
योजना सरकार के सामने रख चुका है। यह हमारा निश्चित मत है कि प्रारम्भ 
से भारत के नियोजन ने गलत दिशा ली है और उसी के कारण ऊपर से दिखने 
वाला यह भेद निर्माण हुआ। इसके लिए सम्पूर्ण नियोजन की दिशा, आधार 
और आग्रह को बदलने की आवश्यकता है। 

पहली बात यह कि हमारी योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता नहीं दी 
गयी। रूस का अनुकरण करते हुए भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी। भारी 
उद्योगों के लिए आम जनता का शोषण पिछले ३७ साल से चल रहा है। इन 
उद्योगों को जो सुविधायें मिलती हैं और उनके लिए जो धन निश्चित (Allocate) 
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होता है और यदि उसका आधा हिस्सा कृषि कार्य के लिए दिया जाये तो देश 
का चित्र बदल सकता है। 

कृषि के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन नहीं दिया जाता यह बात तो 
है ही, किन्तु जो धन ग्रामीण विकास के लिए दिया जाता है वह भी उन गरीबों 
के पास नहीं पहुँचता जिनके लिए भेजा जाता है। गाँवों में रहने वाले अति 
स्वार्थी तत्व और अफसरशाही की साँठ-गाँठ से यह पैसा 'बीच में ही हड़प 
लिया जाता है। विकास खण्ड योजना, पंचायती राज्य, सहकारी आन्दोलन, , 
हरित क्रान्ति आदि का अनुभव यही है। 

सबसे महत्त्वपूर्ण बात निर्धारित धनराशि के विनियोग की है। किसान संध 
की माँग है कि एक तो कृषि में प्रयुक्त होने वाली सभी चीजों में भारी छूट दी 
जाय और दूसरी बात यह कि ब्याजमुक्त या नाममात्र ब्याज के साथ गाँव वालों 
को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन दोनों उपायों का संयुक्त 
परिणाम यह होगा कि किसान का उत्पादन खर्च घटेगा और फिर उपभोक्ताओं 
पर ज्यादा बोझ न बढ़ाते हुए किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य देना 
सम्भवनीय होगा | यह प्रक्रिया केवल छह साल तक प्रयोग के रूप में चलानी 
चाहिए। इससे भारतीय अर्थनीति का दुष्वक्र बदल जायेगा। किसान किसान 
को उचित मूल्य मिलेगा तो उसकी जेब में पैसा आयेगा। इसका उपयोग गाँव 
में ही होगा और गाँव में माल तैयार करने वाले (Processing) तथा अन्य छोटे 
उद्योग भी प्रारम्भ होंगे। इनमें बेरोजगार और अर्द्ध-बेरोजगार लोगों को 
रोजगार मिलेगा | इसके फलस्वयप उनकी जेब में पैसा अधिक आयेगा जिसका 
उपयोग गाँव में ही करेंगे जिससे ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा, 
जमीन पर बोझ कम होगा। उचित मूल्य, उसके फलस्वरूप बढ़ती हुई ्रयशक्ति 
आदि के फलस्वरूप गाँव में औद्योगीकरण, इसके फलस्वरूप गाँवों में बढ़ती हुई 
सम्पत्ति, इसके फलस्वरूप आर्थिक औद्योगीकरण होगा। इस तरह से एक नया 
चक्र प्रारम्भ होगा जिससे भारत के आर्थिक ढाँचे को बल प्राप्त होगा। यह बात 
सही है कि इसमें भारत सरकार को भारी अर्थानुदान अर्थात्‌ सब्सिडी आरम्भ 
के छह साल तक देना पड़ेगा। इस तरह की आर्थिक सहायता देना सरकार का 
कर्तव्य है। पिछले ३७ साल तक इस तरह की सहायता सरकार ने पूंजीपतियों 
को दी भी है। हम तो ग्रामीण क्षेत्र में केवल छह साल के लिए इस प्रयोग की 
माँग कर रहे हैं। हमारी योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता पर बिल्कुल थोड़ा सुसह्य 
बोझ ही पड़ेगा। वास्तव में इससे कई गुना बोझ पँजीपतियों का लाभ बढ़ाने 
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& लिए पिछले ३७ साल से सरकार उपभोक्ताओं पर डालती आ रही है, अब 
केवल छह साल तक प्रयोग के नाते सरकार हमारी योजना को क्रियान्वित करे। 
हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का चक्र 
बदलेगा | यह ध्यान में रखते हुए अपने करोड़ों भाइयों को राहत पहुँचाने के लिए 
तथा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए थोड़ा-सा बोझ छह साल तक 
,बर्दाशत करना उन उपभोक्ताओं के लिए कठिन नहीं है जिनको मुट्ठी भर 
पूंजीपतियों का लाभ बढ़ाने के लिए पिछले" 30 साल से कीमतों का अखण्ड 
बढ़ते जाने वाला असह्य बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 
कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि 
जनता के उत्स्फूर्त सहयोग के आधार पर वह ग्रामीण ढाँचा (Rural Infrastructure) 
सर्वत्र निर्माण करे। इस कार्य के लिए जनता में स्वयंप्रेरणा का निर्माण करना 
सरकार का ही कर्तव्य है। इन सब बातों को अब तक आँखों से ओझल किया 
गया है। अपना यह कर्तव्य सरकार निभाती है तो उसके फलस्वरूप किसान 
के उत्पादन खर्चे में पर्याप्त कमी होगी। 
ग्रामीण औद्योगीकरण के विषय में सरकारी प्रंवक्‍ताओं के द्वारा अब तक 
जो कुछ कहा गया है उसको क्रियान्वित करने से जमीन का बोझ भी कम होगा 
और किसान को भी राहत मिलेगी | 
देश की आयात-निर्यात नीतियाँ विदेशी आर्थिक हितों के लिए अनुकूल 
तथा किसानों के लिए प्रतिकूल रहती हैं। इनमें किसानों के अनुकूल उचित और 
व्यावहारिक परिवर्तन करने से भी इस सम्बन्ध में बड़ी सहायता मिलेगी | 
मतलब यह कि यदि एक बार यह तय हुआ कि किसानों को उनके 
उत्पादन का खर्च निकालते हुए उसमें कुछ लाभांश जोड़कर उचित मूल्य देना 
ही चाहिए तो इस निश्चय को प्रत्यक्ष में लाने की दृष्टि से समग्र विचार करते 
हुए उपाय सुझाने की अपनी जिम्मेदारी किसान संघ स्वीकार करता है। यह 
कहना गलत है कि इस माँग की पूर्ति हो ही नहीं सकती। किन्हीं कारणों से 
सरकार किसान को उचित मूल्य देना नहीं चाहती। सरकार की अनिच्छा ही इस 
कार्य में प्रमुख बाधा है। 
सरकारी सुविधाएँ 
हमारे प्रस्तावों में रखी गयी कई मागें लोगों को शत-प्रतिशत अटपटी सी 
लग सकती हैं, क्योंकि उनको आज की पद्धति के कई पहलुओं की जानकारी 
नहीं है। हम भारी अर्थानुदान सहायता राशि (सब्सिडी) की माँग करते हैं तो उन्हें 
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लगता है कि इस तरह कुछ लोगों के लिए सरकारी खजाने से ज्यादा पैसा देना 
कहाँ तक उचित है। आज की पद्धति के अन्तर्गत छोटे-बड़े कारखानों को 
सहायता राशि (सब्सिडी) तथा अन्य सहूलियतें कितनी मात्रा में प्राप्त होती हैं 
और क्यों प्राप्त होती है इसकी जानकारी उन्हें नहीं रहती | सरकारी कर्ज का 
ब्याज माफ करने की माँग भी अनुचित लगती है | फिर प्राकृतिक आपदा कितनी 
भी बड़ी क्यों न हो, प्राकृतिक प्रकोप के अवसर पर कर्ज माफी की माँग के अन्य 
व्यावहारिक पहलू उनके ध्यान में नहीं आते। Hat वसूल करने की सोचे तो भी 
देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहता। यह वस्तुस्थिति उनके ख्याल में 
नहीं आती | इसके विपरीत सतृप्रवृत्ति होने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि 
कर्ज माफी के कारण किसानों की आदत बिगड़ जायेगी। आदत न बिगड़े 
इसलिए भी किसान से कर्जा वसूल करने का सरकार ने निश्चय किया तो भी 
उस सबका कुछ उपयोग'नहीं, क्योंकि किसान के पास देने के लिए कुछ भी 
नहीं रहता। जो लोग सोचते हैं कि कर्ज माफी के कारण जानबूझकर वापस न 
करने के लिए कर्जा लेने की अनैतिक आदत किसानों को लगेगी और उनकी 
नैतिकता का हास होगा। उन्हें यह बात ख्याल में रखनी चाहिए कि किसान 
कर्जे के बगैर काम नहीं चला सकते और कर्जा लेने वाले किसान, मन में इच्छा 
रखते हुए भी, आर्थिक दृष्टि से कर्जा वापस करने की स्थिति में नहीं आ सकते। 
यह प्रश्‍न गलत इच्छा या अनैतिकता का नहीं है, आर्थिक असमर्थता का है। 
किसानों को उचित मूल्य देकर उनमें कर्जा वापस करने की आर्थिक क्षमता पैदा 
करना ही इसका एकमेव इलाज है। किसी भी उद्योग को कर्जा इस उद्देश्य 
से दिया जाता है कि उस उद्योग की पूँजी के तात्कालिक अभाव की कठिनाई 
दूर की जाय, ताकि इसके सहारे उद्योग का उत्पादन बढ़े, मुनाफा बढ़े, और 
उसमें से कर्जा वापस करना भी सम्भव हो सके। कृषि उद्योग को हमेशा घाटे 
में रखने की योजना है। इस अवस्था में दो ही विकल्प हो सकते हैं। एक तो 
कर्जा ही न दिया जाय और खेती को डूबने दिया जाय। दूसरा कृषि उद्योग 
मुनाफे में चल सके ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि उसमें से किसान लिया हुआ 
कर्जा वापस कर सके। ये दोनों विकल्प व्यवहार में न आने के कारण तीसरा 
विकल्प कर्ज माफी का ही है, और इसमें दोष किसानों की नैतिकता का नहीं, 
किसानों को कचलने वाले योजनाकर्ताओं का है। यह सत्य स्थिति उन सबकी 
आँखों से ओझल हो जाती है। फिर उनको इस बात का पता नहीं रहता कि 
कर्जा डुबाने वाले लोगों में बहुसंख्या धनी लोगों की रहती है, गरीब लोगों की 
नहीं | गरीबों को दिये गये ऋण की डूबने वाली राशि छोटी रहती है और धनी 
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लोगों की ऋण-राशि बहुत बड़ी। धनी लोग सरकार का ही पैसा वापस नहीं 
करते, केवल ऐसा नहीं है, उन्होंने अब तक गरीब लोगों का जो पैसा डुबो दिया 
उसकी राशि करोड़ों रुपयों में है। ये बातें हमारे Ue मित्र जानते नहीं। अब 
तक गरीबों की आदत उतनी नहीं बिगड़ी जितनी श्रीमान्‌ लोगों की बिगड़ी है। 
किन्तु इन मित्रों को धनी लोगों की आदत न बिगड़े इसकी चिन्ता नहीं रहती 
क्योंकि इस विषय में वस्तुस्थिति का अन्दाजा उन्हें नहीं है। 
इससे भी एक और अधिक महत्त्वपूर्ण बात का अन्दाजा उन लोगों को नहीं 
है। वह यह कि हम जिसको सरकारी पैसा कहते हैं वह कहाँ से आता है। चूँकि 
प्रत्यक्ष कर श्रीमान्‌ लोगों से वसूल किये जाते हैं, इसलिए इनको लगता है कि 
सरकारी खजाने में आया हुआ पैसा देश के धनी लोगों से आया है और उसमें 
छोटे लोग अपना हिस्सा माँग रहे हैं, जो अनुचित और असमर्थनीय है। किन्तु 
अब तक के सरकारी आँकड़ों से यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष करों से आने 
वाला पैसा कम और अप्रत्यक्ष करों से आने वाला पैसा अधिक रहता है। 
अप्रत्यक्ष कर देने वालों में बहुत बड़ी संख्या गरीबों की ही है। इस तरह सरकारी 
खजाने में जाने वाला पैसा बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष करों के रूप में गरीब लोगों 
की जेब से जाता है। 
हमारे उन मित्रों को कल्याणकारी राज्य की कल्पना भी मालूम नहीं है। 

भारतीय किसान संघ शासकीय सत्ता का अधिकार-क्षेत्र सीमित रखने के पक्ष 
में है। किन्तु कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिकों की चिन्ता करने की 
जिम्मेदारी शासन अपने ऊपर लेता है। इसलिए कल्याणकारी राज्य में वृद्ध, 
सेवा-निवृत्त और पंगु आदि लोगों के लिए सरकारी सहायता की व्यवस्था की 
जाती है। सरकार को यह स्वतन्त्रता तो है कि वह घोषित करे कि हमारा शासन 
कल्याणकारी राज्य नहीं है, किन्तु एक बार स्वयं अपने को कल्याणकारी घोषित 
करने के पश्चात्‌ असहाय गरीब लोगों की जिम्मेदारी से वह स्वयं को बचा नहीं 
सकती। यह समझ में आने वाली बात है कि आज सरकार के लिए इस तरह 
की जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह करना साधन स्रोतों के अभाव में सम्भव न हो | 
यह व्यावहारिक पहलू है। किन्तु नैतिक जिम्मेदारी सभी अवस्था में सरकार की 
है। इस व्यवस्था के व्यावहारिक अर्थ हमारे मित्रों के ध्यान में नहीं आते। 
सरकार से किसान को मिलने वाला पैसा और सामान्य साहूकार से उसका 
लिया हुआ कर्ज दोनों को हमारे मित्र एक ही माप से तौलते हैं। इस तरह के 
अपने सतुप्रवृत्त मित्रों की हमारी माँगों के बारे में गलत धारणा न बने, इस ओर 
ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। 
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सन्‌ १६७६ में हडपसर में हमने कहा था कि ग्रामीण विकास के नाम पर 
जनता सरकार ने जो सहूलियतें तथा सहायता घोषित की हैं उनका लाभ 
उठाकर बड़े सरमायेदार ग्रामीण क्षेत्र में बेनामी आक्रमण करेंगे और इस तरह 
से बड़े सरमायेदार तथा उनके साथ साझीदारी करने वाली विदेशी सरमायेदार 
कम्पनियाँ ग्रामीण क्षेत्र में अपने आर्थिक साम्राज्य का क्षेत्र (Pockets) निर्माण 
करेंगी। उस समय एक साथी ने कहा था कि सन्‌ १६७३ की घोषित औद्योगिक 
नीति इस GRE के आक्रमण पर रुकावट लाने वाली है और जनता सरकार भी 
तो इस दृष्टि से सतर्क रहेगी। हमारी आशंका गलत सिद्ध होती तो हमें आनन्द 
ही होता। किन्तु दुर्भाग्य, ऐसा नहीं हुआ। उपरिलिखित बेनामी प्रक्रिया, जिसका 
हमने प्रारम्भ में ही उल्लेख किया था, चल ही नहीं रही है बल्कि वह निरन्तर 
बढ़ती भी जा रही है। हाल ही में भारतीय जन-प्रशासन संस्थान (इण्डियन 
इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) ने इस विषय का अध्ययन करने के 
लिए एक अध्ययन दल (Stuy Group) नियुक्त किया था। सर्वश्री डॉ. एस.के. 
गोयल, के;एस. चेलापति राव और नागेरा कुमार उसके सदस्य थे। उनकी 
रिपोर्ट अब प्रकाशित हुई है। उसमें विस्तृत विवरण आया है कि किस तरह बड़े 
सरमायेदारों ने आई.डी.आर.ए. तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हुए लघु 
उद्योग के क्षेत्र में घुसपैठ की है। इसके कारण वास्तविक लघु उद्योग वालों को 
पीछे हटना पड़ा है। इस रिपोर्ट में स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ के इस तरह के 
३०० मामलों का विशेष उल्लेख है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े 
सरमायेदारों की (देशी या विदेशी) यह घुसपैठ सरकार की जानकारी में हमेशा 
ही रही है। किन्तु अब तक इसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाते हुए बड़े 
सरमायेदारों को लघु उद्योग के क्षेत्र से खदेड़ना और यह क्षेत्र लघु उद्योग वालों 
के लिए सुरक्षित रखने का काम सरकार ने नहीं किया है। 

यह भी बताया गया है कि लघु उद्योग की सरकारी परिभाषा तथा सरकारी 
सहायता और सहूलियतें प्राप्त करने के लिए बनायी गयी प्रक्रिया बहुत ही 
दोषपूर्ण है और आई.डी.आर.ए. १६५१ में नियन्त्रण की कानूनी परिभाषा भी नहीं 
बतायी गयी है। इन बातों के कारण कुल मिलाकर जिन्होंने त्रुटियों का लाभ 
उठाया है उनके नाम आश्चर्यजनक हैं, इसलिए हम उन्हें उद्धूत कर रहे हैं। 
इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी आशंका निराधार नहीं थी। अब यह सही 
है कि इनमें से कई कम्पनियों ने ड्रग और फर्मेस्यूटिकल तथा अन्य शहरी 
उद्योगों में प्रवेश किया है किन्तु इस तरह का बेनामी प्रवेश हो रहा है। इस 
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जानकारी के कारण ही हमने यह आशंका व्यक्त की थी और अपने लोगों को 
यह बताया था कि इस विषय में सरकार पर अवलम्बित न रहते हुए भारतीय 
किसान संघ की इकाइयों को ही स्थान-स्थान पर निगरानी (Watch dog) 
समितियों का काम करना चाहिए। लघु उद्योगों के क्षेत्र में १६४७ के बाद घुसपैठ 
करने वाली अनेक कम्पनियाँ हैं। (देखिये परिशिष्ट ३) | 
औषधि तथा शहरों के ay उद्योग के क्षेत्र में ऐसे बहुत से लघु उद्योगपति 
तथा उनकी कम्पनियाँ हैं जो अपनी ओर से इन सब बड़े लोगों का प्रतिकार 
करने के लिए कुछ न कुछ कर सकती थीं। किन्तु वे भी इस दिशा में असफल 
रही हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालत होगी यह हम सोच सकते हैं। बेचारे 
ग्रामीण लोग पहले से ही असमर्थ तथा असहाय हैं। बड़े सरमायेदारों का 
आक्रमण रोकने की बात तो दूर रही, उन बेचारों को इसका भी पता नहीं चलेगा 
कि इस तरह का कोई आक्रमण हो रहा है। सरकार इस विषय में बड़े 
सरमायेदारों का पृष्ठपोषण करती है। विभिन्‍न राजनीतिक दलों पर भी इस 
विषय में विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है 
कि कितने और कौन से राजनीतिक दल इतने सच्चरित्र हैं जो सोचते हैं कि 
शासन में आने में हमें कितनी भी देर क्यों न हो किन्तु हम चुनाव के लिए बड़े 
सरमायेदारों से एक भी पैसा लेने वाले नहीं है। इस अवस्था में बड़े सरमायेदारों 
के नाजायज आक्रमण से गरीब किसानों तथा गाँव वालों को बचाने का काम 
कौन करेगा? स्पष्ट है कि भारतीय किसान संघ को ही यह काम करना पड़ेगा। 
प्रादेशिक या विभागीय स्तर पर काम करने वाली एकाध किसान संस्था 
का अपवाद छोड़ दिया तो शेष सभी किसान संस्थाएँ किसी न किसी राजनीतिक 
दल के अंग के रूप में ही हैं। उन सबका प्रमुख उद्देश्य है अपने-अपने 
राजनीतिक दल को किसानों का वोट प्राप्त हो। अपने-अपने राजनीतिक दलों 
का आर्थिक नुकसान करने वाला कोई भी मूर्खतापूर्ण काम वे नहीं कर सकतीं | 
इस कारण इस 'अव्यावहारिक' तथा 'पागलपन का 'काम' करने के लिए हमें ही 
आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दृष्टि से यह सर्वाधिक आवश्यक हो गया है कि 
भारतीय किसान संघ की इकाइयाँ स्थान-स्थान पर इस दृष्टि से निगरानी 
(Watch dog) समितियों का काम SY | यह काम करते समय कार्यकर्ताओं को 
निहित स्वार्थ द्वारा प्रलोभन दिया जायेगा तथा न मानने पर धमकियाँ दी 
जायेंगी। राजनीतिक लोगों द्वारा सलाह दी जायेगी कि आप किसलिए यह 
झंझट मोल ले रहे हैं। इन सब बातों का जिनके मन पर असर नहीं होगा वे 
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मजबूत कार्यकर्ता ही हमारी निगरानी (Watch dog) समितियों में रहें, यह 
देखना आवश्यक है। 
राहत कार्य 

पीड़ित किसानों को राहत पहुँचाने की दृष्टि से अंग्रेजी शासन के प्रारम्भिक 
दिनों में कितने अन्यथाश्रेष्ठ व्यक्तियों ने कार्य किया, इसकी पर्याप्त जानकारी 
लोगों को नहीं है। सन्‌ १८७२ में पश्चिम महाराष्ट्र के अकालग्रस्त इलाकों का 
अनधिकृत सर्वेक्षण न्यायमूर्ति महादेव रानाडे ने कराया था। इस प्रयास में पूना 
के सार्वजनिक काका जोशी ने उनकी बड़ी सहायता की थी। इसके द्वारा प्राप्त 
तथ्यों को उन्होंने सरकार तथा जनता के सामने रखा था। उस समय इस 
प्रयास को कुछ फल प्राप्त नहीं हो सका । किन्तु अर्वाचीन भारत में किसानों की 
दृष्टि से किया गया यह पहला सर्वेक्षण था। कालान्तर में इस पद्धति का 
उपयोग करते हुए श्री दादा भाई नौरोजी ने केवल किसान का ही नहीं अपितु 
सम्पूर्ण देश का आर्थिक शोषण अंग्रेज साम्राज्य द्वारा किस तरह से हो रहा है 
यह विषय सबके सामने रखा | किन्तु इस तरह का राष्ट्र-शुद्ध विचार सर्वप्रथम 
किसानों के बारे में करने का श्रेय भी रानाडे को ही देना होगा। 

आज बहुत थोड़े लोगों को यह ज्ञात होगा कि गत शताब्दी के अन्तिम चरण 
में किसानों की समस्याओं के विषय में देश के एक श्रेष्ठ पुरुष ने कुछ महत्त्वपूर्ण 
पहल की थी। उनका नाम था लोकमान्य तिलक। वैसे तो कांग्रेस के कई 
नेताओं ने अपने अध्यक्षीय भाषणों में किसानों की दुर्दशा पर असन्तोष का 
उल्लेख किया था। दादा भाई नारोजी, रमेश चन्द्र दत्त, सी. शंकरनायर, आर. 
एम. सयानी, दिनशावाचा आदि नेताओं का इनमें समावेश होता है। किन्तु यह 
केवल मौखिक सहानुभूति थी। सन्‌ १८६६-६७ में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल 
पड़ा | फिर भी किसानों को लगान की राहत सरकार ने नहीं दी। उस समय 
तिलक जी ने किसानों को निर्देश दिया कि वे सरकार को भूमि-कर न | इतना 
ही नहीं, अपने समाचारपत्र 'केसरी' में तिलक जी ने किसानों के पक्ष में उग्र 
अग्रलेख लिखे। इनमें से एक अग्रलेख का, जो दो किस्तों में प्रकाशित किया 
गया था, शीर्षक था ‘aan किसान विद्रोह करेंगे?! तिलक जी ने पेनगांव में हुई 
सभा के विषय में एक अग्रलेख लिखा था “राइफल की रेंज में हुई सभा। उस 
समय किसानों के असंतोष का रचनात्मक उपयोग अधिकतम किस तरह हो 
सकत्ता है यह विचार उनके मन में था। डाक्टर खानखाजे ने लिखा है कि उस 
समय तिलक जी ने उनको बताया कि उन्होंने खानखोजे) यह प्रयास करना 
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चाहिए कि इस असन्तोष की पृष्ठभूमि में किसानों को सरकार के विरुद्ध विद्रोह 
के लिए किस तरह प्रवृत्त किया जा सकता È | 
हदबन्दी 


स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ किसानों की जमीन पर हदबन्दी (Ceiling) 
लगायी गसी। कई अच्छे किसानों को हदबन्दी (Ceil ing) कानून के अन्तर्गत 
जमीन Bet पड़ी। किन्तु यह सीमा हमने खुशी से मान ली, क्योंकि हम 
देशभक्त हैं और अपने गरीब देशबन्धुओं के लिए अपनी सम्पत्ति का त्याग करने 
की हमारी तैयारी है। परन्तु यह हदबन्दी (Ceiling) की योजना सभी क्षेत्रों में 
समान रूप से लागू होनी चाहिए थी। वैसा नहीं हुआ। सन्‌ १६४७ में जिनके 
पास पचास-साठ करोड़ की सम्पत्ति थी उनके पास आज २२०० व २४०० 
करोड़ की सम्पत्ति है। श्रीमान्‌ (पैसेन वाले) द्रुतगति से अपनी सम्पत्ति बढ़ा रहे 
हैं और आज हमारे गरीब किसान की जमीन पर हदबन्दी लगायी गयी हैं 
हदबन्दी (Ceiling) के बारे में हमारी शिकायत नहीं क्योंकि स्वयं भगवान ने भी 
जमीन पर हदबन्दी (Ceiling) लगा रखी है। जमीन सीमित है, किन्तु कारखाने 
चाहे जितने बढ़ाये जा सकते हैं। अतएव सरमायेदारों की सम्पत्ति और शहरी 
सम्पत्ति पर भी हदबन्दी लगानी चाहिए थी, जो नहीं लगायी गयी। 

अंग्रेजों के जमाने की तरह ही आज भी हमारी नीति पूँजीपतियों के पक्ष 
में हे। सरकारी नीति यह है कि कारखानेदारों का मुनाफा अखण्ड तथा प्रुष 
मात्रा में बढ़ता रहे। मुनाफा बढ़ाने के तीन प्रमुख मार्ग है: कारखाने या उद्योगों 
के लिए आवश्यक कच्चा माल ससै दरं में खरीदना, मजदूरों को कम से कम 
वेतन देकर उनसे अधिक से अधिक उत्पादन निकलवाना और उपभोक्ताओं से 
अधिक से अधिक कीमत वसूल करना। इस तरह पूँजीपतियों के शोषण से तीनों 
पीड़ित हैं। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए मजदूरों के ने अपने 
संगठन बनाये। इसके फलस्वरूप वे शोषण का प्रतिकार अधिक सफलता से 
कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के मंच धीरे-धीरे निर्माण हो रहे हैं, किन्तु किसान 
पूर्णरूपेण असंगठित हैं इस कारण सरकार की सहायता से पूँजीपति उनका 
शोषण पूरी तरह से कर रहे हैं। सरकार और सरमायेदार तात्कालिक स्वार्थपूर्ति 
के लालच में यह बात भी भूल जाते हैं कि इस तरह ग्रामीण जनता यदि गरीब 
हो जाती है तो उद्योगों में उत्पादित माल की देश में बिक्री होना कठिन हो 
जायेगा क्योंकि खरीदने की शक्ति के अभाव में गाँव वालों की आवश्यकताओं 
का रूपान्तर परिणामकारक माँग में नहीं हो सकता और औद्योगीकरण में अधिक 
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प्रगत देशों की स्पर्धा के कारण दुनिया के बाजारों में भारत के औद्योगिक माल 
को बहुत सीमित स्थान प्रापत हो सकता है। परावलम्बन के बजाय अपने 
ग्रामवासियों की क्रयशक्ति इतनी बढ़नी चाहिए कि उद्योगों से उत्पादित पूरे 
माल को देश में ही उचित मूल्य पर बेचे जाने की आशवस्ति (guarntee) हो 
सके। इसके लिए किसानों की क्रयशक्ति बढ़ाना आवश्यक है। श्री जी.डी. 
बिरला ने एक बार ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया था कि भारत स्वयं अपने में एक 
जगत्‌ है (India is world in itself.) | और यदि आर्थिक नीतियाँ ठीक रहीं तो 
घरेलू बाजार (Domestic Market) इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि 
निर्या निर्यात की आवश्यकता ही प्रतीत न हो। इन सब बातों को सरकार 
नहींजानती, यह कहना गलत होगा। किन्तु विदेशी सरमायेदारों,' कुछ विदेशी 
सरकारों और भारत के मुनाफाभोगी सरमायेदारों के प्रभाव में आकर सरकार ने 
जानबूझकर गलत तर्कशास्त्र निर्माण किया हैं उनका कहना है कि किसानों को 
उनका उत्पादन खर्च पूरा निकालकर लाभांश के साथ उनके माल की कीमत 
देना आज व्यावहारिक नहीं है। उत्पादन के पूरे खर्चे की गिनती करते समय 
किसान परिवार के सदस्य जो अपनी ही खेती पर काम करते हैं, उनकी भी 
रोजी खर्चे में गिननी पड़ेगी। ऐसा किया तो कारखानेदारों का कच्चा माल 
खरीदने का खर्चा बहुत बढ़ जायेगा | अनाज की कीमतें बढ़ेंगी | उनके कारण 
मजदूरी की दर बढ़ जायेगी | इस तरह मजदूरों का वेतन बढ़ा तो कारखानों का 
उत्पादन खर्चा इतना बढ़ेगा कि अपना माल विदेशों में ले जाकर वहाँ की स्पर्धा 
में उसको बेचना उनके लिए असम्भव हो जायेगा। इस कारण किसान को 
उचित मूल्य देना आज की रिथति में अव्यावहारिक है, यह तर्कशास्त्र सरकार 
ने प्रस्तुत किया है। 

सरकार तथा राजनेताओं से भारतीय किसान संघ ने बार-बार शिकायत 
की है कि- 

१. हमारी योजनाएँ कृषि तथा ग्रामीण विकास कार्य को समुचित प्राथमिकता 
नहीं देतीं और उनके लिए पर्याप्त राशि नहीं दी जाती। 

२. जो भी धन ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाता है अफसरशाही 
और अति. स्वार्थी ग्रामीण तत्त्वों की साँठ-गाँठ के कारण उनके पास तक नहीं 
पहुँचता जिनके लिए यह धन भेजा जाता है। 

३. इसके बावजूद योजना के अन्तर्गत जो पैसा निर्धारित होता है उसका 
पूरा उपयोग भी नहीं किया जाता। 
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सरकारी मशीनरी की उदासीनता इसके लिए जिम्मेदार है। यह अप्रयुक्त 
(Un-utilised) धनराशि कितनी बड़ी मात्रा में है यह इस वर्ष के बजट में स्पष्ट 
हुआ है। 
इस वर्ष (१६८४-८५) के चुनावी बजट में ग्रामीण विकास मन्त्रालय के लिए 
निर्धारित (Allocate) की गयी धनराशि लगभग १०० प्रतिशत है और २० सूत्री 
कार्यक्रम के लिए दी गयी राशि में ४७ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। किन्तु 
बजट के आँकड़ों से यह स्पष्ट दिखायी देता है कि पिछले वर्ष इन बातों के लिए 
निर्धारित (Allocate) की गयी राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया। बहुत 
सी राशि अनछुई ही पड़ी रही। भूमि सुधार, गरीबी विरोधी कार्यक्रम सूखाग्रस्त 
क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और 
बच्चों के लिए आधारभूत सेवा योजना, ग्रामीण विकास में अनुसन्धान एवं 
प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और दृढ़ीकरण योजना, 
ट्राइसेम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना, 
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रम आदि सभी 
कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में निश्चित धनराशि से कम का उपयोग 
(Under utilisation) किये जाने का आरोप लगाया जा सकता है और बजट के 
आँकड़ों से यह सिद्ध भी होता है। 
योजना बनाते समय नहरों के उचित निर्माण, उनके परिणाम और दुष्परिणाम 
का भी विचार नहीं किया जाता। यह आश्चर्य की बात है कि २२-२३ साल 
पहले पूजनीय श्री गुरुजी ने विशेषज्ञों के साथ बात करते समय जो सम्भावना 
प्रकट की थी और जिसका महत्त्व विशेषज्ञों ने उस समय नहीं माना, वही 
सम्भावना एक महान संकट के रूप में आज देश के सामने खड़ी हो गयी है। 
श्री गुरूजी ने चेतावनी दी थी कि नहरों और नालों (Canala nd Feeder 
Channels) का निर्माण अशास्त्रीय ढंग से हो रहा है और इसके कारण 
जलभराव (Water logging) की समस्या निर्माण होगी। विशेषज्ञों का विचार था 
कि चूँकि सम्पूर्ण तकनीकी योजना केन्द्र की ओर से आती है, वह सदोष कैसे 
होगी? किन्तु आज सभी सम्बन्धित लोग श्री गुरुजी के कथन को सत्य अनुभव 
कर रहे हैं। यह सही है कि जल व्यवस्था (Water Management) की सदोषता 
भी जलभराव (Water Logging) और ARA (Salanity) के लिए काफी मात्रा 
में जिम्मेदार है। बहुत से कमाण्ड एरिया में कृषि भूमि में जलभराव इसलिए हो 
रहा है कि छोटे कुलावों (Minor Canal Heads) के नजदीक के किसान बहुत 
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ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं। नयी सिंचाई योजनाओं में व्यवस्था थी 
कि हर किसान सिंचाई विभाग के पास अपनी माँग भेज दे। सघन खेती 
(Intensive cultivation) शुरू होने के पश्चात्‌ जब फसल के ढंग (Cropping 
pattern) Ñ परिवर्तन आये तब अनुभव हुआ कि तब तक प्राप्त होने वाला पानी 
अपर्याप्त था। किसानों ने अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाचढ़ा कर बतायीं। नहर के 
कुलावों (Canal Heads) के नजदीक के किसान अत्यधिक पानी लेने लगे। 
उनके मन में यह भय्‌ भी रहा कि इस वर्ष कम पानी का उपयोग किया तो 
अगले वर्ष उनके पानी का कोटा भी उतनी मात्रा में कम किया जायेगा । नहर 
के कुलावों (Canal Heads) से जिनके खेत दूर थे वे सब किसान घाटे में रहे | 

इस प्रकार से जल व्यवस्था (Water management) में प्रमुख बाधा 
निर्माण हुई | तो भी, सबसे प्रमुख कारण तकनीकी ही है| पानी का बड़ा भाग 
जो खेतों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होना चाहिए वह नीचे ढालू स्थानों की ओर 
बहकर सूख जाता है जिसके कारण जल स्तर ऊपर उठ आता है। यह 
अशास्त्रीय तकनीक का ही परिणाम है। कुछ मात्रा में यह समस्या नलकूपों 
(Tube-wells) से सिंचित क्षेत्रों में भी निर्माण हो रही है। कुछ विशेषज्ञों के 
कथनानुसार नहरों से सिंचित एक करोड़ हेक्टेयर जमीन इस प्रकार जलाप्लावित 
(Water logged) होने के कारण कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त हो गयी है। 
क्षारत्व (Salinity) से पीड़ित भूमि ढाई करोड़ हेक्टेयर है | हमें आशा है कि ये 
आँकड़े अत्युक्तिपूर्ण है, तो भी इनको यदि सही मान लिया जाय तो विभिन्न 
साधनों से सिंचित जमीन का ५६ प्रतिशत कृषि के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो 
जाने का खतरा है। 

मतलब यह कि जलभराव और क्षारत्व (Water logging & salinity) का 
द्विविध संकट अधिकाधिक गम्भीर बनता जा रहा है। जल व्यवस्था (Water 
Management) योजनाओं तथा तकनीक में परिवर्तन के द्वारा ही इस संकट 
का मुकाबला हो सकता है। डे 

अभी तक जिस ढंग से पंचवर्षीय योजनायें बनायी जा रही हैं यदि आगे 
भी उसी तरह से बनीं तो उनसे किसान का क्‍या कल्याण होगा? आज 
वातानुकूलित कमरों में बैठकर योजनायें बनती हैं। योजनायें ऊपर से थोपी 
जाती हैं| किन्तु अब यह मानी हुई बात है कि यदि योजनाओं से किसानों का 
भला होना है तो हम लोगों के द्वारा ही योजना बननी चाहिए। हर एक गाँव 
अपनी योजना बनाये। एक-एक गाँव की योजना का समन्वय पहले विकास 
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खण्ड स्तर पर हो और फिर जिला स्तर पर, तत्पश्चात्‌ प्रदेश स्तर पर हो। तभी 
देश की सही योजना बन सकती है। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे कल्याण 
के लिए जो योजनायें बनें वे ठीक से बनें तथा अमल में भी आयें। सरकार की 
नीतियों को किसान समझें तथा किसान की कठिनाइयाँ क्या हैं सरकार के 
सामने रखने की यह जिम्मेदारी हमारी है। 

इसलिए किसान के कल्याण के लिए उसे संगठित करना आवश्यक È | 
हम स्वयं संगठित होकर कितना कर सकते हैं इसकी कोई सीमायें नहीं È | 
जितना अधिक काम हम करेंगे उतना ही किसान का कल्याण कर सकेंगे | 
संगठन को दलबन्दी में न फॅसाते हुए लोगों के कल्याण का विचार करना और 
कहाँ कया गड़बड़ होती है उसके प्रति सतर्कता रखना, गड़बड़ को मिटाने का 
प्रयास और उसमें सफलता अर्जित करना, इसी से किसानों का सच्चा कल्याण 
होगा। 
हमारा और सरकार का सम्बन्ध 


किसी भी पार्टी की सरकार हो, राष्ट्रवादी होने के नाते राष्ट्रीय जन-संगठन 
के सम्बन्ध विधिवत्‌ निर्वाचित सरकार के साथ प्रत्युत्तर दायी सहकारिता 
(Responsive Cooperation) के होने चाहिए | राष्ट्रवादी संगठनों का रास्ता 
्रत्युत्तरदायी सहकारिता (Responsive Cooperation) का है अर्थात्‌ सरकार 
जितनी मात्रा में किसान तथा खेतिहर मजदूरों के साथ सहयोग करेगी, उतनी 
ही मात्रा में किसान व खेतिहर मजदूर सरकार के साथ सहयोग करेंगे। सरकार 
जितनी मात्रा में किसान और खेतिहर मजदूरों के साथ असहयोग करेगी, उतनी 
ही मात्रा में वे भी सरकार के साथ सहयोग करेंगे। सरकार जितनी मात्रा में 
किसान और मजदूरों का विरोध करेगी, उतनी ही मात्रा में वे भी सरकार का 
विरोध करेंगे। 
असन्तुलन के दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादकता तन्त्र 
का विचार केवल अर्थशास्त्र से नहीं, अपितु समग्र जीवन-दर्शन की पृष्ठभूमि में 
किया जाय | आर्थिक प्राणी, राजनीतिक प्राणी एवं सामाजिक प्राणी के रूप में 
मनुष्य का अलग-अलग टुकड़े-टुकड़े में विचार करने की पद्धति अभारतीय है | 
मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं का युगपत्‌ सम्यक विचार करना अपनी परम्परा 
है। विदेशी तकनीकी विद्या अपने साथ विदेशी विचार एवं विदेशी संस्कार 
(Cultural Patterns) लायेमी। वह अकेली नहीं आती | इसलिए विदेशी तकनीकी 
विद्या को स्वीकार करते समय तथा स्वदेशी तकनीकी विद्या का विकास करते 
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समय अपनी सांस्कृतिक परम्परा के साथ सामंजस्य रखने का प्रयास अनिवाग्रतः 
करना चाहिए | गाँव में रहने वाले सभी पेशे के लोगों को किसान तथा ग्रामीण 
जीवन के साथ एकात्म रखते और 'स्वयंपूर्ण ग्राम' की कल्पना को आत्मसात्‌ 
करते हुए अपने परिश्रम का पारिश्रमिक गाँवों के बाहर से भी कैसे प्राप्त कर 
सकते हैं, उनके कौशल से निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए गाँवों के बाहर 
भी बाजार प्राप्त हो सकता है, इस पर विचार होना आवश्यक है| हमारे तन्त्रज्ञ 
इस दिशा में सक्रिय हों तथा उपरिनिर्दिष्ट 'विश्वकर्मा समाज' आदि संस्थायें 
रुचि लें तो यह कार्य प्रारम्भ हो सकता है। 

इस विषय में विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पिछली शताब्दी के 
अन्तिम चरण में यान्त्रिकीकरण का आधार भाप (वाष्प) था | वाष्प का विकेन्द्रीकरण 
सम्भव नहीं था, इसलिए बड़े तथा केन्द्रित उद्योगों की निर्मिति अपरिहार्य हो 
गयी थी। अब वाष्प के साथ-साथ बिजली तथा अणुशक्ति भी यान्त्रिकीकरण 
का आधार बन गयी है। इनका विकेन्द्रीकरण हो सकता है। इसलिए औद्योगिक 
प्रक्रियाओं का भी विकेन्द्रीकरण सम्भव है। देश के गाँव-गाँव में बिजली 
फैलायी जाये। हर मकान में बिजली के आधार पर चलने वाले छोटे-छोटे यन्त्र 
रहें, किसी भी वस्तु का एक-ए कपुर्जा निर्माण करने का कार्य छोटे wait के 
आधार पर विभिन्न मकानों में हो। इस तरह विभिन्न स्थानों पर निर्मित विभिन्न 
पुजों को दूसरे किसी स्थान पर एकत्र किया जाये यह व्यवस्था हम स्वीकार 
करेंगे, तो बड़े कारखानों के स्थान पर परिवार उत्पादन की इकाई बन जायेंगे | 
बड़े कारखानों में जो मालिक मजदूर सम्बन्धों का विषैला वायुमण्डल दिखाई 
देता है वह भी यहाँ नहीं रहेगा। परिवार के सभी लोग अपनी-अपनी फुरसत 
के अनुसार अपने ही मकान में बैठकर बिजली के सहारे यन्त्र के द्वारा एक-एक 
पुर्जे का निर्माण कर सकेंगे और हमारे बुनकर का हथकरघे के साथ जो 
आत्मीयता का सम्बन्ध रहता है वही परिवार का अपने यन्त्र के साथ रहेगा। 
इस तरह अपनी विकेन्द्रित औद्योगिक रचना के कारण केवल कारीगरों को लाभ 
होगा। इतना ही नहीं, शेष ग्रामीण जनता को उस कालावधि में भी काम मिलेगा 
जिस समय खेती के काम बन्द रहते हैं। 

भारतीय तकनीक विद्या का उषयोग जैसे कारीगरों तथा अन्य पेशे वालों 
को विकसित तन्त्र उपलब्ध करा देता रहेगा, वैसे ही बेरोजगारों को तथा 
अरद्ध-बेरोजगारों को भी काम उपलब्ध कराता RÈT | 

इन सब तत्सम बातों का विचार किया तो ध्यान में आयेगा कि कुल मिला- 
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कर हमारी जो आर्थिक-औद्योगिक नीतियाँ चल रही हैं उनमें बहुत बड़ा 
परिवर्तन लाये बिना हमारे अनुकूल देश का नया औद्योगिक नक्शा (Industrial 
Map) तैयार नहीं हो सकता। इस सम्पूर्ण विषय की चर्चा यहाँ अभिप्रेत नहीं 
और सम्भव भी नहीं है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए केवल दो उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं। जहाँ अपरिहार्य हो वहाँ ही बड़े उद्योग-इस संकेत का आग्रह 
करते हुए स्वर्गीय पं. दीनदयाल जी उपाध्याय कहते थे कि बड़े उद्योगों को 
प्राथमिकता देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु छोटे उद्योगों की, रचना 
करने की आज की पद्धति बदलकर छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देना और 
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े उद्योगों का उपयोग करना, यह 
नीति अधिक लाभदायक होगी। इस तरह प्राथमिकता बदलने से लघु-कुटीर 
गरामोद्योगों की स्थिति पर क्या स्वस्थ परिणाम हो सकते हैं यह देखने की 
आवश्यकता है। 

वैसे ही हमने सुझाव दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का विकास 
एक स्वायत्तशासी मौद्रिक सत्ता के रूप में किया जाये जिसे मुद्रा और साख 
का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। इसके लिए उसकी वर्तमान प्रकृति एवं रचना में इस 
प्रकार परिवर्तन किया जाये कि उसके संचालक-मण्डल में नौकरशाह यां 
राजनीतिज्ञों के स्थान पर स्वतन्त्र अर्थशास्त्री RE | इस सत्ता की यह जिम्मेदारी 
होनी चाहिए कि वह मुद्रा-नियन्त्रण द्वारा मूल्य-स्थिरता और साख-नियन्त्रण 
द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्माण करे। 

राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह ग्राम स्तर तक 
वित्तीय सलाहकार सेवा का संगठन करे। 

वित्तीय सलाहकार सेवा का यह कर्त्तव्य होगा कि- 

(क) वह छोटे साखहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों और शहरी क्षेत्रों में स्वयं 
विनियोजित व्यक्तियों से उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक योजनाएँ APT | 
ऐसी निजी योजनाओं की जाँच तथा उनके संशोधन प्राविधिक और 
व्यवस्थात्मक अनुभवों के आधार पर करें। उनके क्रियान्वयन के लिए 
अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करें। क्रियान्वयन की प्रक्रिया 
का निरीक्षण और देखभाल करें और इस प्रकार उनकी साखहीनता को 
साखमय बनाने के लिए एक पुनरुत्थान वित्त की क्रमागत योजना अपनाये 
जिसके दौरान प्रत्येक स्तर पर उत्पादित आय की राशि खर्च किये गये 
व्यय से अधिक होगी। 
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(ब) प्रत्येक गाँव का आर्थिक सर्वेक्षण करें | उनमें आत्मनिर्भर समुचित उद्योगों 
के सुझाव दें और प्रेरित करें तथा पूर्ण वर्ष भर प्रत्येक व्यक्ति की सभी 
क्षमताओं के पूर्ण विनियोग की सुरक्षा करें। राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह 
कर्त्तव्य होगा कि वह अव्यवस्थित मुद्रा बाजार को ठीक ढंग से व्यवस्थित 
करने में सरकार की सहायता PX | 
यह केवल उदाहरण के रूप में है और जिससे स्पष्ट होता है कि इस प्रश्न 
का विचार समग्रता से करना होगा, टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं जैसा कि आज हो 
रहा है। इस तरह समग्र विचार करने के लिए सरकार तथा योजना आयोग यदि 
तैयार हैं तो भारतीय किसान संघ भी राष्ट्र को आश्वासन देना चाहेगा कि वह 
उचित ढंग की सर्वकष योजना प्रस्तुत करेगा। 


ग्राम-विकास चुनावी कार्यक्रमों से न होगा 


ग्रामीण बेरोजगारी और जिला उद्योग-केन्द्र कार्यक्रम 

स्वतन्त्रता के ३७ वर्ष बाद भी हम 'रोजगार', 'बेरोजगारी', अपूर्ण रोजगार, 
'ग्रामीण गरीबी' जैसे शब्दों की कोई ठोस परिभाषा नहीं दे पाये हैं। उन लोगों 
को किस श्रेणी में रखा जाये जो केवल फसल के मौसम में या कभी-कभी काम 
पाते हैं, दिहाड़ी या असुरक्षित निर्माण-कार्य में लगे होते हैं? यह स्पष्ट हो गया 
है कि एक-आयामी वर्गीकरण अपर्याप्त है और यहाँ तक कि भारतीय परिस्थितियों 
में बेरोजगारी का आकलन करने के लिए असंगत है। लेकिन हमारे पास ऐसी 
समुचित वर्गीकृत सूचना की प्रणाली बनाने का समय नहीं जो देश की इस 
सबसे पहली और प्रमुख आर्थिक समस्या का पता लगा सके! हम अन्य कामों 
में व्यस्त हैं। जिला उद्योग-केन्द्रों के महाप्रबन्धकों की जुलाई १६७६ में हुई 
पहली अखिल भारतीय कार्यशाला में कहा गया कि जिला उद्योग केन्द्रों के 
कार्यक्रम की कार्य-योजना के लिए निम्न जानकारी जरूरी है- 

१. वर्तमान अतिरिक्त स्रोतों (मानव और माल) और लघु तथा कुटीर उद्योगों 
में उत्पादन योग्य वस्तुओं की माँग | 

२. लघु और कुटीर उद्योग इकाइयों के सम्बन्ध में वर्तमान स्तर | 

३. उद्योगों की निवेश-आवश्यकताओं का आकलन और विपणन सहायता 
की जरूरतें | 

लेकिन आज तक हमें इनमें से किसी भी विषय पर सही जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। आश्चर्य की बात हैं कि पिछले कई दशकों से हम योजना-कार्यक्रम 
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बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास बड़े-छोटे और कुटीर उद्योग इकाइयों, उनके 
स्थानों तथा अन्य विवरणों की सम्पूर्ण सूची नहीं है। जो भी अपूर्ण जानकारी 
उपलब्ध है उसका तत्काल उपयोग सम्भव नहीं और परिणामस्वरूप लघु और 
कुटीर उद्योग-क्षेत्र में हो रहे व्यापक परिवर्तनों के कारण यह निरर्थक साबित 
हो रही है। जिला उद्योग-केन्द्र कार्यक्रम में उपलब्धियों के अनुमानित आँकड़े 
भी सही नहीं हैं। 

पेय जल 


सरकार की निर्ममता इस हद तक पहुँच गयी है कि प्राथमिक मानवीय 
जरूरतों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरणार्थ, यह सभी जानते हैं कि 
रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही पीने का पानी भी सभी मनुष्यों की 
प्राथमिक आवश्यकता है। अन्तरराष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक 
(अप्रैल १६८१ से मार्च १६६१) कार्यक्रम में इस दशक के अन्त तक सारी ग्रामीण 
जनता को ये सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्यक्रम था। यद्यपि सरकार ने १ 
अप्रैल, १६८३ को घोषणा की थी कि केवल १,३०,७६१ गाँव बचे हैं जिन्हें पीने 
के पानी की आपूर्ति करनी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कम से कम ५० 
प्रतिशत गाँव स्वच्छ पीने के पानी को तरस रहे हैं और इस बीच सरकार द्वारा 
जिन चीजों को प्राथमिकता दी जा रही है वे हैं-रंगीन दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक 
साज-सामान और विलासिता की वस्तुएँ | 
ग्रामीण पुनर्निर्माण 


“ग्रामीण पुनर्निर्माण की चर्चा करना आजकल एक 'फैशन' सा बन गया È | 
लेकिन क्या हम इस ओर गम्भीर हैं? यहाँ तक कि ऊर्जा, जल, मिट्टी, पौध 
पोषण, मिट्टी, पानी और पेड़ का सम्बन्ध जैसी चीजों के बारे में भी संगत 
जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुल सिंचित क्षेत्र के बारे में विभिन्न मन्त्रालय 
अलग-अलग sites पेश करते हैं। हम अभी तक ग्रामीण गरीब की वैज्ञानिक 
आधार पर पहचान करने, छोटे किसानों को ऋण, निवेश और तकनीकी 
सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, कृषि की बड़ी आय-राशि का लघु 
और बड़ी सिंचाई योजनाओं में फिर से निवेश करने, ऊर्जा, पर्याप्त भण्डारण 
उपलब्ध कराने, संसाधन और परिवहन सुविधा, जल-स्रोतों के विकास पर 
उचित ध्यान देने, भूमि की वैज्ञानिक चकबन्दी, मागों के निर्माण, नाली व्यवस्था, 
भूमि-निर्धारण आदि में विफल रहे हैं और इस प्रकार ग्रामीण विकास का ढॉचा . 
तैयार करने में असफल रहे हैं। 
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काफी पहले डा. बी.एस. मिनहास ने कहा था, 'ग्रामीण गरीबी की जड़ों 
पर हमले के लिए एक दूरगामी रणनीति के गठन हेतु कुछ मौलिक प्रश्नों का 
निश्चित उत्तर मिलना.जरूरी है | उदाहरण के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दस 
से पन्द्रह वर्ष बाद क्या स्थिति होगी, जिसकी हम अभी कल्पना करते हैं? हाल 
ही में स्वीकृत किये गये कृषि-सुधारों को यदि लागू किया जाय तो उनका 
गैर-व्यवहार्य किसानों पर क्या असर होगा? क्‍या यदि वर्तमान गैर-व्यवहार्य 
जोत भूमि को विखण्डित किया जाये तो गैर-व्यवहार्य किसानों की संख्या बढ़ने 
की आशा है? पट्टे पर देने और लेने की व्यवस्था का छोटे और सीमान्त कृषकों 
की अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में हम क्या विचार रखते हैं? भूमि की वैज्ञानिक 
चकबन्दी का काम हम कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं और क्या छोटी 
जोत-भूमियों को सुविधाजनक रूप से एक साथ लाने के प्रयास कर सकते हैं? 
सूखे इलाकों में छोटे किसानों के सम्पूर्ण विकास के लिए क्या प्रशासनिक सुधार 
और संस्थागत पुनर्व्यवस्थाएँ जरूरी होंगी? क्या उन्हें गैर-कृषि कार्य की मदद 
लेनी होगी? कृषि मजदूरों और गैर-व्यवहार्य किसानों के लिए अगले पाँच से 
दस वर्षों में कितना गैर-कृषि कार्य उपलब्ध होगा?” 

ये प्रश्‍न लगभग एक दशक पहले उठाये गये थे। लेकिन इस जानकारी 
के अभाव में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई रणनीति बनाना सम्भव नहीं | एक 
दशक से भी अधिक समय बीत जाने पर भी हम आज भी इन सब प्रश्नों के 
प्रति उतने ही अनजान है जितने तब थे, जब ये प्रश्‍न उठे थे। 

चुनाव में वोट प्राप्त करने में चूँकि गान्धी जी का नाम काफी सहायक सिद्ध 
होता है, अतः सत्तारूढ़ पार्टी को 'ग्रामीण पुनर्निर्माण' को विशेष दर्जा देना पड़ता 
है। गान्धी जी ऐसा ढाँचा बनाना चाहते थे जिसमें गाँव से लेकर कस्बे और 
राष्ट्रीय स्तर तक स्व-संचालित संस्थाओं का निर्माण हो, जो व्यक्ति को अपनी 
समस्‍यायें आप हल करने में मदद दे सके। सरकार ने १६५० में सामुदायिक 

. विकास कार्यक्रम और १६५६ में पंचायती राज की स्थापना की | बलवन्त राय 

मेहता समिति ने १६५७ में इस बात पर जोर दिया कि विकास-कार्यक्रमों को 
प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था चयनित 
इकाइयों के अधीन 'होनी चाहिए। उत्तरदायित्व और अधिकार के बिना 
विकास-कार्य प्रगति नहीं कर सकता। संविधान की धारा ४० में निदेशक 
सिद्धान्तों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण और लोकतान्त्रिक संस्थाओं की 
वृद्धि था, जो लोगों के उद्देश्यात्मक तरीके से भाग लेने और स्व-संचालित 
संस्थानों के जरिये से दृढ़ होंगे। 
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लेकिन अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि ये सब 
औयास निष्फल रहे | छठी योजना में ग्रामीण गरीबी कम करना मुख्य उद्देश्य 
था | १६८२-८३ में जारी कार्यक्रमों में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 
और कृषि-विपणन से सम्बन्धित कार्यक्रम शामिल है। छठी योजना में हर 
विकास खण्ड (ब्लाक) में तीन हजार परिवारों को सहायता के माध्यम से सम्पूर्ण 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत डेढ़ करोड़ लोगों को सहायता दी जाने 
की आशा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के नाम से एक 
नयी योजना शुरू की गयी है। 
लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये संस्थायें, कार्यक्रम, योजनायें आदि 
सत्तारूढ़ पार्टी के प्रचार के लिए अधिक सहायक है बनिस्पत ग्रामीण गरीबों को 
दशा में सुधार के। इस सन्दर्भ में कुछ आर्थिक तथ्यों और उनके प्रति सरकार 
के रूख पर नजर डाली जा सकती है। यह सर्वविदित है कि ग्रामीण आन्तरिक 
संरचना व्यापक ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम के सा मिलकर छोटे और 
सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की समस्‍यायें हल करने में काफी हद 
तक सफल हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ग्रामीण गरीबों 
की समस्याओं को हल करने की अपेक्षा अन्यत्र अपनी शक्ति अधिक खर्च कर 
रही है। इसका एक उदाहरण इस कथन से मिलता है कि अगर किसान के 
उत्पादन लागत-मूल्य के आधार पर समर्थन-मूल्य दिया जाये तो विशेष रूप 
से शहरी उपभोक्ता पर बोझ बढ़ जायेगा। यह नीति एक को दूसरे के विरुद्ध 
बना रही है और अपने कर्तव्य से जी चुराने को बढ़ावा दे रही है। यह सर्वविदित 
तथ्य है कि सरकार ग्रामीण पुनर्निर्माण और कृषि के लिए कुछ राशि आवंटित 
करती है, हालांकि यह राशि ग्रामीण लोगों की आवश्यकता के अनुपात में नहीं 
होती, लेकिन खेद की बात तो यह है कि यह राशि भी जरूरतमन्दों तक नहीं 
पहुँचती | खण्ड (ब्लाक) विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, सरकारी, आन्दोलन, 
हरित क्रान्ति, मूल्यों सम्बन्धी सरकारी नीतियों, सहायता और ऋण और यहाँ 
तक कि रोजगार कार्यक्रमों ने भी केवल ग्रामीण अमीर वर्ग को ही लाभान्वित 
किया है क्योंकि इस वर्ग और नौकरशाही के बीच गठजोड़ होने के कारण गलत 
प्राथमिकताओं, गलत राजनीति से प्रेरित विभिनन योजनाओं तथा हर स्तर पर 
व्याप्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। अगर कृषि-निवेश, जैसे-ऊर्जा, जल, 
बीज, उर्वरक, कीटनाशक डीजल, तेल, कृषि, उपकरण, बैल, ट्रैक्टर, Mey आदि 
की सहायता दी जाये और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज 
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के ऋणों की व्यवस्था की जाय तो उत्पादन लागत कम हो जायेगी, विशेषकर 
तब जब ग्रामीण पुनर्निर्माण की संरचना तैयार हो चुकी हो और ग्रामीण 
औद्योगीकरण का कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा हो | 

इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता पर बोझ भी वर्तमान स्थिति में अपेक्षित 
बोझ से कम हो जायेगा। सरकार को यह भार पाँच-छः वर्षों तक सहना होगा 
और इस दौरान एक विविध आर्थिक चक्र के लिए काम शुरू हो जायेगा । अगर 
ग्रामीण गरीब के हाथ में अधिक धन होगा तो उसकी खरीद क्षमता बढ़ेगी 
जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढ़ेगी। चूँकि माँग बढ़ेगी इसलिए इन 
वस्तुओं के उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने 
के साथ ही कर्मचारियों की आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार, अगर सरकार 
कृषि-निवेशों को शुरू में आर्थिक ₹ःहायता दे दे और ऋण की सुविधा उपलब्ध 
कराये तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसी अर्थव्यवस्था कायम हो जायेगी जो 
अपने आप पर निर्भर होगी | पिछले ३७ सालों से सरकार और योजना आयोग 
ने रूसी योजना ढाँचे के अनुरूप भारी उद्योगों को उच्च प्राथमिकता देकर गरीब 
लोगों को भूखा मारा है। हमारा सुझाव है कि उन्हें कम से कम छह साल के 
लिए निष्पक्ष सहायता दी जाये। इस अवधि में एक नयी और सशक्त आर्थिक 
व्यवस्था स्थापित हो जायेगी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि सरकार की 
सभी आर्थिक योजनाएँ और नीतियाँ वर्तमान में पूर्ण रूप से विफल रही हैं। 

इस विफलता के कारण क्या हैं? सर्वप्रथम तो शासकवर्ग की पूर्ण 
कपटता | इस मुद्दे को चुनावी राजनीति में मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के 
अलावा वे कभी भी इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं करते। उदाहरण 
के लिए- उन्होंने इस कार्यक्रम को एकदम अलग-थलग मान लिया, जबकि 
शहरी ग्रामीण सम्बन्ध समिति (१६६३ में गठित) ने कहा था कि नगरीकरण को 
ग्रामीण से शहरी में परिवर्तन लगातार प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए और 
वर्तमान भेदों को इस अवस्था का अंग। श्री एस.के.डे ने भी कहा था कि 'अपने 
देश और विश्व के अनुभवों से इस बात की पुष्टि हो गयी है कि विकास की 
परिभाषा के अनुसार यह एक एकीकृत प्रक्रिया है और ग्रामीण विकास 
शहरी-ग्रामीण सातत्य का ही अंग है। राष्ट्र-निर्माण में लगी सभी संस्थाओं और 
विभिन्न संगठनों में लगे लोगों में जब तक समन्वय नहीं होगा, विकास का लक्ष्य 
प्राप्त नहीं किया जा सकता | सरकारी अभिकरणों (एजेन्सियों) के बीच समन्वय 
तब तक मात्र एक कल्पना है जब तक इसे लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित 
जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता। इस तर्क का बड़ी 
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सावधानी से पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो विकास के 
कार्यक्रम कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जायेंगे, जो प्रशासन और राजनीति 
में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गरीब वर्ग के सीने पर सवार हो जायेंगे ।' 
वास्तव में सभी समस्याओं पर सम्पूर्णता से विचार करना हमारी पारम्परिक सोच 
की विशेषता है। पश्चिमी देशों में भी अभी हाल ही में किसी एक समस्या पर 
बहुविषयक दृष्टि से सोचने के महत्त्व को अनुभव किया गया है। इसे उन्होंने 
सामूहिक चिन्तन प्रक्रिया कहा है। हिन्दू चिन्तक भी पूर्वकाल में निरपवाद रूप 
से इसी तरह सोचते रहे। हमारे राजनीतिज्ञों ने इस दृष्टिकोण की पूर्णरूपेण 
उपेक्षा कर दी। बाद में पण्डित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इसके महत्त्व पर 
प्रकाश डाला। 
इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सरकार की लापरवाही और जनता में 
उत्साह की कमी मुख्य रूप से हमारी सभी विफलताओं का कारण रुहे हैं। इस 
बात में कोई सन्देह नहीं कि हमारे शासक देश की आर्थिक स्वतन्त्रता को 
विदेशी शक्तियों के हाथ गिरवी रखने को तैयार हैं। भारतीय इजारेदार, विदेशी 
पूँजी और भारत सरकार के बीच देश की गरीब जनता के विरुद्ध एक अपवित्र 
गठजोड़ हो गया लगता है जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान और सम्प्रभुता के लिए भी 
घातक है। देश के लाखों गरीबों के विरुद्ध छेड़ा गया उनका ‘Were’ अन्ततः 
लोकतान्त्रिक व्यवस्था को ही समाप्त करके छोड़ेगा | 
लेकिन अन्ततः किसी सरकार को बनाने या मिटाने का कार्य जनता पर ही 
RAR है। लोगों को वही सरकार मिलती है जिसके वे हकदार होते हैं। कोई 
भी नाकारा सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक जनता नाकारा 
साबित होती रहती है। योग्य जनता और अयोग्य सरकार लम्बे समय तक साथ 
नहीं चल सकते। इस प्रकार समस्याओं का हल इस बात पर निर्भर हे कि आम 
आदमी राष्ट्र के लिए किस सीमा तक सजग है। अगर सजगता का स्तर बढ़ 
जाये तो योग्य या अयोग्य कोई भी सरकार हो, उसे राष्ट्रीय पुनर्निमाण के लिए 
सहायक नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाना होगा। इस सजगता के अभाव 
में कोई कार्यक्रम, कोई नीति या योजना सफल नहीं हो सकती। यद्यपि यह 
प्रत्यक्ष नजर नहीं आता, लेकिन किसी भी राष्ट्र-मिर्माण की संरचना का मुख्य 
अंग राष्ट्रीय सजगता हैं जब तक निर्माण का यह मूल कार्य पूरा नहीं कर लिया 
जाता, अन्य सभी निर्माण-कार्यो का निष्फल होना निश्चित È राष्ट्रीय सजगता 
का ऊँचा स्तर हमें प्राचीन भारतीय मूल्यों की भी याद दिलाता है जो वर्तमान 
पश्चिमी मूल्यों से निश्चत ही श्रेष्ठ थे। इन मूल्यों में इतनी क्षमता शी कि वे 
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व्यक्ति को अन्दर तक हिलाकर उसे यह विश्वास दिला सकते थे कि भौतिक 
और अभौतिक दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और केवल भौतिक पक्ष पर 
एकतरफा जोर डालने से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक जीवन में भी 
असन्तुलन पैदा होगा। अतः न केवल राष्ट्रीय पुनर्निर्माणं की प्रक्रिया को तेज 
करने के लिए, बल्कि दुःखी मानव जाति को शान्ति, सुख और सौहार्द देने के 
लिए भी हिन्दू संस्कृति को पुनः जीवित करने की जरूरत है। 

आमतौर से मानव-समाज की और विशेष तौर से भारत की समस्याओं (का 
एकमात्र हल हिन्दू संस्कृति की शक्ति से ही सम्भव है। क्या व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को सामाजिक अनुशासन से समन्वित करना पश्चिम के लिए सम्भव 
है? भौतिकवादी पश्चिमी समाज में स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारिता का और अनुशासन 
बन्धन का रूप धारण कर लेता है। पश्चिम विविधता के बीच एकता कभी नहीं 
प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसने एकता को एकरूपता मान लिया है। वह 
भारतीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की अच्छाइयों की भी कभी प्रशंसा नहीं 
कर सकता, क्योंकि उसने हमारे स्थायित्व और स्थिरता को गतिहीनता या 
निष्क्रितता और कमजोरियों का पर्दाफाश किया È | एकात्मता का यह सिद्धान्त 
ही हमें विभिन्न राष्ट्रीय संस्कृतियों के योगदान से सम्पन्न विकसित विश्वराज्य 
की कल्पना करने और सभी मजहाबें एवं भौतिकता की सम्पूर्णता से परिपूर्ण 
मानवधर्म का विकास करने में सक्षम बनाता È | 

भारतीय संस्कृति जीवन का एक ऐसा भौतिकवादी और गैर-भौतिकवादी 
मूल्यों से समन्वित रूप प्रस्तुत करती है, जो व्यक्तिगत विकास में प्रेरक सिद्ध 
हुआ है। अर्थ और काम भौतिकवादी मूल्यों का निर्माण करते हैं जिनका 
सम्मिश्रण अन्ततः गैर-भौतिकवादी मूल्यों-धर्म और मोक्ष में हुआ है। हमारे यहाँ 
भौतिकवादी पक्ष की न तो अवहेलना की गयी और न उसे गौरवान्वित ही किया 
गया। परिणामस्वरूप प्रेरक भी दो प्रकार के लिए- भौतिकवादी और 
गैर-भौतिकवादी, जैसे, भौतिक उपलब्धि एवं आनन्द तथा गैर-भौतिकवादी 
मूल्यों पर आधारित सामाजिक स्तर एवं मान्यता | हर व्यक्ति इनमें से कोई भी 
मार्ग अपनाने को स्वतन्त्रता था। शर्त यही थी कि भौतिक आनन्द और 
सामाजिक प्रतिष्ठा का दायरा निरपवाद रूप से विपरीत अनुपात में होगा। 
सामाजिक प्रतिष्ठा जितनी ऊँची होगी, सुख का दायरा उतना सीमित होगा और 
सुख का दायरा जितना विकसित होगा, सामाजिक प्रतिष्ठान उतनी कम। 
समाज में सम्पूर्ण समानता थी, कयोंकि सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा का कुल 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७० - ध्येय पथ पर किसान 


यथांश हर व्यक्ति के लिए एक साथ रखे जाने पर समान होता था। हालांकि 
इस यथांश में दो तत्त्वों का हिस्सा भिन्‍न-भिनन होता था, जो हर व्यक्ति की 
अपनी इच्छा पर निर्भर रहता था। राष्ट्रीय पुनर्निमाण के किसी भी प्रयास के 
लिए सभी लोगों को एकजुट करना हिन्दू संस्कृति की विशेष पहचान है। हम 
यह भूल गये कि वस्तुपरक क्रान्ति से पहले व्यक्तिपरक क्रान्ति होना जरूरी È | 
अभी तक हमने गाड़ी को घोड़े के आगे जोता है। हमने आयोगों; समितियों, 
औपचारिक योजना, कार्यक्रमों, संस्थानों, रचनात्मक कार्य, संगोष्ठियों, पत्रों, 
वाद-विवादों आदि से शुरुआत की हैं लेकिन हमने सबसे पहले करने वाले काम 
को नहीं किया और वह है निर्माता का निर्माण। जैसा कि आदरणीय गुरुजी ने 
कहा है- 'हमारे वास्तविक राष्ट्रीय पुनरुद्धार-कार्य का प्रारम्भ मनुष्य में 
मानवीय समस्याओं का सामना करने की शक्ति संचारित करने और हमारी 
पारस्परिक विशेषताओं, जेसे-स्नेह, आत्मसंयम, बलिदान, सेवा और चरित्र से 
युक्त मानव का निर्माण करने से होना चाहिए | हमें ऐसे हिन्दू का निर्माण करना 
है जो मानवजाति का प्रतीक है। हमें इस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, तभी 
हम विशव-गुरु होने के अपने मूल स्थान पर पहुँच सकते हैं।' 

हमें अपनी प्राथमिकताओं के क्रम में, परिवर्तन करके मनुष्य-निर्माण के 
कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। किसी भी तरह की जल्दबाजी न 
करते हुए श्री गुरुजी के निर्देश के अनुसार मनुष्य-निर्माण का कार्य तब 
तककरते रहना होगा, जब तक सम्पूर्ण गुणों से युक्त मनुष्य सहज रूप से 
उपलब्ध न होने लगे। इस परम्परागत रचनात्मक कार्य को व्यापक पैमाने पर 
करना आवश्यक है | हमारी विजय निश्चित है। लेकिन अवैज्ञानिक जल्दबाजी 
हमारी अन्तिम विजय में बाधक बनकर उसमें विलम्ब करा सकती है। 
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किसान संघ : एक परिचय 


शुभारम्भ 

आज का यह अवसर ऐतिहासिक महत्त्व का है, क्योंकि आज देश की 
महान्‌ आवश्यकता पूर्ति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किसान संगठन 
निर्माण करने का निश्चय लेकर आप सब प्रतिनिधि बन्धुगण ११ राज्यों से यहाँ 
एकत्रित हुए हैं। 

यह बात सन्तोषजनक है कि आपने 'किसान' शब्द की परिभाषा संकीर्ण 
न करते हुए स्वयं खेती करने वाले एवं खेती पर अवलम्बित सभी ग्रामीण जनों 
को इस शब्द की परिभाषा में समाविष्ट किया है। प्राचीन काल से हमारे देश 
में ग्राम को किसान, खेतिहर मजदूर तथा कारीगरों की सहकारी साझी निधि 
(कॉमनवेल्थ) माना गया है। 

आपका कार्य-क्षेत्र अति विशाल है। सन्‌ १६७१ की जनगणना के अनुसार 
काश्तकारों (Cultivators) की संख्या ७ करोड़ ५१ लाख ७० हजार थी जिनमें 
लगभग १ करोड़ ५६ लाख बटाईदार (Share Cropers) थे। खेतिहर मजदूरों 
की संख्या ४ करोड़ OY लाख co हजार थी | इनके अलावा देशी कारीगर तथा 
अन्य व्यवसायों में लगे लोगों को मिलाकर ग्रामीण विभाग का चित्र पूरा होता 
है। पिछले ८ सालों में इस संख्या में कुछ वृद्धि ही हुई है। 

किसानों की, याने कि ग्रामीण जनता की समस्याएँ तथा आवश्यकताएँ 
विभिन्न प्रकार की हैं। किन्तु उनकी सुलझन तथा पूर्ति अब तक ठीक ढंग से 
नहीं हो पा रही है। वैसे तो उनकी सहायता के लिए अब तक सरकार तथा अन्य 
माध्यमों द्वारा कई प्रयास किये गये किन्तु उनके कारण अब तक अपेक्षित राहत 


नहीं मिल सकी। 
अंग्रेज सरकार के जमाने में ही यह बात ख्याल में आयी कि किसानों की 
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सबसे बड़ी समस्या उनका कर्जा है। सन्‌ १६०१ में प्रस्तुत किये गये कार्य में 
फेमिन कमीशन (Famine Commisson) की रिपोर्ट में साहूकारों की ज्यादतियों 
का वर्णन किया गया था। ग्रामीण ऋण (Credit) की दृष्टि से सहकारी 
संस्थाओं की उपयोगिता का अध्ययन करने हेतु अंग्रेज सरकार ने सन्‌ १८६७ 
में श्री फ्रेडरिक निकॉल्सन को यूरोप में भेजा था। इसी दृष्टि से सन्‌ १६०४ का 
कोआपरेटिव क्रेडिट सो. एक्ट, सन्‌ १६१२ का कोऑप. एक्ट, सन्‌ १६१५ का 
मेकलेगान कमेटी (Maclagon Committee) और सन्‌ १६२५ का बोम्बे कोआपरेटिव 
सो. एक्ट महत्वपूर्ण है। सन्‌ १६२८ में रायल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपना 
विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया | सन्‌ १६२६ में पहला 'सेण्ट्रल cvs मार्टगेज बैंक' 
मद्रास में स्थापित हुआ। सन्‌ १६३५ में 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' की स्थापना 
हुई तथा कृषि ऋण विभाग (एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेण्ट) का निर्माण किया 
गया जिसने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६३७ में प्रस्तुत की | सन्‌ १६४६ में को-आपरेटिव 
प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट आयी। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सन्‌ १६५४ में तथा सन्‌ १६६१ में नियुक्त की 
गयी रूरल सर्वे कमेटी तथा रूरल क्रेडिट रिव्ह्यू कमेटी की रिपोर्ट भी जानकारी 
की दृष्टि से बहुत उपयुक्त रहीं। 
सन्‌ १६५५ की जुलाई में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। 
नेशनल डेवलपमेण्ट कौन्सिल का दिनांक ६.११.१६५८ का प्रस्ताव, मेहता कमेटी 
ऑन कोआपरेटिव क्रेडिट की मई १६६० की रिपोर्ट, सहकारी खेती पर निजलिंगप्पा 
वकिंग ग्रुप की जनवरी, १६६० की रिपोर्ट, तकाबी के बारे में बी.पी. पटेल कमेटी 
द्वारा अगस्त १६६२ में पेश की गयी रिपोर्ट, अगस्त, १६६५ की मिर्धा कमेटी की 
रिपोर्ट, सन्‌ १६६६ में दातवाला कमेटी की रिपोर्ट, जुलाई, १६६३ में नियुक्त 
गाडगिल कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दस्तावेज इन्दिरा तानाशाही युग के पूर्व इस 
दिशा में किये गये अन्वेषणों में महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। सहकारी क्षेत्र का 
उपयोग ग्रामीण जनता को राहत पहुँचाने के लिए हो, इस दृष्टि से सरकार द्वारा 
अन्य भी कई समितियों का निर्माण किया गया। द्वितीय महायुद्ध के काल में 
ऋण (क्रेडिट) के अलावा अन्य कार्यो के लिए सहकार का उपयोग करने की 
प्रक्रिया तेजी से प्रारम्भ हुई | द्वितीय महायुद्ध तथा सन्‌ १६६२ के चीनी आक्रमण 
के समय और १६६६ में रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप उपभोक्ता सहकार 
को बढ़ावा मिला और ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता सहकार का संयोग बड़े पैमाने 
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पर सर्विस को-आपरेटिव के साथ किया गया। अन्य उद्देश्यों के लिए भी 
सहकारी सिद्धान्त का उपयोग किया गया। किन्तु इन सब प्रयासों के बावजूद 
अनुभव यही आया कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (रूरल क्रेडिट सर्वे) का सन्‌ १६५४ 
में निकाला हुआ निष्कर्ष आज भी उतना ही सही है : “Co-operation has 
failed, but co-operation must succeed.” (सहयोग असफल हुआ, पर सहयोग 
अवश्य सफल होना चाहिए |) 

इस क्षेत्र का थोड़ा विस्तृत विवरण देने का कारण यह है गकि इस क्षेत्र में 
अपयश के लिए जो बातें जिम्मेदार हैं वे ही ग्रामीण जनता के लिए बनायी गयी 
अन्य योजनाओं के अपयश के लिए भी जिम्मेदार हैं, जैसे सामुदायिक विकास 
(Community Development) या बलवन्तराय मेहता कमेटी द्वारा प्रस्तावित 
समिति तथा जिला पंचायत-न्याय पंचायत-पंचायत समिति तथा जिला परिषद्‌ 
की त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना | प्रो. डी.जी. कर्वे के अनुसार सहकार तथा 
सामुदायिक विकास का मर्म एक ही है। वही बात पंचायती राज के लिए लागू 
होती है। इस अपयश की गहराई में जाने से निम्न कारण ख्याल में आते हैं- 
१. स्वयंप्रेरणा का अभाव (ये सारे उपक्रम सरकारी पहल के फलस्वरूप प्रारम्भ 

हुए)। 
२. बाहर के शहरी लोगों का नेतृत्व | 
३. हर एक उपक्रम का राजनीतिकरण | 
४. ग्रामीण निहित स्वार्थ तथा नौकरशाही की साँठ-गाँठ। 

यह बात सही है कि हमारी पंचवार्षिक योजनाओं में कृषि को योग्य 
प्राथमिकता नहीं दी गयी। भारी उद्योगों को औचित्य से अधिक प्राधान्य दिया 
गया। बेरोजगारी को दूर करने वाली श्रमप्रधान रचना तथा उसके लिए 
आवश्यक भारतीय टेक्नालाजी विकसित करने का प्रयास करने के बजाय 
पश्चिम का अन्धानुकरण करते हुए पूंजीप्रधान रचना का विकास किया गया। 
लधु उद्योग, ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग, कृषि आधारित उद्योग, हाथ करघा उद्योग 
डेरी उद्योग तथा वन आधारित उद्योगों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया। 
तो भी जो उचित योजनाएँ बनायी गयीं, कोषों (Funds) तथा निगमों (कार्पोरेशन्स) 
का निर्माण किया गया, उनका भी अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल सका 
या वे नहीं उठा सके, यह सत्य भी आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता। 
इस न्यूनता के लिए सबसे बड़ा कारण स्वयं प्रेरणा का अभाव ही रहा है। यहाँ 
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तक कि हरित क्रान्ति के लिए उपलब्ध की गयी सरकारी सहायता भी छोटे 
किसानों तक नहीं पहुँच सकी | जागृति का और स्वयंप्रेरणा का अभाव ही इसके 
लिए जिम्मेवार है। 

'यह तो सब जानते हैं कि किसानों की छोटी तथा जायज माँगों की ओर 
भी सरकार ध्यान नहीं देती। किसान जो माल माकेट में बेचता है उसकी सही 
कीमत उसको मिलनी चाहिए। सही कीमत याने क्या? उत्पादन का पूरा खर्चा 
एवं कुछ लाभांश मिलाकर ही सही मूल्य बनता है। वह स्वयं, और उसके 
परिवार के सदस्य खेती पर मेहनत करते हैं। अन्य किसी के खेत पर वे सब 
इसी तरह काम करते तो रोजी के रूप में उनको जितना पैसा मिलता उतना 
पैसा भी उत्पादन खर्चे में शामिल किया जाना चाहिए और उद्योगपतियों के 
लाभांश की जैसे सरकार चिन्ता करती है वैसे ही किसान के लाभांश की भी 
चिंता सरकार को करनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे खेती के माल की 
कीमत बढ़ेगी और शहर के लोग चिल्लाहट करेंगे। नगरवासियों की चिल्लाने 
की शक्ति अधिक है, इसलिए सरकार उनकी चिन्ता अधिक करती रहती È 
शहरों में गरीब मजदूर भी रहते हैं, वे भी हमारे भाई हैं, हम उनको परेशानी में 
डालना नहीं चाहते। किन्तु उनको राहत देने का उचित मार्ग यह नहीं कि 
किसानों को भूखा रखा जाये। सरकार कृषि की लागत (Inputs) की कीमत 
कम करवाये। खाद, बिजली, पानी, ट्रैक्टर, ट्राली, कीटाणुनाशक दवाइयां, 
आदि वस्तुएँ उसे सस्ते में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय। बिजली की 
दर उद्योगपतियों के लिए कम और किसानों के लिए अधिक है। यह पक्षपात 
क्यों? फिर, किसान जो माल बेचता है उसकी कीमतें आप जितनी मात्रा में कम 
करना चाहते हैं उतनी ही मात्रा में शहरी वस्तुओं की कीमतों और कारखाने में 
निर्मित माल की कीमतों का सामंजस्य होना चाहिए | वैसे ही पुराने कृषि ऋण 
से किसान को मुक्त करने की तथा नया कृषि ऋण उसे समय पर अविलम्ब, 
पर्याप्त तथा सस्ते ब्याज पर दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती? 

ग्रामीण बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी की समस्या भीषण है। किन्तु 
उसको दूर करने का गम्भीर प्रयास अब तक नहीं किया गया। यहाँ तक कि 
इसमें बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है, यह आँकड़ा भी हम अब तक नहीं 
निकाल सके और इस दृष्टि से देश के कुछ स्रोतों (रिसोर्सेस) का सर्वेक्षण अब 
तक नहीं हुआ। रोग के सही निदान का ही जहाँ अभाव है वहाँ उचित 
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उपाय-योजना करना कैसे सम्भव हो सकता है? 

अनाज के उत्पादन की स्थिति अब निराशाजनक नहीं रही | पिछले ३-४ 
साल निसर्ग की भी अवकृपा ज्यादा नहीं रही | पिछले दिनों में उत्पादन-वृद्धि 
की दर अच्छी रही। ये सारी बातें सही हैं। तो भी यह सत्य है कि अनाज के 
पर्याप्त उत्पादन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में भुखमरी वैसी ही है। रवयंपूर्णता से 
हम काफी दूर हैं और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक चीजों की 
कमी है या उनको विदेशों से ज्यादा कीमत देकर लाने की आवश्यकता सरकार 
को प्रतीत होती है। सत्तारूढ़ दल ने ४० प्रतिशत ग्रामीण कृषि-विकास के लिए 
देने की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाने वाले उपयुक्त उद्योगों का प्रारम्भ 
करने की घोषणा की थी। इस वर्ष चौधरी चरणसिंह की पहल के कारण बजट 
में किसानों के लिए जो बातें प्राप्त हुई हैं उनके विषय में हम इस सम्मेलन में 
चर्चा करने वाले हैं। किन्तु इन सब बातों का अपेक्षित उपयोग छोटे तथा सीमान्त 
किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए होगा, यह आशा करना अब तक के 
अनुभव के आधार पर कठिन है। हरित क्रान्ति का जिस तरह का परिणाम 
निकला, उसी तरह का परिणाम इन सब योजनाओं का निकलेगा, यह आशंका 
समर्थनीय है। जब तक किसानों में जागृति तथा संगठन नहीं. तब तक न तो 
उनकी स्वयंप्रेरणा जग सकती है, न ही वे स्वयं अपने को राजनीतिक नेता, 
निहित स्वार्थ तथा नौकरशाही द्वारा चलाये गये शोषण से बचा सकते हैं। 
निष्कर्ष यह è कि संगठन के अभाव में आत्मोद्धार करना किसानों के लिए 
असम्भव है। आत्मोद्धार की चाभी संगठन में ही निहित है। 

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संगठन की दृष्टि से अब तक कोई भी 
प्रयास नहीं किया गया। सन्‌ १६३६ में कांग्रेस के नेतृत्व में अ.भा. किसान सभा 
की स्थापना की गयी। स्वामी सहजानन्द उसके प्रथम अखिल भारतीय प्रधान 
थे। यह संगठन कांग्रेस दल के अंग के नाते घोषित हो यह प्रयास लखनऊ 
कांग्रेस के समय पं. जवाहरलाल नेहरू आदि राजनीतिक नेताओं ने कियो | 
किन्तु राष्ट्र-निर्माता की भूमिका का निर्वाह करने वाले पूज्य महात्मा जी के 
विरोध के कारण वह प्रयास असफल YET! अगस्त, १६४२ में 'भारत छोड़ो 
आन्दोलन के विषय में कम्यूनिस्ट पार्टी ने विरोधी भूमिका ले ली। उसके पश्चात्‌ 
किसान सभा दुर्बल हुई और उस आन्दोलन में कांग्रेस के नेताओं के कारागार 
में चले जाने के पश्चात्‌ कम्यूनिस्टों ने किसान सभा पर कब्जा जमाया | 
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कम्यूनिस्ट पार्टी के दो हिस्से होने के पश्चात्‌ किसान सभा के भी दो हिस्से हो 
गये। इस तरह अब दो किसान सभाएँ मैदान में हैं। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट 
किसान सभा में किसानों के साथ-साथ खेतिहर मजदूर भी सदस्य के नाते हैं। 
वैसे उन्होंने खेतिहर मजदूरों की कुछ यूनियनें भी संगठित की हैं, किन्तु वे भी 
किसान सभा के झण्डे के नीचे ही काम करती है। सी.पी.आई. की किसान सभा 
की सदस्य संख्या लगभग १० लाख और खेत मजदूर यूनियन की सदस्य संख्या 
४ लाख थी- ऐसा दावा सन्‌ १६७३ में उन्होंने किया था। अप्रैल १६७४ में सीकर 
में हुए २२वें अधिवेशन में मार्क्सवादी किसान सभा के महामन्त्री ने अपनी १६७३ 
की सदस्य संख्या ११ लाख ७० हजार बतायी थी। मार्क्सवादी किसान सभा का 
घोषित सदस्यता का उच्चांक १६७१ में था, जब सदस्य संख्या १२ लाख ७० 
हजार बतायी गयी थी। कांग्रेस प्रभावित इनटक से सम्बद्ध इण्डियन नेशनल 
रूरल लेबर फेडरेशन भी ग्रामीण क्षेत्र में है। सन्‌ १६७१ में उन्होंने दावा किया 
था कि उनकी फेडरेशन से सम्बद्ध ग्रामीण मजदूरों की १५ यूनियनें हैं जिनकी 
सदस्य-संख्या ४४५८ है और खेतिहर मजदूरों की ५१ यूनियनें हैं जिनकी सदस्य 
संख्या १५७६० है। आपातकाल के समय इस फेडरेशन ने १ लाख से अधिक 
सदस्यता का दावा किया था। 

इन संस्थानों के अलावा और भी कुछ संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, किन्तु 
उनको गम्भीरता से लेने की आवश्यकता नहीं हैं स्व. श्री पंजाबराव देशमुख द्वारा 
निर्मित ARG कृषक समाज' तथा कुछ अन्य तत्सम संस्थाएँ बड़े तथा उच्च-मध्यम 
किसानों की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करती रही हैं। किन्तु संगठन के नाते 
उनका अस्तित्व नहीं के बराबर है। वैसे ही देश के कुछ विभागों में स्थानीय या 
विभागीय स्तर पर काम करने वाली कुछ संस्थाएँ हैं और यद्यपि उनमें से कुछ 
अपने नाम के पीछे 'अखिल भारतीय' विशेषण लगाती हैं तो भी वास्तव में उनका 
कार्य-क्षेत्र स्थानीय या विभागीय ही है और कार्य नित्य स्वरूप का न न रहकर 
नैमित्तिक स्वरूप का ही रहता है। इसमें सन्देह नहीं कि संगठन कार्य में इनका 
भी कुछ योगदान है, किन्तु उसका महत्त्व जाति सीमित है क्योंकि वे न तो 
अखिल भारतीय और न ही नित्य कार्य करने वाली है। कुछ स्थानों पर (हिन्द 
किसान पंचायत' नाम से भी 'साइन बोर्ड्स' हैं। किन्तु उनका अखिल भारतीय 
संगठन का ढाँचा काम करता है। वास्तव में वह उनका व्यक्तिगत कार्य है। 
समाजवादी दल के होने के कारण इस नाम का वे उपभोग करते हैं। किन्तु 
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संगठन के नाते हिन्द किसान पंचायत की ओर ध्यान देना औचित्यहीन नहीं 
रहेगा। 

इस तरह सभी संगठनों की कुल घोषित सदस्य-संख्या ३० लाख a 
अधिक-नहीं आती, जिससे पता चलता है कि किसान क्षेत्र में संगठन के लिए 
अवकाश तथा नये किसान संगठन की आवश्यकता कितनी है। इतना विस्तृत 
क्षत्र अछूता पड़ा हुआ है कि और भी अधिक नयी संस्थाएँ गठित हुईं तो उनका 
स्वागत ही करना चाहिए। सबका अन्तिम उद्देश्य यदि किसानों की सेवा करना 
ही हेतो फिर आपसी स्पर्धा और असूया की आवश्यकता ही क्या है? मेरा मुर्गा 
बॉग देगा तब ही सूरज उदय होना चाहिए और मेरे मुर्गे ने बाग नहीं दी तो सूरज 
उदय नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना बुद्धिमानी का तथा आन्तरिकता का लक्षण 
नहीं होगा। विशुद्ध सेवा-भाव से प्रेरित होने के कारण हमारा विचार यही है 
कि किसी के भी द्वारा किसानों का कल्याण होता है तो हम उसका स्वागत 
करेंगे, और किसान-कल्याण के हेतु किसी के भी द्वारा किये गये रचनात्मक 
कार्य में या छेड़े गये आन्दोलन में हम उचित सहयोग देने के लिए सदा ही सिद्ध 
रहेंगे | राष्ट्रहित के अन्तर्गत किसानों का हित', यह विशुद्ध उद्देश्य लेकर हम 
काम कर रहे हैं। संस्थागत अहंकार से हम पीड़ित नहीं हैं। 

चौधरी चरणसिंह द्वारा नव निर्मित 'किसान सम्मेलन' के विषय में यहाँ चर्चा 
नहीं की गयी, क्योंकि उसका स्पष्ट स्वरूप अब तक हमारे सामने उभर कर नहीं 
आया। प्रसिद्धि और बोलबाला बहुत होते हुए भी उसका संगठनात्मक ढाँचा 
दृष्टिपथ में नहीं आ पा रहा है। यह स्वरूप स्पष्ट होने के पश्चात्‌ ही उसके 
विषय में कुछ कहना उचित होगा। 

सरदार बल्लभभाई पटेल के द्वारा बारडोली में चलाया गया किसान 
आन्दोलन तथा महात्मा जी द्वारा संचालित नील मजदूरों का आन्दोलन हमारे 
इतिहास के शानदार अध्याय हैं, किन्तु संगठन के इतिहास में उनका समावेश 
नहीं होता। संथाल विद्रोह, बंगाल का 'त्रिभागा' आन्दोलन तथा तेलंगाना का 
किसान मजदूर आन्दोलन मूलतः स्थानीय किसान मजदूरों की स्वयंप्रेरणा से ही 
प्रारम्भ हुए थे। तेलंगाना तथा 'त्रिभागा' में आन्दोलन बढ़ने के बाद कम्यूनिस्टों 
ने उसके साथ संगठन के नाते अपना सम्बन्ध जोड़ा था। इनका भी समावेश 
संगठनात्मक इतिहास में नहीं हो सकता; यद्यपि आन्दोलन के नाते अपनी 
विशेषताएँ हैं। 
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चीन-प्रभावित रणनीति के परिणामस्वरूप नक्सलबाड़ी, आन्ध्र तथा केरल 
के कुछ हिससों में चलायी गयी नक्सलवादी गतिविधियाँ हम सब जानते हैं। 
आज यह सम्प्रदाय १२-१३ हिस्सों में der हुआ है। उनके भी अपने कुछ आदर्श 
तथा सिद्धान्त हैं और हमसे मेल न खाने वाले होते हुए भी उनकी आदर्शवादिता 
के विषय में हमारे मन में सन्देह नहीं है। किन्तु उनका कार्य क्रान्ति के इतिहास 
का एक अध्याय हो सकता है, किसान संगठन के इतिहास का नहीं। 

संगठन की दृष्टि से अब तक की स्थिति संतोषजनक नहीं है, यह स्पष्ट 
है। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट किसान सभा के महामन्त्री ने अपने २२वें अधिवेशन 
(दिनांक ११-१४ अप्रैल, १६७४) में अपने प्रतिवेदन में बताया- 

"In spite of somea dvance, the kisan movement, taking the 
countrya sa whole, remains weaka nd extremely uneven. In the 
contexta deepening crisisa nd growing mass discontent, this lag in 
kisan movement isa serious weakness." 


सी.पी.आई. की किसान सभा के महामन्त्री ने भटिण्डा में अपने २१वें अ.भा. 
अधिवेशन (सितम्बर १६७३) में महामन्त्री का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय कहा- 


"Finally, this situation has revealed the utter inadequacy of the 
existing kisan sabha organisation to discharge the great political 
responsibility of leadinga nd the countrywide diversified mass peasant- 
movement for radical land reformsa sa Iso the movement fora n 
upsurge ina gricultural production so essential for lifting oura grarian 
economy out of the present crisisa nd putting it on the road to progress." 

सी.पी. आई. के भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महामन्त्री ने तेनाली में 
हुए अपने तृतीय अधिवेशन (मई १६७४) में अपने प्रतिवेदन में कहा- 

"But despite this progress in the organisational sphere I should 
frankly state that there isa n element of stagnation in oura ctivities in 
regard to most of the state units. This is naturally causing mucha 
nxiety to us. The main reasons for thesea re (l) Shortage of cadres 
(2) Ls of finance. In fact, it is these twin problems of cadrea nd 
finance which have become the real stumbling blocks in oura dvance. 
It is surprising that therea rea number of states where not evena 
single wholetimer is functioning on thea griculture labour front eithera 
t the states where therea re wholetimersa llotted to this front, their 
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maintenance has becomea big problem due to lack of finance. This 
shortage of the financea ffects the mobilitya nd the effectiveness of 
the wholetimers. 

'इण्टक' की ग्रामीण मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बी.सी. भगवती अपनी 
पुस्तिका ‘Rural Workers Problemsa nd Organisation’ में लिखते Š- 

"It has been rightly felt that Congress should havea cadre, who 
have faith in socialist ideala nd programmes of the Congress. The 
question now is how to build up sucha cadre." 

ये सारे उद्धरण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किसान क्षेत्र के 
विभिन्‍न संगठनों के सम्मुख किस तरह की कठिनाइयाँ हैं। पहले से काम करती 
आ रही ये संस्थाएँ अक्षम या अपर्याप्त हैं, यह दिखाने या आत्मस्तुति-परनिन्दा 
करने के उद्देश्य से यह नहीं कहा है| उनकी त्रुटियाँ तथा दुर्बलताएँ हम सबकी 
Beat तथा दुर्बलताएँ हैं। विगत अनुभवों के प्रकाश में, विद्यमान संस्थाओं की 
सीमाओं तथा किसान क्षेत्र की विशालता को ध्यान में रखा तो नयी किसान 
संस्था की आवश्यकता तथा उपयोगिता समझना आसान होगा। इस तरह की 
और भी नयी संस्थाएँ निर्माण हुईं तो उनका भी स्वागत ही करना चाहिए, और 
सब संस्थाओं को परस्पर पूरक बनते हुए किसान तथा ग्रामीण जनता की 
उन्नति हेतु संयुक्त प्रयास जारी रखने चाहिए। 

कार्य-सिद्धि की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जनसंगठन राजनीति तथा 
राजनीतिक दलों से अलग और स्वतन्त्र रहे। जनसंगठन राजनीतिक दल का 
अंग बने, यह सिद्धान्त स्वीकार किया तो देश में जितने दल हैं उतने जनसंगठन 
हर क्षेत्र में निर्माण होंगे। यह बात एकता में बाधा डालने वाली है। फिर, कोई 
भी व्यक्ति एक ही समय दो मालिकों की सेवा ईमानदारी से नहीं कर सकता | 
राजनीतिक दल एक मालिक और किसान मजदूर दूसरा | इस दृष्टि से भारतीय 
किसान संघ का गैर-राजनीतिक स्तर पर रहते हुए काम करने का निर्णय 
स्वागत योग्य है। इसी से यह संगठन सही माने में, प्रतिनिधिक बनेगा: 
सर्वव्यापी तथा शक्तिशाली बनेगा। इस तरह का स्वतन्त्र, गैर-राजनीतिक, 
प्रतिनिधिक संगठन खड़ा करना आज देशे की प्रमुख आवश्यकता है। 

यहाँ संगठन शब्द से मेरा अभिप्राय क्या है, यह स्पष्ट करना आवश्यक È | 

. भारतीय किसान संघ का संगठनात्मक ढाँचा मजबूत करना, इतना ही औपचारिक 

कार्य मुझे अभिप्रेत नहीं। वह तो आवश्यक है ही। वैसे ही इसी क्षेत्र में कार्य 
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करने वाली विभिन्न संस्थाओं का परस्पर सहयोग भी अभिप्रेत है। किन्तु इसके 
साथ-साथ और भी एक बात अभिप्रेत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर तत्त्वों का 
शोषण करने वाले निहित स्वार्थी व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी तत्त्वों को 
परस्परानुकूल बनाना, सम्पूर्ण गाँव की समृद्धि में सबकी समृद्धि है यह साक्षात्कार 
सबको कराना, परस्पर विवादों के अवसरों पर सामंजस्य से सुलझन निकालने 
की प्रवृत्ति सबके मन में निर्माण करना और सम्पूर्ण गाँव याने एक सहकारी 
साझी निधि (कॉमनवेल्थ) है, यह सबको अनुभव कराना, यह कार्य भी संगठन 
शब्द में अभिप्रेत है। 
यह कार्य सिद्ध करने के लिए भगीरथ प्रयत्नों की आवश्यकता है। आज 
देश में चारों ओर विभेदकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक महापुरुष 
अपने-अपने स्वार्थ के लिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक कारणों का 
उपयोग सामाजिक विभेद बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस स्थिति में हमारे 
कार्यकर्त्ता स्वयं अपना मन व्यापक नहीं बनायेंगे तो बाकी लोगों को 
व्यक्तिवाद-जातिवाद के ऊपर ले जाना उनके लिए सम्भव नहीं होगा | सम्पूर्ण 
समाज, सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ एकात्मता रखने वाले कार्यकर्ता ही यह कार्य कर 
सकते हैं। भारतीय किसान संघ के कार्यकार्त्ता इसी मन:स्थिति को लेकर मैदान 
में आये हैं, यह मुझे विश्वास है। अपनी विशुद्ध राष्ट्रभक्ति के कारण आप यह 
कार्य सिद्ध करेंगे तो राष्ट्रीय एकात्मता तथा राष्ट्र-निर्माण के कार्य में आपने 
अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, ऐसा इतिहास में लिखा जायेगा। इस तरह 
की स्वस्थ जागृति के लिए कितना भी त्याग करना पड़े, वह करने के लिए हम 
सदा सिद्ध रहें, यही अपेक्षा है। 
जाग्रत, स्वयंप्रेरित तथा संगठित किसान-मजदूर ही सही माने में भारत के 

भाग्य विधाता हैं। उस अवस्था में राष्ट्र-निर्माण हेतु बनने वाली योजनाएँ नीचे 

से “ऊपर तक- ग्रामों से दिल्‍ली तक जायेंगी। दिल्‍ली में 'एअर-कण्डिशण्ड' 

कमरों से नीचे ग्रामों तक नहीं आयेंगी। अब तक की पञ्चवार्षिक योजनाएँ 

प्रमुख रूप से नगरोन्मुख तथा ग्रामविमुख, उद्योगोन्मुख तथा कृषिविमुख रही हैं। 

यह दृश्य बदल जायेगा। योजना के बनाने में अपनी सहभागिता होने के कारण 

योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण किसान-मजदूर भी स्वयंस्फूर्ति- से 

क्रियाशील रहेंगे। इससे देश का पूरा वायुमण्डल बदल जायेगा | राष्ट्र-निर्माण 

के बृहत्‌ प्रयास का सच्चे अर्थ में प्रारम्भ होगा। 
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यह मौलिक परिवर्तन देश में लाने के निश्चय से ही 'भारतीय किसान संघ' 
का निर्माण हो रहा है। इस महान्‌ राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान्‌ सदा ही हमारी 
सहायता करेगा, यह दृढ़ विश्वास धारण करते हुए मैं घोषित करता हूँ कि 
भारतीय किसान संघ के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है। 
'वन्दे मातरम्‌' 


(कोटा में सम्पन्न भारतीय किसान संघ के प्रथम 
अखिल भारतीय अधिवेशन में उद्घाटन-भाषण) 


भारतीय किसान संघ 


किसान संघ की परिभाषा 

किसानों का, किसानों द्वारा, किसानों के लिए निर्मित संगठन। 
किसान कौन? 

कृषि पर जिनकी आजीविका अवलम्बित या आश्रित है, उन सबको हम 
किसान मानते हैं अर्थात्‌ इसमें ग्रामीण कारीगर, खेतिहर मजदूर का भी समावेश 
होता है। 
किसान संघ क्यों? 

आज सभी किसान के हमदर्द बनते हैं। सभी राजनीतिक दल तथा उनके 
अंग (Wing) के रूप में कार्य करने वाले किसान संगठन किसानों के हितों की 
चर्चा अपने भाषणों में और समाचारपत्रों के माध्यम से करते रहते हैं। किन्तु 
सरकारी आँकड़े बताते हैं कि किसान लगातार गरीबी की रेखा के नीचे जा रहा 
है। आज किसानों का अपना निजी, गैर-राजनीतिक स्तर पर कोई संगठन नहीं 
है जो उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य तथा सभी प्रकार के सरकारी, 
अर्द्ध -सरकारी और गैर-सरकारी शोषणों से मुक्ति दिला सके। स्वाभिमान, 
सम्मान के साथ अपनी संगठित शक्ति के आधार पर बिना कसी राजनीतिक 
दल का पिछलग्गू बने अपनी सभी उचित माँगों को सत्ता से मनवा सके, इस 
कार्य के लिए किसान संघ का निर्माण हुआ है। 
स्थापना 

उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में किसान संघ का कार्य १६७१ में प्रारम्भ हुआ। 
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इसके अतिरिक्त दक्षिण के कुछ प्रान्तों में भी कार्य शुरू हुआ था | संगठन को 
अखिल भारतीय स्वरूप ४ मार्च, १६७६ की कोटा (राजस्थान) के सम्मेलन में 
दिया गया जिसमें तमिलनाडु असम को छोड़कर देश के सभी प्रान्तों से किसान 
प्रतिनिधि आये थे। १५०० से ऊपर किसानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस 
अवसर पर भारतीय किसान संघ का एक सुविचारित संविधान भी स्वीकृत हुआ। 
उद्देश्य 


भारतीय किसान संघ का लक्ष्य किसामों की सामान्य दशा में सुधार लाना 
है। हम समूचे गाँव को एक परिवार मानकर चलते हैं | वर्ग-अवधारणा में हमारा 
कोई विश्वास नहीं है। हमारे लिए वर्ग-संघर्ष की बात अप्रासंगिक है | हालांकि 
उस समय आपसी संघर्ष की सम्भावना हो सकती है जब इस परिवार के एक 
पक्ष के प्रति कोई पक्षपात हो। परन्तु यह संघर्ष अन्याय के विरुद्ध होगा न कि 
वर्ग-अवधारणा पर आधारित | हमारी मान्यता है कि जब तक ग्राम-परिवार के 
सभी अंग एक साथ नहीं रहेंगे तथा पारिवारिक वायुमण्डल को स्वस्थ नहीं 
रखेंगे तब तक ग्रामीण जीवन के देर-सबेर नष्ट होने का खतरा बना रहेगा। 
इस खतरे को दूर करने के लिए कमजोरों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। 
उदाहरणार्थ बच्चों, बुजुगों और अपंगों की ओर जैसे परिवार में विशेष ध्यान 
रखा जाता है वैसे ही कमजोर वर्गो की ओर अधिक ध्यान देना होगा| 
गैर-राजनीतिक स्वरूप क्यों? 


किसान संघ का संगठन जनसंगठन है। यदि यह संगठन राजनीति से 
ऊपर रहा तो राष्ट्र में एकता कायम रख सकने में हम समर्थ हो सकते हैं। हर 
व्यक्ति की राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रखते हुए किसान संगठन को मूल में 
(Basically) राजनीति से अलग रखना आवश्यक है। 

केवल राजशक्ति के सहारे देश उन्नति नहीं कर सकता। राजशक्ति पर 
नियन्त्रण करने वाली लोकशक्ति का निर्माण आवश्यक है। यह शक्ति जब 
निर्माण होगी, तभी राजशक्ति को नियन्त्रित किया जा सकता है। अतः इस 
लोकशक्ति को जाग्रत करना जरूरी है। ; 

कार्यसिद्धि की दृष्टि से भी आवश्यक है कि जनसंगठन राजनीति तथा 
राजनीतिक दलों से अलग और स्वतन्त्र रहें। जनसंगठन राजनीतिक दल का 
अंग बने, यह सिद्धान्त यदि स्वीकार किया तो देश में जितने दल हैं उतने ही 
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जनसंगठन हर क्षेत्र में निर्माण होंगे। यह बात एकता में बाधा डालने वाली है। 
फिर कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो मालिकों की सेवा ईमानदारी से नहीं 
कर सकता, यानि राजनीतिक दल एक मालिक और किसान-मजदूर दूसरा। 
इस दृष्टि से भारतीय किसान संघ का गैर-राजनीतिक स्तर पर रहते हुए काम. 
करने का निर्णय है। इसी से यह संगठन सही माने में प्रतिनिधि संगठन बनेगा | 
इस तरह के स्वतन्त्र, गैर-राजनीतिक, प्रातिनिधिक संगठन का निर्माण करना 
आज देश की प्रमुख आवश्यकता È | 

किसान की परिभाषा 


सन्‌ १६३६ के जुलाई माह में बिहार के नियामतपुर में ऑल इण्डिया किसान 
कमेटी की बैठक हुई जिसमें ऑल इण्डिया किसान सभा का संविधान स्वीकृत 
किया गया। उसमें किसान की या खेत मजदूर की परिभाषा नहीं की गयी थी। 

ऑल इण्डिया किसान सभा के प्रथम अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण 
में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने किसान को अन्न पैदा करने वाला बताया। 
किसान सभा के कोमिल्ला अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वामी जी ने कहा 
कि किसान सब तरह के खाद्यान्न तथा कच्चे माल के उत्पादक तथा आपूरक 
(Suppliers) है | उन्होंने कहा कि जिनके पास जमीन है वे किसान हैं और जो 
भूमिहीन हैं वे/मजदूर हैं। 

जो बड़े किसान हैं वे श्रीमान्‌ हैं इसलिए उनको ऋण नहीं लेना पड़ता। 
उनको अपनी परिभाषा से अलग करते हुए स्वामी जी ने कहा कि छोटे किसान 
'किसान सभा' की रीढ़ की हड्डी हैं। 

सन्‌ १६२६ में बिहार प्रान्त किसान सभा के संविधान में किसान की 
परिभाषा करते हुए कहा गया कि वह व्यक्ति किसान है जो खेती पर ही प्रमुख 
रूप से अपनी आजीविका के लिए अवलम्बित है और वह कि जो,किसानों का 
संरक्षक है। 

मौलिक अधिकारों की सूची स्वीकार करते समय इस सभा ने किसान की. 
यह परिभाषा की कि किसान वह व्यक्ति है जिसके जीविकोपार्जन का प्रमुख 
साधन खेती है। परिभाषा में आज के रैयत जैसे छोटे जमींदार भी थे जिनके 
लिए कृषि एक आवश्यकता है। खेत मजदूर में उन सबका समावेश होता है 
जिनको उनके मालिक ने कुछ भूखण्ड दिये हैं। 
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TË 


ध्येय पथ पर किसान 
कोमिल्ला अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वामी जी ने कहा कि 
खेतिहर मजदूर भूमिहीन किसान हैं और वे किसान आन्दोलन के अभिन्न अंग 
हैं। किसान आन्दोलन के गया अधिवेशन में खेतिहर मजदूरों पर एक प्रस्ताव 
पारित किया गया और किसान सभाओं को आदेश दिया गया कि वे खेतिहर 
मजदूरों की माँगें हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहें तथा जहाँ-जहाँ खेतिहर 
मजदूरों की यूनियनें विद्यमान हैं वहाँ उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढ़ायें। 
खेतिहर मजदूरों को इस प्रस्ताव में किसान वर्ग का अन्तर्गत हिस्सा कहा 
गया और अनुरोध किया गया कि 'किसान तथा खेतिहर मजदूर' दोनों को 
शक्तिशाली निहित स्वार्थो के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की महान तथा 
बढ़ती हुई आवश्यकता को महसूस करना चाहिए। 
मार्च १६४४ के बेझबाड़ा अधिवेशन में किसान सभा ने खेतिहर मजदूरों-की 
समस्याओं का अध्ययन करने की दृष्टि से एक कमेटी नियुक्त की। इसी वर्ष 
किसान सभा ने खेत मजदूरों को संगठित करने पर विशेष बल दिया। 
सन्‌ १६३६ के बिहार प्रादेशिक किसान सभा संविधान की प्रस्तावना में 
स्वामी सहजानन्द ने खेतिहर मजदूर को किसान कहा और उनका अलग 
संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं, यह भाव प्रकट किया। इसी सभा के 
घोषणा-पत्र में कहा गया कि किसान तथा खेतिहर मजदूर में एकता स्थापित 
होनी चाहिए। 'जमीन उसकी जो जोतेगाः, यह घोषणा किसान सभा द्वारा 
स्वीकार की जाने के कारण वह खेतिहर मजदूरों को अपने निकट ला सकी। 
स्वामी जी का विचार था कि दोनों में क्या अन्तर है यह बताना कठिन है। अपनी 
हिन्दी पुस्तिका 'महारुद्र का महाताण्डव' में स्वामी जी ने कहा कि खेतिहर 
मजदूर किसान वर्ग का बहुसंख्यक हिस्सा है। 
हमारी 'किसान' की परिभाषा में वे सब लोग समाविष्ट हैं जिनकी उपजीविका 
खेती पर अवलम्बित है- खेतिहर मजदूर, कारीगर, आदि | उनके साथ-साथ 
गाँव में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी उपजीविका किसानों पर अवलम्बित है, 
जिनकी सेवाओं की आवश्यकता किसानों को रहती है। इन सब लोगों का 
जीवन किसानों के जीवन से एकात्म रहना चाहिए। इनकी उपजीविका का 
सम्बन्ध भी किसान की फसल के साथ जोड़ना चाहिए | इसी में सबका कल्याण 
है। खेती पर तथा किसानों पर जिनका जीविकोपार्जन अवलम्बित है, ऐसे 
ग्रामीण लोगों की सरकार तथा योजना आयोग ने अब तक उपेक्षा की है। 
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ध्येय पथ पर किसान “न ८५ 


अपनी पुस्तक ‘Towards Social Revolution’ में श्री वसन्त साठे ने ठीक 
ही लिखा है कि हमारी योजनाओं में ग्रामीण पूर्ण उपेक्षित, दुर्लक्षित रहे हैं। 

FAS] कमाने वाला, मोची, लुहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ाई, बुनकर, कारीगर, 
दाई और वैद्य आदि लगभग पूर्णतः उपेक्षित हुए हैं। इन दक्ष कारीगरों के लिए 
तकनीक सुधार प्रशिक्षण, सहायता, औजार, विद्युत्‌ शक्ति आदि कुछ भी 
उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।' 

इस पृष्ठभूमि में इन लोगों के हितों की रक्षा तथा संवर्धन के लिए सरकार 
पर तथा योजना आयोग पर दबाव लाने का काम संगठित किसान ही कर सकते 
हैं क्योंकि विभिन्न पेशों में लगे हुए अन्य लोग आज असंगठित हैं और उनका 
संगठित होना और भी कठिन है। अतः इनकी ओर से दबाव लाने का काम 
संगठित किसानों का ही माना जाना चाहिए। 

कारीगरों की समस्याओं का सीधा सम्बन्ध बाजार से रहता है, ठीक उसी 
प्रकार जैसे औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं का सीधा सम्बन्ध मालिकों से 
रहता है| बाजार में, और कुछ विशेष वस्तुओं की दृष्टि से निर्यात व्यापार में भी, 
अपना स्थान अच्छा रखने के लिए कारीगर यह चाहेगा कि उसके द्वारा 
उत्पादित वस्तुओं को संरक्षण देने की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा हो। खादी 
या कुछ ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उसी तरह का संरक्षण प्राप्त होता 
है। यह परावलम्बी बात हैं, और जब तक सरकार पर इस हेतु पर्याप्त दबाव 
नहीं आता तब तक यह सिद्ध नहीं हो सकती। 

दूसरी बात स्वावलम्बन की है। वह है 'मार्केट कोआपरेटिव्स' का गठन। 
औद्योगिक मजदूरों की दृष्टि से श्रमिक संघ (ट्रेड यूनियन) का जिस तरह का 
महत्त्व है, लगभग उसी तरह का महत्त्व कारीगरों के लिए "मार्केट कोआपरेटिव्स' 
का है। अतः कारीगर तथा उनके हितैषियों द्वारा इस पहलू पर विशेष ध्यान 
दिया जाना आवश्यक है। 

कारीगरों को सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में सर्वकष सहायता पहुँचाने की 
दृष्टि से उनके परम्परागत औद्योगिक परिवार बहुत ही उपयुक्त थे। आज उन 
परिवारों का आर्थिक पहलू पूर्णतः उपेक्षित और सामाजिक पहलू विकृत हो चुका 
है। परिणामतः उनकी व्यावहारिक उपयुक्तता नष्टप्राय हो गयी है। उनकी 
शास्त्रीय ढंग से पुनः स्थापना होने तक उनका कार्य चलाने वाली नयी रचनाओं 
का स्वीकार अपरिहार्य है। उनमें से एक नयी रचना "मार्केट कोआपरेटिव्स' है 
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पद 
(देखिये परिशिष्ट २) | 
सरकारी संस्थाओं के सामूहिक प्रयास को तथा कारीगरों के व्यक्तिगत 
प्रयास को अधिक सबल तथा सफल बनाने हेतु स्थान-स्थान पर उनके लिए 
सूचना-केन्द्र खोलना आवश्यक है। बाजार से सम्बन्धित पूरी जानकारी तथा 
सहकारी आन्दोलन के विषय में पूर्ण ज्ञान, दोनों सामान्य कारीगरों को उपलब्ध 
कराना, यह आज की उनकी सर्वप्रथम आवश्यकता È | इस दृष्टि से रथान-स्थान 
पर विश्वकर्मा कारीगर सूचना केन्द्र' का निर्माण होना आवश्यक È | 
पुराने औद्योगिक परिवार जहाँ आज अनुपयुक्त सिद्ध हो रहे हैं वहाँ कुछ 
नवनिर्मित संस्थाओं का इस दृष्टि से क्या उपयोग हो सकता है, इस पर भी 
विचार होना चाहिए। 'विश्वकर्मा' जातियों की संख्या बहुत है और उनके 
'विश्वकर्मा समाज' भी देश में चारों ओर फैले हुए हैं। आज इन विश्वकर्मा 
समाजों की गतिविधियाँ अन्य प्रकार की हैं। क्या इन विश्वकर्मा समाजों को ही 
इस आर्थिक दिशा में भी सक्रिय बनाना सम्भवनीय होगा? उनका संगठनात्मक 
विस्तार करना और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों को किसान 
जीवन (ग्रामीण जीवन) के साथ एकात्म (Integrate) करना क्या सम्भवनीय है? 
इस दृष्टि से सर्वेक्षण करना आवश्यक È | 
बड़े शहरों में नाई, धोबी आदि पेशे वाले लोगों ने अपनी स्थानीय स्तर की 
संस्थाएँ बनायी हैं जो उनके आर्थिक हितों की रक्षा करती हैं| उनका ग्रामीण 
क्षेत्रों में विस्तार नहीं हुआ। होना कठिन भी है, क्योंकि हर गाँव में इनकी संख्या 
अत्यल्प है। वहाँ तो एकात्म ग्रामीण जीवन के सहारे ही इन पेशे वालों के हितों 
की रक्षा तथा संवर्धन सम्भवनीय है । . 
देशी कारीगरों की दृष्टि से नयी भारतीय तकनीक का विकास करना हमारे 
्रोद्योगिकीविदों (टेक्नॉलाजिस्ट्स) का कर्तव्य है। किन्तु इस विषय में पश्चिम 
का अन्धानुकरण हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। यह तो आवश्यक है कि 
हमारे प्रौद्योगिकीविद्‌ पश्चिम की सभी तकनीक ज्ञात कर लें, किन्तु उन्हें जैसे 
का तैसा उपयोग में न लाया जाये। कुछ तकनीक हम जैसे के तैसे स्वीकार कर 
सकेंगे किन्तु कुछ तकनीक में उपयुक्त हेरफेर करने होंगे और अपनी परम्पराओं, 
परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं का विचार करके पश्चिम के कुछ तन्त्रों का 
सर्वथा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ तथा परम्पराएँ पश्चिम 
से भिन्न हैं। 


ध्येय पथ पर किसान 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध्येय पथ पर किसान न 


पश्चिम की समंस्या है कम-से-कम हाथों के द्वारा अधिकतम उत्पादन | 
हमारी सर्वप्रमुख समस्या है देश के सभी हाथों को पर्याप्त काम देना। अतः 
पश्चिम की तकनीक का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह आवश्यक होगा कि हम 
अपनी निजी प्रतिभा के आधार पर अपनी निजी तकनीक का विकास करें| 
ऐतिहासिक तथा परिरिथतिजन्य कारणों से जहाँ अपरिहार्य हो वहाँ बड़े उद्योगों 
का उपयोग तथा विकास, किन्तु अद्यतन यान्त्रिकीकृत लघु-कुटीर उद्योगों और 
विकेन्द्रित उत्पादन-प्रक्रियाओं के विषय में आग्रह, यह हमारी औद्योगिक रचना 
की विशेषता रहनी चाहिए। इस तरह की अभिनव भारतीय तकनीक का हम 
विकास करें कि जिसके फलस्वरूप आज उपलब्ध उत्पादन-साधनों का 
न्यूनतम विपूंजीकरण (De-capitalisation) हो, उपलब्ध व्यवस्थापकीय तथा 
तकनीकी कौशल अनुपयुक्त न बने, उपलब्ध छोटी-छोटी पूँजियाँ सहकारी 
संस्थानों में न डालते हुए भी पूँजी के नाते उपयुक्त सिद्ध हो सकें, उपलब्ध 
श्रमिक कारीगरों को अधिक समय न बिताते हुए तथा असह्य परिश्रम न उठाते 
हुए नयी तकनीक सीखना सम्भवनीय हो तथा कारखाने के स्थान पर परिवार 
उत्पादन का केन्द्र बने। 

Be ग्राम परिवार की कल्पना का प्रतिपादन करते हैं तो भारतीय परम्पराओं 
तथा रचनाओं से अपरिचित अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग समझते हैं कि हम लोगों 
को आधुनिक प्रक्रियाओं की जानकारी ही नहीं है। ये अभी मन की दृष्टि से 
पिछली शताब्दी में ही रह रहे हैं। उन्हें डॉ. आनन्द चक्रवर्ती के निम्नलिखित 
निरीक्षण से बोध प्राप्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि- 

“प्रतिष्ठा, आर्थिक विभेद तथा सत्ता के आधार पर ग्रामीण भारत में तीव्र 
स्वरूप की विषमताएँ दिखायी देती हैं| तकनीक (Technological) परिवर्तन से 
तथा सरकार द्वारा संचालित भूमि सुधार कार्यक्रमों से भी गाँवों के कमजोर वर्गों 
की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आ सका | 

स्पष्ट है कि तकनीक (Technology) या कानून भी तभी यशस्वी हो सकेंगे 
जब परम्परागत भारतीय मनोधारणा के अनुरूप सभी गाँव वालों के मन में यह 
भाव जगेगा कि हम सब गाँव वाले मिलकर एक परिवार हैं। यह भाव जाग्रत 
रहा तो कानून की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 

पारिवारिक भाव या ममता का अभाव रहा तो समता या तो निर्माण ही नहीं 
होगी और जबर्दस्ती से निर्माण भी की गयी तो वह स्थायी नहीं होगी। ममता 
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का भाव सर्वत्र जाग्रत रहा तो समता का प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न ही नहीं 
होगा | ममता में ही समता का आश्वासन है | 


किसान संघ तथा अन्य संगठन 


हमारे देश में किसानों को संगठित करने के लगातार प्रयास होते रहे हैं। 
कुछ संस्थाएँ आज भी कार्य कर रही हैं। उनके सम्बन्ध में सामान्य जानकारी 
आवश्यक È| 
नक्सलवादी और किसान आन्दोलन 


जिस किसी को किसान और देश-दोनों का विचार करना है उसके लिए 
यह अनिवार्य है. कि वह नक्सलवादियों की गतिविधियों की बारीकी से 
जानकारी रखे। राजनीतिक दलों में सी.पी.आई. (CPL) और सी.पी.एम. 

(C.P.५.) किसानों में काम करते हैं| संगठन के नाते नक्सलवादियों से सबसे 

अधिक तकलीफ इन दो दलों को होती है। अन्य गैर-कम्यूनिस्ट राजनीतिक 

दल नक्सलवादियों के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं समझते | 
वे सोचते हैं कि नक्सलवादियों के एक-आध छोड़कर बाकी सब गुट चुनावों 
से दूर रहते हैं। इस कारण चुनावों की ही चिन्ता करनेवाले राजनीतिज्ञ 
नक्सलवादियों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक नहीं समझते। किन्तु 
किसान और देश की दृष्टि से उनकी यह उदासीनता महँगी और खतरनाक 
सिद्ध होगी। 

आज देश में नक्सलवादी कई गुटों में बँटे हुए हैं, किन्तु यह सत्य है कि 
वे सभी ध्येयनिष्ठ है। उनकी गुटबन्दी व्यक्तिवाद के आधार पर नहीं है। 
सिद्धान्त तथा रणनीति के विषय में उनके आपस में प्रामाणिक मतभेद निर्माण 
हुए हैं। उदाहरणार्थ- 

0 हिन्दुस्थान में क्रान्ति लाने का मार्ग कौन-सा रहे? चीन का मार्ग उचित 
माना, तो भी क्रान्ति के विषय में चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी में भी अलग-अलग 
मत थे; उनमें से किस मत को प्रमाण माना जाये? 

O कितने शस्त्रास्त्र हस्तगत करने के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी सेना के निर्माण की 
अधिकृत घोषणा करना उचित होगा? 

O चीन का चेयरमैन (Chairman) भारत का भी चेयरमैन है, यह नारा कहाँ 
तक उचित है? 
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0 मजदूर, किसान, विद्यार्थी आदि के जनसंगठनों का निर्माण करना कहाँ 
तक उचित तथा आवश्यक है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे जनसंगठनों 
का निर्माण करने और चलाने में जो समय लगेगा उसके कारण जनता में 
आज जो क्रान्ति की उमंगें हैं वही समाप्त हो जायें? 
0 चुनाव की संसदीय व्यवसथा में हिस्सा लेना कहाँ तक उपयुक्त रहेगा? 
इस तरह के कई मुद्दों को लेकर मतभेदों तथा गुटों का निर्माण हुआ, 
किन्तु सभी गुटों में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की ध्येयनिष्ठा पर सन्देह नहीं 
किया जा सकता। 
भारतीय किसान संघ को नक्सलवादियों से प्रत्यक्ष मुकाबला तेलंगाना में 
करना पड़ रहा है। किसान संघ कार्यकर्ता भी ध्येयनिष्ठा से युक्‍त हैं तथा 
साहसी भी हैं। किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर वे खड़े होते हैं। एक 
प्रकार से तेलंगाना में हिंसाचार तथा अहिंसाचार की प्रतिस्पर्धा चल रही है। 
इनमें से कौन मार्ग यशस्वी होगा, यह भविष्य बतायेगा । हमें अन्य प्रदेशों में भी 
नक्सलवादियों की गतिविधियों से सजग रहने की आवश्यकता È | 
किसान सभा 
“किसान सभा' का संगठन स्वामी सहजानन्द ने किया। स्वामी सहजानन्द * 
के बाद किसान आन्दोलन में सबसे बड़ा योगदान श्री एन.जी. रंगा का रहा। 
किन्तु ग्रामीण क्षेत्र की सभी श्रेणियों तक पहुँचकर उनको एक सूत्र में बॉधने का 
काम करने के लिए उन्हें अपेक्षित समय नहीं मिला । प्रारम्भिक अवस्था में बड़े 
तथा मध्यम किसानों का संगठन में शामिल होना स्वाभाविक था, क्योंकि 
सुशिक्षित होने के कारण वे अधिक जागरूक रहते हैं| किन्तु उनको संगठनबद्ध 
करने में ही इतना समय देना पड़ा कि अशिक्षित तथा कम जागरूक छोटे तथा 
सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर तक पहुँचने का अवसर श्री रंगा को मिला ही 
नहीं | इसके कारण कुछ कम्युनिस्टों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाये। श्री रंगा 
के प्रयासों से यह स्पष्ट है किउनका सम्पूर्ण ग्राम-परिवार को संगठित करने 
का विचार था। लेकिन समयाभाव के कारण यह प्रक्रिया अधूरी रह गयी। 
सम्पूर्ण ग्राम-प्ररिवार को संगठित करने का कार्य स्वाभाविक रूप से हो 
सकता है, यह ध्यान में रखकर भारतीय किसान संघ कार्य कर रहा है। प्रारम्भ 
से ही बुद्धिपूर्वक यह प्रयास चल रहा है कि सभी श्रेणी के लोगों को किसान 
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संघ के कार्य में सम्मिलित कर लिया जाये। 
सन्‌ '४२ के आन्दोलन में कम्यूनिस्टों ने अपनी देशद्रोहिता का जो परिचय 
दिया उसके कारण शिक्षित समाज में वे घृणा के पात्र बन गये। अपनी स्थिति 
को सँभालने के लिए उन्होंने किसानों में कार्य करने का निश्चय किया | इसके 
लिए उन्होंने किसान सभा का प्रश्रय लिया। किन्तु कम्यूनिस्ट पार्टी का जैसे ही 
विभाजन हुआ वैसे ही किसान सभा का भी विभाजन हो गया। एक "मार्क्सवादी 
कम्यूनिस्ट पार्टी' की किसान सभा तथा दूसरी 'कम्यूनिस्ट uel की किसान 
सभा बन गयी। इस विभाजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि कम्यूनिस्टों का 
उद्देश्य किसानों का हित करना नहीं था। उनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ 
उठाना था। यदि ऐसा न होता तो किसान सभा को दो ast में विभाजित करने 
का क्या औचित्य था? भारत के किसानों को रूस और चीन की प्रतिद्वर्ट्रिता से 
क्या लेना-देना? परन्तु कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति के 
लिए किसान सभा को हथियाया। अतः जब उनका विभाजन हुआ तब उन्होंने 
किसान सभा में भी हिस्सा-बाँट कर लिया। 
कम्यूनिस्टों के किसान संगठन में सबसे उल्लेखनीय नाम है ए.के. गोपालन 
का। कम्यूनिज्म का विरोधी होने पर भी यह मानना पड़ेगा कि श्री गोपालन 
कर्मठ तथा ध्येयनिष्ठ नेता थे। केरल में कम्यूनिस्ट शासन आने के बाद श्री 
गोपालन की कल्पनाओं को अमल में लाने का अवसर मिला था। किन्तु इस 
दृष्टि से कम्यूनिस्ट सरकार का किया हुआ प्रयास दिखावा (Demonstrative) 
मात्र था। समग्रता से विचार करते हुए योजना.बनाकर कार्य नहीं किया गया। 
सभी मजदूर संस्थाओं की यह माँग थी कि खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन 
निश्चित किया जाय और उसे स॒ख्ती से लागू किया.जाय। कम्यूनिस्ट सरकार 
ने न्यूनतम वेतन कानून तो पारित:कर fe fig उसके क्रियान्वयन में कौन 
सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, इसका पूरा विचार करते हुए उपाय योजना नहीं 
की गयी। परिणाम क्या हुआ? कई सीमान्त किसानों ने खेतिहर मजदूरों को 
काम पर बुलाने के बजाय जमीन खाली छोड़ दी और वे दूसरे कामों में लग 
गये। वैसे ही कुछ बड़े किसानों ने जमीन तो खाली नहीं छोड़ी किन्तु फसल 
का स्वरूप (Pattern) बदल दिया, जिस पर ज्यादा मजदूरों को बराबर बुलाने 
की आवश्यकता नहीं रहती। इस तरह के किसान ज्यादातर रबर लगाने 
(Rubber Plantation) की ओर अधिक झुक गये। दोनों का संकलित परिणाम 
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यह हुआ कि केरल में खेतिहर मजदूर बेकार हो गये। समग्रता से यदि विचार 
किया गया होता तो कठिनाइयों को दूर किया जा सकता था। किन्तु प्रत्यक्ष 
लाभ हो, इसकी ओर नहीं, दिखावे (Demonstration) की ओर कम्युनिस्ट 
सरकार का ध्यान अधिक था। इसके कारण ए.के. गोपालन की कल्पनाएँ 
कम्युनिस्ट सरकार रहते हुए भी साकार नहीं हो सकीं। 

कम्युनिस्ट प्रणाली के फलस्वरूप गाँवों में सुख-शान्ति का निर्माण 
नहीं हो सकता, यह हमारी दृढ़ धारणा है। तो भी यदि गम्भीरतापूर्वक 
कम्युनिस्ट सरकार काम करती तो खेतिहर मजदूर कानून सुपरिणामकारक हो 
सकता था और श्री गोपालन के कृतित्व का प्रतिफल अधिक अच्छे ढंग से मिल 
सकता था। 
भारत कृषक समाज 


'भारत कृषक समाज' का निर्माण श्री पंजाब राव देशमुख ने किया | वे स्वयं 
अच्छे किसान थे और कृषकों के सम्बन्ध में उनके दिल में हमदर्दी थी। किन्तु 
जिन्‌, उद्देश्यों से भारत कृषक समाज की स्थापना की गयी थी वे उद्देश्य 
भारतीय किसान संघ के उदूदेश्य से बिल्कुल-भिन्न थे और इसके कारण यह 
अपेक्षा करना अवास्तविक होगा कि भारत कृषक समाज वह काम सम्पन्न करे 
जो काम करने की आकांक्षा भारतीय किसान संघ की है, क्योंकि आज यह 
संगठन (APA) शासकीय प्रभाव से ग्रस्त है। इसके पास अधिवेशनों और 
कृषि मेलों में जाने वाले किसानों को मात्र रेल आदि में सुविधा देने का कार्य 
रह गया है। इसके पदाधिकारी अधिफ्रांशतः सत्ता पक्ष से जुड़े हुए व्यक्ति ही 
रहते हैं | 
किसान पंचायत 

समाजवादियों ने बहुत वर्षों तक 'हिन्द किसान पंचायत' संस्था चलायी। 
आज (हिन्द किसान खेतिहर पंचायत' नाम से भी कुछ स्थानों पर समाजवादी 
काम कर रहे हैं। किन्तु एकाध अपवाद छोड़ दिया जाय तो हिन्द किसान 
पंचायत या कोई भी समाजवादी नेता कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य किसान क्षेत्र में 
नहीं कर सके | श्री मामा बालेश्वर का कुछ महत्त्वपूर्ण ठोस कार्य रहा, किन्तु 
संस्था के नाते पंचायत का कार्य अल्प ही रहा। 
किसान यूनियन 

‘किसान यूनियन' के संस्थापक श्री नारायण स्वामी नायडू का देहान्त हो 
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ही चुका है| उनका व्यक्तित्व प्रभावी था | तमिलनाडु में उन्होंने किसानों के कछ 
प्रभावी आन्दोलन चलाये। इस कारण उनकी अन्य प्रदेशों में भी साख बढ़ी | 
अन्य प्रदेशों के कुछ किसान कार्यकर्ता उनके झण्डे के नीचे काम करने को 
तैयार हो गये। इस स्थिति का लाभ उठाकर एक अखिल भारतीय मजबूत 
संगठन खड़ा करना उनके लिए सम्भवनीय हो गया था। किन्तु ऐसे अनुकूल 
अवसर पर उनके मन में राजनीतिक आकांक्षा तथा राजनीतिक प्रवृत्ति का उदय 
हुआ | इसके फलस्वरूप उनके संगठन में FST खड़ा हुआ और -अन्य प्रान्तों 
के कार्यकर्ताओं में भी असन्तोष उत्पन्न हुआ जो कि स्वाभाविक था। नायडू ने 
स्वर्ण अवसर खो दिया और इसके साथ ही किसान को भी हानि हुई। 
शेतकरी संगठन 


महाराष्ट्र के श्री शरद जोशी ने शेतकरी संगठन बनाया है। श्री जोशी पहले 
बहुत बड़े वेतन पर नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर किसान मजदूरों 
की पार्टी बनायी। कुछ लोग उन्हें सी.आई.ए. का एजेण्ट कहते हैं। किसी के 
खिलाफ ठोस प्रमाणों के अभाव में आरोप करना मैं ठीक नहीं समझता | जब 
कोई ठोस प्रमाण सामने आये तभी ऐसा कहना ठीक होगा। प्रमाण के अभाव 
में आरोप को पूर्वाग्रह दोष मानना ही उचित होगा। 

कुछ लोगों को आशंका है कि वे किसानों के आन्दोलन के बाद राजनीति 
में घुसने वाले हैं। उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं के विषय में अभी कुछ कहना 
कठिन है। यह ठीक है कि निपाणी के चुनाव में उनका प्रत्याशी खड़ा था। 
अच्छा होता कि वे अपने इस मोह को नियन्त्रित करते। किन्तु इसी के आधार 
पर आरोप लगाना ठीक नहीं। यदि उनकी राजनीतिक आकांक्षा का प्रमाण 
दिखायी दिया तो हम अवश्य कहेंगे कि आरोप सत्य है, किन्तु तब तक इस 
आरोप को कपोल-कल्पित ही कहना होगा। 

उनके सभी सिद्धान्तों की समुचित जानकारी अभी नहीं है। किन्तु सरकार 
तथा योजना आयोग की उन्होंने जो आलोचना की है उससे हम सहमत हैं। 
लेकिन उन्होंने 'भारत-विरुद्ध-इण्डिया' का जो नारा दिया है हम उसके विरुद्ध 
हैं। एक तो यह नारा वास्तविकता पर आधारित नहीं है। इसका अर्थ है 'ग्रामीण 
भारत विरुद्ध नागरी भारत'। इस तरह का विभाजन तर्कसंगत नहीं हे। शोषक 
धनी लोग ग्रामीण भारत में भी हैं और शोषित गरीब लोग शहरों में भी बड़ी 
संख्या में हैं। शहरों में रहने वाले झोपड़पट्टी निवासियों को बड़े बँगले वालों 
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के साथ जोड़ना (Bracket) उतना ही अनुचित है जितना ग्रामीण अंचलों के 
श्रीमान किसानों को खेतिहर मजदूर तथा कारीगरों के साथ ब्रेकेट (Bracket) 
करना। ट 

इसके अलावा यह वर्गीकरण राष्ट्रीय एकता के लिए भी घातक है। इस 
तरह की कल्पना के लिए भाषण तो लच्छेदार हो सकते हैं, किन्तु उसके कारण 
भावनात्मक एकता में दरार आना अवश्यम्भावी है। शायद विचार का यह पहलू 
उनकी आँखों के सामने नहीं है। यदि यह बात उनके ध्यान में आयेगी तो वे 
स्वयं इस तरह का शब्द-प्रयोग करना बन्द कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 

हम दोनों साधारण रूप से एक विषय में एकमत हैं-उत्पादन खर्चे पर 
आधारित मूल्य कृषि उत्पादित वस्तुओं का मिलना चाहिए | लेकिन उन्होंने इसी 
एक बात को 'एक सूत्री कार्यक्रम' बनाया है। यह विचार का ढंग (Approach) 
हमारा नहीं है। उत्पादन खर्चे पर आधारित कृषि उपज मूल्य को हम महत्त्वपूर्ण 
माँग तो मानते हैं, किन्तु एक मात्र माँग नहीं मानते। इसी एक माँग की पूर्ति से 
किसानों की बाकी सब समस्याएँ हल हो जायेंगी ऐसा हम नहीं मानते | ग्रामीण 
ढाँचे (Rural Infrastructure) के निर्माण को ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए 
हमने महत्त्वपूर्ण माना है। कृषि मूल्य आयोग (A.P.C.) का पुनर्गठन आदि कई 
महत्त्वपूर्ण माँगों का विवरण हमारे प्रस्तावों -में आया है। 

वैसे इस माँग पर भी उनका रवैया हमारे रवैये से कुछ भिन्न है, ऐसा 
समाचारों से प्रतीत होता है। ये समाचार कहाँ तक सही हैं मैं नहीं जानता, किन्तु 
उनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि उपभोक्ताओं की मानसिकता के विषय में 
वे गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। हमें उचित मूल्य मिलना चाहिए; इसके 
कारण किसके ऊपर क्या असर होता है, यह सोचने की जिम्मेदारी हमारी नहीं 
है; यह भाव समाचारपत्रों में छपे उनके वक्तव्यों से टपकता है। मेरे अनुसार यह 
वृत्ति अच्छी नहीं है। मुझे आशा है कि उनके मन. में भी यह भाव नहीं होगा। 
भारतीय किसान संघ 

इन सब संगठनों के अलावा भारतीय किसान संघ भी देशभर में किसानों 
को संगठित करने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु न तो किसानों पर वह अपना 
अकेला आधिपत्य चाहता है और न उसकी अन्य किसान संगठनों से प्रतिस्पर्धा 
है। वास्तव में स्पर्धा तो वहाँ होती है जहाँ सत्ता-प्राप्ति की लालसा होती है। 
किसानों का क्षेत्र बहुत विशाल है। अगर किसानों को संगठित करने के लिए 
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बीसों संस्थाएँ काम करें तो भी उनके साथ भारतीय किसान संघ का कोई 
विरोध नहीं। किसान संघ तो सभी के साथ समुचित सहयोग करने का इच्छुक 
है। अगर किसानों के हित के लिए कोई भी अन्य संगठन आन्दोलन करता है 
तो किसान संघ भी उसमें सहयोगी बन सकता है। किसान संघ तो किसनों का 
केवल भला चाहता है। इस कारण इसकी किसी से प्रतिद्वन्द्रिता नहीं है। 
महाराष्ट्र में श्री शरद जोशी ने जब नासिक का आन्दोलन छेड़ा था तब 
किसान संघ के भी ५०० कार्यकर्ता जेल गये थे। परन्तु श्री जोशी और किसान 
संघ के विचारों में कुछ अन्तर है। श्री जोशी प्रचार तथा आन्दोलन में ज्यादा 
विश्वास रखते हैं जबकि किसान संघ पहले संगठन को सुदृढ़ बनाने का 
विश्वासी है। आन्दोलन या संघर्ष के द्वारा संगठन को बढ़ाने का तरीका किसान 
संघ को अभिप्रेत नहीं। उसका मत है कि पहले संगठन मजबूत करना, फिर 
आवश्यक होने पर आन्दोलन या संघर्ष का रास्ता अपनाना। और, संघर्ष अच्छा 
हुआ तो संगठन और भी मजबूत बनेगा। इसी प्रकार अन्य किसान संगठन जहाँ 
कृषि लागत मूल्यों के सन्दर्भ में केवल किसानों के हितों के बारे में विचार करते 
हैं वहीं किसान संघ सम्पूर्ण राष्ट्र को सामने रखने के कारण उत्पादकों के 
साथ-साथ उपभोक्ताओं का भी विचार करता है, क्योंकि ये दोनों अन्योन्याश्रित 
हैं। प्रखर राष्ट्रवादी होने के कारण किसान.संघ जहाँ किसानों के कल्याण की 
बात रखता है वहीं अन्य लोगों के हितों की भी चिन्ता करता है। वह देश में शहर 
और गाँव की लड़ाई नहीं कराना चाहता। यह बात वास्तविकता से परे है कि 
सारें शहर वालों की लड़ाई गाँव वालों से है, जो शहर और गाँव की लड़ाई या 
शहर वालों द्वारा गाँवों के शोषण की बात करते हैं वे राष्ट्रीयता में दरार डाल 
रहे हैं। 
_ 'साम्यवाद' और किसान 
'साम्यवाद' के प्रणेता कार्ल मार्क्स ने किसानों को बेकार बताया है। फ्रान्स 
के किसानों की स्थिति देखकर मार्क्स ने दुनिया के सभी किसानों को निकम्मा 
कहा क्योंकि क्रान्ति केलिए उनका कोई उपयोग नहीं है| उनके मत में क्रान्ति 
केवल औद्योगिक मजदूर ही कर सकता है। मार्क्स ने कहा है कि किसान के 
पास उतनी ही बुद्धि होती है जितनी बुद्धि उसके बैल केःपास होती है। इसके 
अलावी मजदूर वर्ग को तो संगठित किया जा सकता है परन्तु किसानों को 


सचेत भी नहीं किया जा सकता। इस कारण, उन्हें संगठित भी नहीं किया जा 
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सकता। मार्क्स ने किसानों को आलू का बोरा बताया है जो खोलते ही आलू 
जैसे बिखर जाते हैं। रूस में क्रान्ति होने के बाद सबने यही कहा कि किसानों 
का शोषण करने से ही उद्योग खड़े हो सकते हैं। यह विचार प्रकट करने वालों 
में बुखारिन, लेनिन, स्टालिन आदि प्रमुख हैं। कम्युनिस्टों ने यह विचार भी रखा 
कि सारी जमीन सरकार की होनी चाहिए। इसके. लिए किसानों का भू-स्वामित्व 
समाप्त करके उन्हें सरकारी मजदूर बनाया गया। किसानों से सारी जमीन छीन 
ली गयी। 

औद्योगिक मजदूरों की तुलना में किसानों को संगठित करना अधिक 
कठिन है यह प्राथमिक बात कम्यूनिस्टों के ध्यान में आयी थी। इस दृष्टि से 
एन्जिल्स (Engels) का निम्नलिखित विवेचन उद्बोधक है- 

"Although gnashing their teeth under the terrible burden, the 
peasants were difficult to rouse to revolt. They were scattered over 
largea reas,a nd this made everya greement between them extremely 
difficult; the old habit of submission inherited by generaton from 
generation, lack of practice in the use ofa rms in many regions,a nd 


varying degree of exploitation depending upon the personality of the 
lord,a || combined to keep the peasant quiet." (Peasant War in 


Germany). 

“यद्यपि किसान असहनीय बोझ के नीचे दाँत पीसते थे, फिर भी उनको 
विद्रोह के लिए जगाना कठिन था। वे बड़े भू-क्षेत्र में बिखरे हुए थे और इसके 
कारण उनमें सहमति होना अत्यन्त कठिन होता था। पीढ़ियों से विरासत में 
प्राप्त आत्म-समर्पण की पुरानी आदत तथा मालिक के व्यक्तित्व पर निर्भर 
विभिन्न स्तरों का शोषण आदि सभी मिल कर किसान को चुप रखते थे।” 
(जर्मनी में किसान संघर्ष) 

भारत के शासकों पर भी उक्त विचार का प्रभाव है। हमारे यहाँ पहली 
पंचवर्षीय योजना रूस के ढंग पर बनायी गयी। रूस में जो पहली तथा दूसरी 
पंचवर्षीय योजना बनी थी उसका लक्ष्य किसानों को समाप्त करके उनका 
शोषण करना तथा भारी उद्योग खड़े करना था। भारत में यही ढंग लाने का 
प्रयत्न किया गया | कृषि-प्रधान देश भारत में उद्योग को बढ़ावा देना शुरू हो 
गया। फलतः कृषि क्षेत्र के लिए जितना धन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। 
इसके फलस्वरूप देश में प्रतिकूल अर्थव्यवस्था प्रारम्भ हुई। कृषि पर आधारित 
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८० प्रतिशत आबादी की उपेक्षा की गयी। ऐसा नहीं है कि देश को भारी उद्योगों 
की आवश्यकता नहीं है। प्रश्‍न प्राथमिकता-क्रम (Order of Priority) का È | 

भारत एक गरीब देश है। पश्चिम के धनी और विकसित देश की तुलना 
में यहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न है। आबादी अधिक होने के कारण हमारे सामने 
सबसे बड़ी समस्या अधिकतम लोगों को रोजगार देने की है, जबकि पश्चिम की 
जनसंख्या कम है और उनकी क्रय-शक्ति भी अधिक हैं। इसलिए वे ज्यादा 
वस्तुएँ चाहते हैं। भारत में अधिकाधिक हाथों को काम देने की जरूरत है ताकि 
वे अपने परिवार, बाल-बच्चों का भरण-पोषण कर सकें | यद्यपि भारत आधुनिक 
यन्त्र युग से बाहर नहीं जा सकता, परन्तु कुछ प्राथमिकताएँ निर्धारित की जानी 
चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत को अधिक से अधिक लोगों 
को काम में जुटाकर उत्पादन करना चाहिए। उनका स्पष्ट कथन था, "हमें 
मनुष्य को खत्म करने वाली मशीन नहीं चाहिए, हमें तो मनुष्य की क्षमता बढ़ाने 
वाली मशीन चाहिए।' इस दृष्टि से छोटे-छोटे उद्योगों का जाल बिछाना 
चाहिए | अर्थशास्त्रियों का मत है कि गाँवों में रोजगार खड़ा करने के लिए ८०० 
रुपये की आवश्यकता होती है जबकि औद्योगिक क्षेत्र में एक रोजगार खड़ा 
करने के लिए २४ से २५ लाख रुपये की आवश्यकता होती है। 

अतः स्पष्ट है कि जो लोग देश में केवल बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना पर 
बल देते हैं उनके दिल और दिमाग पर पश्चिमी देशों का प्रभाव छाया हुआ है। 
पश्चिमी जगत्‌ के तरीके भारत की धरती के लिए पूरे-पूरे उपयोगी नहीं हो 
सकते। जनसंख्या के घनत्व के कारण यहाँ लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा 
देना होगा। 
हिंसा और हम 


किसान संघ का यह सुविचारित मत है कि जिस स्वतन्त्र देश में किसी न 
किसी तरह का लोकतन्त्र विद्यमान है उसमें हिंसाचार असहनीय, अनैतिक तथा 
प्रतिकूल परिणामकारक (Counter Productive) है| 

किसी भी परिस्थिति में शान्तिपूर्ण, संवैधानिक, अहिंसात्मक प्रतिकार या 
आन्दोलन अपनाने का हमारा निश्चय है। इस तरह के आन्दोलन के तन्त्र को 
व्यवस्थित (Systematic) स्वरूप देने का महात्मा जी ने प्रयास किया था| कई 
लोगों का यह ख्याल गलत है कि इस तरह के प्रतिकार का सिद्धान्त गांधी जी 
ने टॉल्स्टाय या कीरो से लिया था। यह बात सही है कि टॉल्स्टाय ने इस 
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सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और कीरो ने व्यक्तिगत स्तर पर सरकार के 
विरोध में इस प्रकार का निःशस्त्र प्रतिकार भी किया था, किन्तु बड़े पैमाने 
(Mass Level) पर इसका प्रयोग गांधी जी ने ही किया और उनकी मूल प्रेरणा 
भारतीय संस्कृति की ही रही। वे प्रहलाद को संसार का सबसे पहला सत्याग्रही 
मानते थे। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि निकट भूतकाल में सौराष्ट्र की 
देशी रियासतों में उन्मार्गगामी राजाओं के विरोध में जनता ने इसी तरह का 
अहिंसात्मक प्रतिकार किया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) 
ने पूर्वी भारत के कई नगरों- वाराणसी, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता आदि 
में दुकानों और मकानों पर कर लगाया था तो उसका प्रतिकार करदाताओं ने 
इसी मार्ग से किया था। अन्ततोगत्वा कम्पनी को कर वापस लेना पड़ा था। 
वाराणसी के करदाताओं का अहिंसात्मक प्रतिकार विशेष उल्लेखनीय और 
प्रेरणादायक रहा है। यह संघर्ष सन्‌ १८११-१२ तथा १८१२-१३ में हुआ था। 
मतलब यह कि इस तरह की प्रतिकार-पद्धति भारत के लिए नयी नहीं है। 

कई लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के कृषि क्षेत्र में 
प्रतिकार के लिए इस मार्ग का अवलम्बन पिछले कुछ वर्षो से हो रहा है। वहाँ 
के खेतिहर मजदूरों की एकमात्र यूनियन कैलीफोर्निया में है। वहाँ एक-एक 
किसान खड़ा होने के कारण उसके साथ या एक ही फसल के किसानों के 
संगठन के साथ यह यूनियन रोजी के बारे में तथा काम के घण्टों (Working 
Condition) के बारे में बात (Negotiation) करती हैं। वार्ता असफल रही तो 
किसानों के खिलाफ आन्दोलन करती है। इस दृष्टि से उपभोक्ताओं की 
हड़ताल को भी संगठित करने का प्रयास होता है। वार्ता असफल करने वाले 
किसानों का माल किस गाड़ी से बिकने जायेगा, पहले से इसकी जानकारी 
करके यूनियन के सदस्य मण्डी पहुँचते हैं तथा ग्राहकों से प्रार्थना करते हैं कि 
उनके माल को न खरीदें | यूनियन के सदस्य इस आशय के पोस्टर अपने शरीर 
पर लगाते हैं और विक्रय के लिए आयी हुई गाड़ियों पर खड़े हो जाते हैं। 
उपभोक्ता भी उनकी बात मानकर माल नहीं खरीदते | हमारे देश में उपभोक्ताओं 
की हड़ताल कहाँ तक सफल होगी यह कहना कठिन है। किन्तु यह निश्चित 
है कि किसान संगठित रहे तो गान्धी-मार्ग से यशस्विता प्राप्त हो सकती है। 
किसान संघ सदैव यही मार्ग अपनायेगा। किसी भी अवस्था में हम हिंसाचार 
का अवलम्बन करने वाले नहीं। 
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'साम्यवाद' 

भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी एककेन्द्रित जागतिक कम्यूनिस्ट पार्टी की एक 
शाखा है। वह भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी नहीं, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी है। 
अभी-अभी तक कम्यूनिस्ट जगत्‌ एककेन्द्रित था, जिसका केन्द्र स्वाभाविक रूप 
से ARS रहा है। रूस की सुरक्षा एवं रूसी हितों की रक्षा सभी कम्यूनिस्ट 
पार्टियों का कर्तव्य माना गया था। रूस की विदेश-नीति के अनुकूल सभी 
कम्युनिस्ट पार्टियों को अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए, यह अपेक्षा थी। 

दिनांक ३ अगस्त, १६३६ को रूस और नाजी जर्मनी में अनाक्रमण सन्धि 
हुई। उसी समय रैमन ड्राप एवं मालटोव ने एक गुप्त सन्धि के द्वारा पूर्वी 
यूरोपीय देशों का आपस में बँटवारा कर लिया। दिनांक ३ सितम्बर, १६३६ को 
हिटलर ने पोलैण्ड पर हमला किया और मास्को सुलह के अनुसार पूर्वी पोलैण्ड 
को अपने कब्जे में लेने के लिए स्टालिन को निमन्त्रित किया। यह सन्धि पूर्वी 
यूरोप के कम्यूनिस्टों से ही सम्बन्धित थी, क्योंकि वे उस समय नाजी सेना का 
प्रतिकार कर रहे थे। तो भी किसी भी कम्यूनिस्ट पार्टी ने इस सन्धि के विषय 
में अनुदार उद्गार नहीं निकाले। उल्टे उसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत किये। जिस 
समय जर्मनी फ्रान्स को परास्त कर रहा था उस समय फ्रान्स के कम्यूनिस्टों ने 
इस सन्धि के कारण अपने मातृदेश का विरोध किया और आक्रमणकारी हिटलर 
का समर्थन किया। स्वाभावतः फ्रान्स तथा पूर्वीय यूरोप की जनता कम्यूनिस्टों 
को देशद्रोही कहने लगी। 

हिटलर ने जब रूस पर आक्रमण किया तब सारी कम्यूनिस्ट पार्टियाँ 
हिटलर-विरोधी हो गयीं। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात याल्टा 
कान्फ्रेन्स में स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट ने यह मान लिया & पूर्वी यूरोपीय देश 
रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे। यह निर्णय पूर्वी यूरोपीय देशों की जनता को 
धक्कादेने वाला था। वे रूसी प्रभाव-क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे। यूगोस्लाविया 
के टीटो के समान वे भी रूस के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, किन्तु चर्चिल 
और रूजवेल्ट ने उनके साथ विश्वासघात fear | 

दुनिया भर के कम्यूनिस्टों के समान ही भारत के कम्यूनिस्टों ने भी रूस 
के अनुकूल अपनी नीतियाँ बनायीं। इस कारण प्रारम्भिक अवस्था में जिस 
द्वितीय महायुद्ध को 'जनविरोधी' घोषित किया गया था वही बाद में 'जनसंग्राम' 
बन गया, जिसके कारण कम्यूनिस्टों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-युद्ध की पीठ में छुरा 
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भोंकने का काम किया। किन्तु धीरे-धीरे यह स्पष्ट हुआ कि रूसी सरकार रूसी 
राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, न कि अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिज्म का। 

युद्धोत्तर रूस सरकार में से सोशल डेमोक्रेट्स को निकालना, सन्‌ १६५६ 
में हंगरी में, १६६८ पर चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण, सी.पी.एस:यू.के. की 
बीसवीं कांग्रेस, विभिन्न सत्ताधारी कम्यूनिस्ट पार्टियों के साथ रूस का 
व्यवहार, सन्‌ १६७८ में अफगानिस्तान पर आक्रमण, १६८१ का पोलैण्ड का 
झमेला आदि घटनाओं ने यूरोप के कम्यूनिस्टों की आँखें खोल दीं और 'दुनिया 
के मजदूरों, एक हो' की घोषणा का खोखलापन सामने आ गया। इसमें से 
यूरो-कम्यूनिज्म का निर्माण हुआ | 'कामिन्फार्म' के निर्माण से पश्चिमी यूरोप के 
कम्यूनिस्ट नाराज हुए | पूछने लगे कि यह नयी संस्था खुद अपने हाथ में कौन 
से नये अधिकार लेने वाली है, जबकि इसके निर्माण के विषय में हम लोगों से 
विचार-विमर्श भी नहीं किया गया? स्पेनिश कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता कैरिल्लो 
ने कहा कि रूस के बाहर कम्यूनिस्ट पार्टियों को यह समझने में विलम्ब लगा 
कि अपने-अपने देश की समस्याएँ सुलझाने की दृष्टि से हर एक कम्यूनिस्ट 
पार्टी स्वतन्त्र है; अपनी स्वायत्तता बनाये रखने तथा अपनी दृष्टि से जागतिक 
स्थिति का स्वतन्त्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है | यूरोप के कम्यूनिस्टों 
ने मार्क्स तथा लेनिन का अन्धानुकरण करना बन्द कर दिया | रूस की सुविधा 
के लिए अपनी पार्टियाँ चलाना उन्हें उचित नहीं लगा। 

परन्तु इस तरह की जागृति भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी में नहीं आ सकी | 
कम्यूनिस्ट पाठ्य पुस्तक के विद्यार्थी की भाँति १६६२ के चीनी आक्रमण के समय 
उन्होंने चीनी आक्रमण को आक्रमण मानने से इन्कार कर दिया। बाद में चीन 
और रूस के संघर्ष के फलस्वरूप भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गयी। 

जागतिक कम्यूनिस्ट पार्टी के आन्दोलन के साथ-साथ प्रभुत्व की आकांक्षा 
सभी कम्यूनिस्ट पार्टियों को अपने-अपने देश में बदनाम करने के लिए 
कारणभूत हुई । वास्तव में भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी स्वायत्तता के साथ 
अपनी स्वयं की प्रतिभा से पार्टी के कारोबार चलाती तो अब तक उसका प्रभाव 
बहुत बढ़ा होता, किन्तु रूस के शिष्यत्व के कारण पार्टी जनता से दूर चली गयी 
और समय-समय पर रूस को प्रसन्न करने के लिए क्रमशः गलत नीतियाँ 
अपनाती चली गयी। इसी नीति का स्पष्ट प्रतिबिम्ब किसान सभा के इतिहास 
में हम देख सकते हैं। 
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आल इण्डिया किसान सभा बनने के पूर्व कुछ प्रदेशों में प्रादेशिक स्तर पर 
किसान सभाएँ सक्रिय थीं। आन्ध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश 
में प्रान्तीय स्तर की किसान wart पहले से कार्यरत थीं। 


स्वामीजी और कम्यूनिस्टों में मतभेद 

स्वामी सहजानन्द जी का कम्यूनिस्टों से कई विषयों में मतभेद था। स्वामी 
जी ने सन्‌ १६४४ के किसान सभा के बेझवाड़ा अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय 
भाषण में स्वय॑निर्णय के सिद्धान्त पर मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान की माँग पर 
जोरदार हमला किया। सन्‌ १६४२ के किसान सभा के बिहटा अधिवेशन में 
कम्यूनिस्टों द्वारा पारित करवाये गये प्रस्ताव के खिलाफ जाने वाला स्वामी जी 
का यह भाषण कम्यूनिस्टों को बहुत अखरा। किन्तु बेझवाडा में ही विषय 
नियामत समिति में स्वामी जी ने कहा- 

"I have my own ideas, my own conceptions, my own methods,a 
nd these may have differences with those of others." 

(मेरे अपने विचार, अपनी अवधारणाएँ, अपने तरीके हैं और वे दूसरों से 
भिन्न हो सकते हैं|) 

किसान सभा छोड़ने का कारण उन्होंने ("The defacto Communist 
dominaton over it") उस पर कम्यूनिस्टों का आधिपत्य बताया। 

दूसरा महायुद्ध कम्यूनिस्टों की दृष्टि में सितम्बर १६३६ से जून १६४१ तक 
जन'-विरोधी था और जून १६४१ से १६४५ के अन्त तक वह 'जनता का युद्ध' 
बन गया। स्वामी जी इससे सहमत नहीं थे। 
खेतिहर मजदूरों में काम करने वाले अन्य संगठन 


सी.पी.आई.-ए.आई.टी.यूसी. के खेतिहर मजदूर संगठन के अलावा इस 
क्षत्र में काम करने वाली अन्य संस्थाएँ इस तरह हैं : सी.पी.एम.-सीटू की 
यूनियनें, इण्टक की इण्डियन नेशनल रूरल लेबर फेडरेशन, यूटी.यूसी. (लेनिन 
सरणी) की यूनियनें, लाल निशान गुट- सर्व श्रमिक संघ की यूनियन तथा 
भारतीय मजदूर संघ का खे.म. संघ। हिन्द मजदूर सभा का इस क्षेत्र में विशेष 
कार्य नहीं, यद्यपि वे बीच-बीच में सम्मेलन आदि करते रहते हैं। 

भारतीय मजदूर संघ ने सन्‌ १६७५ में अमृतसर अधिवेशन में इस कार्य हेतु 
सरदार सुखनन्दनसिंह की संयोजक के नाते नियुक्ति की। दिनांक ८ फरवरी, 
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१६७८ को दिल्ली में महासंघ का निर्माण किया गया जिसके प्रधान श्री 
पुंडालिकराव दानवे (संसद सदस्य) और महामन्त्री श्री एम.जी. डोंगरे चुने गये। 
दिनांक ८ मई, १६८३ को बुलढाना में हुए अखिल भारतीय अधिवेशन में 
वाराणसी के श्री आर.एन. सिंह प्रधान और श्री एम.जी. डोंगरे महामन्त्री 
निर्वाचित हुए। इस समय इस 'अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ' से ४७ 
यूनियनें सम्बद्ध हैं, जिनकी सदस्य-संख्या लगभग ६५,००० हैं| 

यह महासंघ भारतीय संघ को अपना सहयोगी संगठन मानता है। 

कम्यूनिस्टों ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय स्तर की खेतिहर मजदूरों की 
यूनियन गठित की, जिसका नाम है, 'भारतीय खेत मजदूर यूनियन'। 

सन्‌ १६३६-३७ में आन्ध्र प्रदेश में कम्यूनिस्टों ने अपनी पहली राज्यस्तरीय 
'खेत मजदूर सभा' गठित की | जालन्धर जिले में खनान गाँव में दिनांक ११-१२ 
दिसम्बर, १६५४ में हुए प्रादेशिक अधिवेशन में 'पंजाब खेत मजदूर सभा' का 
निर्माण किया गया। सन्‌ १६६८ के सितम्बर माह में पंजाब के मोगा में हुए 
राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन में 'भारतीय खेत मजदरू यूनियन' की स्थापना की 
गयी।' तत्पश्चात्‌ यह यूनियन’ ‘aes फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स ऑफ 
एग्रीकल्चरल फारेस्ट्री एण्ड प्लाण्टेशन वर्क्स' से सम्बद्ध की गयी। 

अन्य केन्द्रीय श्रम-संस्थाओं ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिसका 
विवरण अन्यत्र दिया हुआ है। 

राजनीतिक दलों की दृष्टि से विचार किया तो खेतिहर मजदूरों का 
सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 'रिपब्लिकृन पार्टी' करती थी। रिपब्लिकन पार्टी के 
समर्थकों में सबसे अधिक संख्या खेतिहर मजदूरों की थी तथा खेतिहर मजदूरों 
में सबसे अधिक लोकप्रिय पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी। किन्तु इस पार्टी के 
विभाजन के पश्चात्‌ स्वाभाविकतः पार्टी की पकड़ तथा समर्थकों की श्रद्धा 
शिथिल हो गयी। पार्टी का "सिद्धार्थ श्रमिक संघ' भी शिथिल हो गया। वरना 
खेतिहर मजदूरों में सर्वाधिक सदस्यता 'सिद्धार्थ श्रमिक संघ' की ही पायी 
जाती। 

दिनांक १४, १५ जुलाई, १६३७ को बिहार के नियामतपुर में अखिल भारतीय 
किसान कमेटी ने किसान सभा का संविधान बनाया, जो सन्‌ १६३८ के 
कोमिल्ला अधिवेशन में स्वीकृत किया गया। उसमें एक और आयाम जोड़ा 
गया, वह था भारत में लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना। सन्‌ १६३६ के 
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किसानसभा के चतुर्थ अधिवेशन (गया) ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के स्वातन्त्रय-संग्राम 
का समर्थन और साम्राज्यवाद का विरोध किया और यह घोषित किया कि 
लोकतान्त्रिक राज्य की परिणति किसान मजदूर राज में होगी। यह एक बात 
ध्यान में रखने योग्य है। कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने गलतफहमी फैलायी कि बीच 
की अवस्था में 'पीपुल्स डेमोक्रेसी' यहाँ रहे। यह बात गया प्रस्ताव में कही गयी, 
यह झूठ है। अन्य गैर कम्यूनिस्ट राष्ट्रवादी तत्त्व जिस लोकतान्त्रिक राज्य की 
कामना करते थे वही लोकतान्त्रिक राज्य गया प्रस्ताव को-भी अभिप्रेत था। 

सन्‌ १६४० में पालसा में तथा सन्‌ १६४१ में पकाला में किसान सभा का 
अधिवेशन हुआ। सन्‌ १६४२ में बिहटा में अधिवेशन हुआ। किन्तु इस बीच सन्‌ 
१६४१ के जून माह में जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण किया जिसके परिणाम 
स्वरूप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में आमूल परिवर्तन आया और कांग्रेस के 
'भारत छोड़ो' आन्दोलन के पश्चात्‌ किसान सभा में दरार आयी तथा उसकी 
दिशा परिवर्तित हो गयी। 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ कांग्रेस ने स्वयं अपना किसान संगठन निर्माण 
करने का प्रयास किया। सम्बन्धित कांग्रेसियों की २४ सितम्बर, १६४५्‌ की बम्बई 
बैठक के पश्चात्‌ दिनांक ८ जुलाई, १६४६ की बम्बई की बृहत्‌ बैठक तक यह 
प्रयास जारी रहा। एक विषय पर सभी एकमत भी हुए कि "Membership of 
the proposed Kisan Sabha shall not be open to the members ofthe Communist 
Partya nd Radical Party of India because of theira nti-natioanl policies." 
अर्थात्‌ प्रस्तावित किसान सभा की सदस्यता कम्यूनिस्ट पार्टी तथा रेडिकल 
पार्टी ऑफ इण्डिया के सदस्यों के लिए, उनकी राष्ट्रविरोधी नीतियों के कारण, 
नहीं खुली होगी। किन्तु बम्बई की इस अन्तिम बैठक में संस्था का नाम, ध्वज, 
आदि बातों पर एकमत नहीं हो सका और यहीं कांग्रेस प्रणीत इस प्रयास की 
इतिश्री हो गयी। 

“भारत छोड़ो” आन्दोलन आरम्भ होने के पश्चात्‌ श्री रंगा ने 'किसान सभा' 
का यह कहकर त्याग कर दिया कि वह राष्ट्रो ही संस्था बन गयी है। तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने ‘ऑल इण्डिया किसान कांग्रेस' की घोषणा की। 

सन्‌ १६४५ के मार्च में स्वामी सहजानन्द जी ने किसान सभा पर हुए 
कम्यूनिस्ट प्रभाव का निषेध करते हुए किसान सभा छोड़ी और 'ऑल इण्डिया 
यूनाइटेड किसान सभा' की स्थापना की। 
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भारतीय pama संघ का प्रस्ताव 


१. समर्थन-मूल्य 

देश के सभी राजनीतिक दल किसान के सुखी एवं सम्पन्न जीवन की 
कामना की अभिव्यक्ति समय-समय पर अपने भाषणों, समाचारपत्रों में तथा 
वक्तव्यों द्वारा करते रहते हैं। किन्तु यह कटु सत्य है कि किसान को उसकी 
उपज का उचित मूल्य कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण हमारी 
आधारभूत योजनाएँ हैं, जिनके अन्तर्गत आद्योगिक विकास को सर्वोपरि स्थान 
दिया जाता रहा और कृषि-विकास तथा उसके उत्पादन के उचित मूल्य-निर्धारण 
की ओर दुर्लक्ष्य किया जाता रहा है। 

गत १६ वर्षों से सरकार द्वारा कुछ प्रमुख कृषि-उत्पादों के मूल्य निश्चित 
किये जाते रहे हैं, किन्तु इन कृषि-मूल्यों को निश्चित करने के लिए कृषि-उत्पादन 
हेतु किये जाने वाले श्रम के पारिश्रमिक, प्रयुक्त उपकरणों (Inputs) व उनकी 
घिसावट (Depriciation) पर किये जाने वाले खर्च, कृषि में लगने वाली पूँजी 
तथा भू-पूँजी और इन दोनों के ब्याज की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यदि इन 
सभी खर्चो को ठीक-ठीक जोड़ा जाये तो कृषि उत्पादों के उत्पादन का व्यय 
ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन-मूल्यों से कहीं अधिक जा बैठता है। लाभांश 
का समावेश घोषित समर्थन में रहता ही नहीं है| सूखा, बाढ़, ओला की चपेट 
में किसी न किसी वर्ष में किसान आता रहता है। इस हानि का ध्यान मूल्य 
निश्चित करते समय रखा ही नहीं जाता, जिसका ध्यान रखना नितान्त 
आवश्यक है| चिरकाल से चला आ रहा सरकार का यह सुनियोजित बंचना का 
क्रम अब समाप्त होना चाहिए। 

यदि कृषि उपज की लागत और लाभांश कितना हो, यह निकालना कठिन 
लगता हो तो समता (समानता-P7।(५-का व्यवहार अपनाकर) मूल्य के आधार 
पर कृषि उपज का मूल्य निर्धारित:किया जाय, यानी जिस-जिस मात्रा में अन्य 
चीजों की महँगाई बढ़ती है उसी अनुपात में कृषि उपज के मूल्य बढ़ा दिये 
जायें | 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में लिखा है कि यदि कृषि-उपज के 
उचित मूल्यं दिये गये तो देश का आर्थिक ढाँचा चरमरा जायेगा। यह विचार 
भ्रामक है। ८० प्रतिशत आबादी को दबाकर रखना और २० प्रतिशत की चिन्ता 
वोट की राजनीति हो सकती है, रोटी की नहीं | आवश्यकता है सरकार उचित 
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मूल्य दे और उपभोक्ताओं को कम मूल्य (Subsidized rate) पर अन्न दे | इसके 
साथ ही भारतीय किसान संघ यह भी माँग करता है कि नगरों की भाँति ग्रामों 
में भी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायें जहाँ सीमान्त, लघु सीमान्त तथा 
खेतिहर मजदूर अन्न खरीद सकें | आवश्यकता है कि योजना ग्रामोन्मुखी बने | 

इस सन्दर्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि लगातार सरकार द्वारा बड़े 
पैमाने पर घाटे का बजट बनने के कारण मुद्रा-स्फीति बढ़ती जा रही है, जिसके 
कारण किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर तो रुपये के मूल्य में निरन्तर 
कमी होती जा रही है जिसके कारण उसकी उपज का मिलने वाला वास्तविक 
मूल्य (Real value) घटता जा रहा है, दूसरी ओर उसके कृषि-कार्य में प्रयुक्त 
होने वाले आवश्यक उपकरण (inputs) तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं का 
जुटाना ATS के कारण महँगा होता जा रहा है। अतः यह कहना गलत हैं 
समर्थन-मूल्य अधिक देने से मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी। अधिक समर्थन-मूल्य की 
माँग मुद्रा-स्फीति का परिणाम है, कारण नहीं हो सकती | 

देश का ६० प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त किसान है, जिसकी जीविका 
का एकमेव आधार उसकी उपज है। इन किसानों में ४० करोड़ ग्रामीण जनता 
गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इनकी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि समर्थन-मूल्यों में शीघ्र बढ़ोत्तरी की जाये और उसे 
क्रियाच्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। यदि बाजार में व्यापारी 
समर्थन-मूल्य से नीचे उपज खरीदता है तो सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 
में आवश्यक संशोधन कर दण्ड का प्रावधान करे। 

कृषि उपज तैयार होते ही सरकार को किसानों के हित में बाजार में 
खरीदारी के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कि बाजार मूल्य समर्थन-मूल्य 
के नीचे न जाने पाये। 

भारतीय किसान संघ प्रधानमन्त्री के उस वक्तव्य की घोर भर्त्सना करता 
है कि यदि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिया गया तो उसका 
लाभ बड़े किसानों को मिलेगा, छोटों को कोई लाभ नहीं होगा। किसान संघ 
प्रधानमन्त्री से माँग करता है कि वे किसानों को उचित मूल्य दें तथा किसानों 
में छोटे और बड़े किसानों का नाम देकर गाँवों में विद्वेष के बीज न बोयें। 

समर्थन-मूल्य की घोषणा बुआई (के पूर्व की जाये। 

किसान संघ की प्रबन्ध-समिति केन्द्रीय सरकार से साग्रह माँग करती है 


co RAFTS, आयोग के दौचे की आईएएस तथा, राजनीतिक लोगों, 


Sh eT Oe कितना मम Joy 
मुक्त कर प्रत्येक प्रदेश के गैर-सरकारी कृषि-विशेषज्ञों को, जिनकी संख्या 
कुल संख्या की तिहाई हो, तथा पंजीकृत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की 
संख्या भी कुल संख्या की तिहाई तथा शेष सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों 
को मिलाकर मूल्य आयोग का गठन किया जाये। 
(२) ऋण 

किसानों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार बैंकों से ऋण 
की व्यवस्था करती है, किन्तु बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की जो प्रणाली है वह 
बहुत ही असन्तोषजनक है। भारतीय किसान संघ ऋण देने की प्रणाली के प्रति 
असन्तोष व्यक्त करता है तथा सरकार से माँग करता है कि उसमें आवश्यक 
सुधार कर ऋण-प्रणाली को सरल बनाया जाय। 

आज कितने ही किसान हैं जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है फिर भी कर्जदार 
बन गये हैं। इन ऋणों के सम्बन्ध में संघ माँग करता है कि उनका सत्यापन 
पंचायत स्तर पर कराया जाय तथा कर्जदार किसानों के अँगूठे तथा हरताक्षरों 
के निशान लेकर सरकारी खर्चे पर हस्ताक्षर-विशेषज्ञों से सत्यापन कराया 
जाय। यदि सत्यापन से यह सिद्ध हो जाता है कि अँगूठा व हस्ताक्षर जाली 
है तो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय | सत्यापन के 
बाद ही वसूली करने का निर्णय लिया जाये। 

प्रबन्ध समिति माँग करती है कि प्रत्येक किसान को उसकी मालियत की 
DRE पासबुक' दी जाय जिसमें उसकी खेती का रकबा, लगान तथा लिया 
गया ऋण दर्ज रहे। किसान अपनी मालियत के आधार पर बिना बिचौलियों के 
किसी भी बैंक से कर्जा प्राप्त कर सके। किसान की उस ऋण की देनदारी न 
मानी जाय जो उसकी क्रेडिट पासबुक में दर्ज नहीं है। ब्याज की दर किसी भी 
अवस्था में ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक न हो तथा ब्याज की राशि मूलधन से 
अधिक न ली जाय। यदि ब्याज मूलधन के बराबर किसान दे चुका है तो आगे 
से मूलधन ही लिया जाय। जिस वर्ष वर्षा, प्राकृतिक प्रकोप से अथवा सूखा के 
कारण किसान की फसल नष्ट हो जाय उस वर्ष का किसानों से ब्याज न लिया 
जाय | इसके लिए ऋण-प्रणाली में आवश्यक संशोधन किया जाय। 

किसानों को दिया जाने वाला ऋण नगद (Cash) दिया जाय, वस्तु 
(Kind) में नहीं | 

खेतिहर मजदूर, लघु तथा सीमान्त किसान अपने जो पुराने कर्जे अदा नहीं 
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कर सके हैं उन्हें माफ किया जाय तथा उन्हें कुटीर उद्योगों के लिए नकद तथा 

ब्याज मुक्त ऋण दिया जाय। 

(३) विद्युत्‌ 
देश के सभी प्रान्तों में विद्युत्‌ की व्यवस्था भिन्न-भिन्न है। किसानों से 

लिया जाने वाला विद्युत्‌ देय (Bill) भी अलग-अलग है। विश्व में शायद ही 
कोई ऐसा सरकारी या अर्द्ध-सरकारी विभाग होगा जो केवल उपभोक्ता को 
अनुबन्धित करता हो और स्वयं न होता हो। किन्तु विद्युत्‌ विभाग केवल किसान 
को अनुबन्धित करता है और स्वयं स्वतन्त्र रहता है। भारतीय किसान संघ की 
प्रबन्ध समिति विद्युत्‌ बोडों की उपर्युक्त अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति घोर 
असन्तोष व्यक्त करती है और केन्द्र सरकार से माँग करती है- 

(क) वह सभी प्रान्तों को निर्देश दे कि वे अपने विद्युत्‌ बोर्ड के एकतरफा 
अनुबन्धन नियम को समाप्त करें तथा दोनों पक्षों-विद्युत्‌ बोर्ड और किसान- 
के बीच अनुबन्धन का प्रावधान करें। 

(ख) किसान को कृषि-कार्य के लिए दी जाने वाली बिजली सस्ती दर पर दी जाय। 

(ग) कृषि कार्य के लिए दी जाने वाली बिजली २४ घण्टे दी जाये। 

(घ) जब तक गाँवों की विद्युत्‌ आपूर्ति व्यवस्थित नहीं हो जाती तब तक सिंचाई 
के लिए लगे ट्यूब-वेलों के फ्लैट रेट या न्यूनतम्‌ चार्जज, पंखा, प्रकाश 
तथा पावर हाउस के न्यूनतम चार्जज समाप्त किये जायें। किसान जितनी 
बिजली इस्तेमाल करे उतने के ही दाम लिए जायें। 

(ङ) किसान को कनेक्शन, नम्बर के अनुसार दिया जाय | नियम का उल्लंधन 
करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाय। 

(च) मिनिमम चार्जज ५ वर्ष के बाद न लिये जायें। 

(छ) किसान द्वारा धन जमा कर दिये जाने के बाद उसे तुरन्त बिजली 
(Connection) दी जाये। 

(४) सिंचाई 
भारतीय किसान संघ की प्रबन्ध-समिति केन्द्र सरकार से माँग करती है 

कि वह सम्पूर्ण देश की कृषि-सिंचाई के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाये जो 

पूरे देश का सर्वेक्षण कर असिंचित क्षेत्रों को सिंचित, अपर्याप्त सिंचित क्षेत्रों को 
सुसिंचित तथा नहरों के रिसाव (७३१३६९) को समाप्त करने के उपायों को 


शीघ्र सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करे और सरकार इस योजना को प्राथमिकता 
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देकर कार्य रूप में परिणत करे। 
प्रबन्ध-समिति सरकार से माँग करती है कि- 

(क) कृषि-फसलों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहरों और ट्यूब वेलों से 
पानी समय पर दिया जाये। 

(ख) यदि सिंचाई विभाग बिजाई से लेकर फसल पकने तक आवश्यकतानुरूप 
पानी नहीं दे पाता और फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो एक-दो बार दिये 
जाने वाले पानी की सिंचाई का मूल्य न लिया जाये। 

(ग) सरकार को सिंचाई के लिए मोटर पम्प, बिजली, क्रूड आयल, डीजल आदि 
किसान की माँग पर तुरन्त देने को तत्पर रहना चाहिए। 

(घ) बिजली के कनेक्शन देने के लिए बोर्ड जो कनेक्शन चार्जेज लेता है, उसे 
तुरन्त समाप्त किया जाये। 

(ङ) जिन क्षेत्रों में नहरों के रिसाव के कारण खेत बरबाद होते जा रहे हैं, 
सरकार उन खेत मालिकों को कृषि-उपज की मात्रा के अनुरूप हर्जाना 
(Penalty) दे | 

(च) सिंचाई की दरों में कमी की जाय जिससे सभी किसान सिंचाई का समुचित 
लाभ उठा सकें। 

(छ) लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाये। 

(ज) कमाण्ड एरिया (CommandA rea) का नियम समाप्त किया जाये | 

(झ) शामिल बरहा (Co-channel) के नियम को तुरन्त निरस्त किया जाये। 

(५) राहत कार्य 
सारा देश कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी ओलावृष्टि की चपेट में आता 

रहता है| भारतीय किसान संघ की प्रतिनिधि सभा केन्द्र सरकार से माँग करती 

है कि वह राहत कार्यों में तेजी लाये। स्थिति से निपटने के लिए निम्न उपायों 
तथा योजनाओं को लागू किया जाय- 

(क) काम के बदले अनाज योजना वर्ष भर चालू रखी जाय। उसे व्यापक तथा 
प्रभावी बनाने की योजना तैयार की जाय। योजना में व्याप्त सरकारी 
अफसरों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाये जायें। 

(ख) सूखे के कारण पेय जल की समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है, अतः 
इसका समुचित समाधान सर्वेक्षण करके निकाला जाय | 

(ग) प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त-क्षेत्रों के किसानों के लिए उस वर्ष का 
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सरकारी देय स्थगित करने के बजाय उसे माफ किया जाय तथा बैंक 
ऋणों पर उस वर्ष का ब्याज न लिया जाय। 

(घ) ग्रामों में ही छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित किये जायें। इन उद्योगों 
द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए यह आवश्यक होगा कि बड़े उद्योग 
उन वस्तुओं का निर्माण न करें। 

(ड) खेतिहर मजदूरों को खाली समय में काम देने की व्यवस्था की जाय, 
अन्यथा उनकी जीविका के लिए मासिक धन की व्यवस्था की जाय। 

(६) फसल तथा पशु बीमा योजना 
किसान को दैवी आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रबन्ध समिति 

माँग करती है कि ऐच्छिक फसल बीमा याजना सम्पूर्ण देश में लागू की जाय। 

इसके साथ ही पशुधन का भी ऐच्छिक बीमा किया जाय। 

(७) आवाहन 
भारतीय किसान संघ की प्रबन्ध समिति देश के किसानों में उठ रही नव 

जागृति का स्वागत करती है तथा विभिन्न प्रदेशों में उचित मूल्यों के लिए चल 

रहे आन्दोलनों का स्वागत तथा समर्थन करती है। प्रबन्ध समिति का निश्चित 
मत है कि किसानों की सम्पूर्ण एकता के आधार पर ही उनके आन्दोलन सफल 
हो सकते हैं। इस दृष्टि से यह नितान्त आवश्यक है कि ऐसे आन्दोलन 
गैरराजनीतिक स्तर पर चलाये जायें | इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि 
विभिन्न किसान संगठन अपने संस्थागत अहंकार को भुलाकर सभी किसानों को 
किसान के नाते एक मंच पर लायें। ऐसा करने पर ही किसान आन्दोलन सफल 
हो सकेंगे और किसानों की उचित माँगें पूरी हो सकेंगी। 

भारतीय किसान संघ अपनी सभी इकाइयों से अनुरोध करता है कि 
किसानों के हित में गैर-राजनीतिक स्तर पर जो भी आन्दोलन हों उनमें पूरा 
सहयोग दें तथा अन्य किसान संगठनों से भी साग्रह अनुरोध करता है कि वे 
भी किसानों के बृहत्‌ हितों को ध्यान में रखकर इसी स्वस्थ नीति को अपनायें | 

(८) औषधालय 
जहाँ नगरों में बड़े-बड़े अस्पताल और अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं, वहाँ ग्रामों 

में मीलों तक कोई सरकारी औषधालय उपलब्ध नहीं है। आज भी गाँव का 

आदमी भगवान्‌ के सहारे जिन्दा रहता है। उसे किसी भी प्रकार की डॉक्टरी 
सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारतीय किसान संघ की प्रबन्ध समिति केन्द्र व प्रान्त 
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सरकारों से माँग करती है कि वह हर न्याय पंचायत स्तर पर औषधालय खोलें 
और उनमें योग्य डॉक्टरों की नियुक्ति करें। इसके साथ ही पशु-चिकित्सालयों 
की भी व्यवस्था की जाये। 


(६) सुरक्षा 

गत अनेक वर्षो से देश में चोरी, डकैती, राहजनी तथा हत्याओं की बाढ़ 
सी आ रही है। ऐसा लगता है कि देश में शासन और व्यवस्था नाम की कोई 
चीज नहीं रह गयी है। गाँव में तो यह दृश्य और भी गम्भीर रूप धारण करता 
जा रहा है। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि वह कब लूट लिया जायेगा या कब 
उसकी हत्या कर दी जायेगी | सुरक्षा के नाम पर १५ से २० किलोमीटर के क्षेत्र 
में एक थाना रहता है। वह भी सरकार की ढुलमुल नीति और व्याप्त भ्रष्टाचार 
के कारण अपने कर्त्तव्य का समुचित पालन नहीं कर पाता। सरकार जाँच तथा 
समुचित कार्यवाही के आदेश देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेती है। 

इस स्थिति से निपटने के लिए किसान संघ सरकार से माँग करता है कि 
थानों में पुलिस बढ़ायी जाये और जिन थानों में अपराध नियन्त्रित नहीं होते उस 
थाने की पुलिस, सर्किल अफसर और जिला पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कदम 
उठाये जायें | साथ ही सरकार खुफिया पुलिस से यह भी पता लगवाये कि बढ़े 
हुए अपराध पुलिस प्रशासन की भ्रष्ट नीतियों, राजनीतिक नेताओं के संरक्षण 
के कारण तो नहीं हैं ? 
(१०) शोक प्रस्ताव (श्रीमान्‌ बाबूराव वैद्य) 

खेती सफलतापूर्वक करते-करते अपना अनुभव किसानों तक पहुँचाने के 
लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। अनेक लेखों और वर्षा सम्बन्धी ज्ञान से कृषि क्षेत्र 
लाभान्वित होता रहा है | महाराष्ट्र शासन ने उनको सम्मान दिया और भिन्न-भिन्न 
समितियों में उनकी नियुक्ति की। यूनेस्को ने भी उनके २५ वर्षों के रिकार्ड 
(Records) की फोटो स्टेट कापी निकालकर उनको जागतिक महत्त्व दिया। 

कृषि और कृषक को स्थायी, स्वावलम्बी तथा स्वाभिमानी बनाने के लिए 
उन्होंने १६७१ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विदर्भ प्रदेश भारतीय 
किसान संघ की स्थापना की जिसने आज अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर 
लिया है। यह उनके कुशल, सुयोग्य एवं अथक परिश्रम से ही सम्भव हो सका | 

आपातकाल के पश्चात्‌ उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता गया | मृत्यु का धैर्य 
से आलिंगन करते समय उनकी आयु ७२ वर्ष की थी। हृदय-गति रुक जाने 
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ध्येय पथ पर किसान 
से वे हम लोगों को छोड़कर चले गये। उनके प्रभावकारी विचार तथा उनसे 
प्राप्त मार्ग-दर्शन हमें सतत प्रेरणा देते रहेंगे। 

भारतीय किसान संघ की प्रबन्ध समिति किसान संघ के जनक तथा 
प्रेरणा-स्रोत श्रीमान बाबूराव वैद्य के देहावसान पर गहरा दुःख प्रकट करती है 
तथा जगत्‌-नियन्ता से प्रार्थना करती है कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान 
करें तथा उनके शोक-सन्तप्त परिवार को दुःख वहन करने की शक्ति प्रदान करें। 
(११) भूमि अधिग्रहण 

लगातार कुछ वर्षों से कृषि-योग्य भूमि का कभी आवास-विकास के लिए 
अधिग्रहण होता है तो कभी भारी उद्योगों को स्थापित करने के लिए भूमि 
अधिगृहीत होती है और कभी नहर निकालने के लिए भूमि ले ली जाती है। 
प्रधानमन्त्री ने किसानों को आश्वासन भी दिया था कि किसी भी प्रकार कृषि 
योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। 

भारतीय किसान संघ की प्रबन्ध समिति ने प्रधानमन्त्री के आश्वासन का 
स्वागत किया था और आशा प्रकट की थी कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी कम 
से कम प्रधानमन्त्री के पद और आश्वासन की गरिमा का आदर करेंगे | लेकिन 
ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमन्त्री के आश्वासन का निरादर करनेवाले अधिकारियों 
की किसान संघ की प्रबन्ध समिति घोर निन्दा करती है और यदि भूमि 
अधिग्रहण का यह दुष्चक्र समाप्त न किया गया तो भारतीय किसान संघ को 
विवश होकर उसके खिलाफ आन्दोलन करना पड़ेगा | 
(१२) विदेशी अन्न 


देश के उत्पादित अन्न और किसान को उसका उचित मूल्य न देने के लिए 
तथा विदेशों से मँगाने वाले अन्न पर कमीशन प्राप्त करने की जो सुनियोजित 
वंचना चल रही है वह अब समाप्त होनी चाहिए। 

सरकार दावा करती है कि देश अन्न में आत्म-निर्भर हो गया है। 
रिकार्डतोड़ उत्पादन की बात करती है। फिर वर्ष ८३-८४ में 293 लाख टन 
गेहूँ विदेशों से क्यों मैंगाया गया? वर्ष ८१-८२ में सरकारी आँकड़ों के अनुसार 
देश में १३ करोड़ Yo लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था| ८२-८३ में 
सवाचार करोड़ टन का रिकार्ड-तोड़ गेहूँ का उत्पादन हुआ। फिर गेहूँ का 
आयात क्यों किया गया? उससे भी अधिक लज्जास्पद स्थिति तो यह है कि 
कनाडा और अर्जेन्टाइना की सरकारें कम दाम पर गेहूँ देने के लिए तैयार थीं, 
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उससे न लेकर निजी फर्मो से अधिक दाम पर अमेरिका, कनाडा और अर्जन्टाइना 
से गेहूँ खरीदा गया। यह गेहूँ लन्दन की एक फर्म के माध्यम से खरीदा गया 
जबकि खरीद के समय लन्दन में यह गेहूँ १४१ डालर प्रति टन के हिसाब से 
उपलब्ध था और खरीदा १५७ डालर प्रति टन के हिसाब से। 

जिस सरकार का अपने किसानों को उचित मूल्य देने में दम घुटता है वह 
सरकार विदेश के किसानों और मध्यस्थों को धन लुटा रही है | इसका चाहे जो 
कारण हो पर भारतीय किसान संघ की प्रबन्ध समिति सरकार के इस रवैये की 
घोर भर्त्सना करती है। यदि यही स्थिति रही तो किसान संघ सरकार के विरुद्ध 
आन्दोलन छेड़ने के लिए विवश होगा। 
(१३) किसानों का देय धन 

भूमि अधिग्रहण का मुआवजा, चीनी मिलों पर किसानों की बकाया 
धनराशि के बारे में सरकार भाषण में तो घोर चिन्ता प्रकट करती है। बकाया 
देने का प्रबन्ध करने और आगे के कुछ ही महीनों में भुगतान हो जाने की 
घोषणाएँ भी करती है, परन्तु होता नहीं। 

भारतीय किसान संघ झूठे आश्वासन और भाषण देने वाले नेताओं की घोर 
भर्त्सना करता है तथा माँग करता है कि किसानों के देय धन पर पूरा ब्याज 
दिया जाय या उस देय धन को किसान के सरकारी अथवा बैंक ऋणों में 
एडजस्ट किया जाय। ऐसा करने पर सरकार को धन की व्यवस्था भी नहीं 
करनी पड़ेगी और किसान भी सरकारी वसूली की परेशानी से मुक्त होगा। 
(१४) भूमि-स्वामित्व की अनिश्चितता 

आज प्रत्येक किसान अपने भू-स्वामित्व के बारे में अनिश्चित है| वह नहीं 
जानता कि कब उसकी भूमि सीलिंग में निकल जायेगी या कब आवास-विकास 
योजना में ले ली जायेगी, कब नहर विभाग अधिगृहीत कर लेगा और कब नहरी 
पानी के सीपेज की चपेट में आ जायेगी। इसलिए भूमि की उर्वरा शक्ति, रख 
रखाव तथा उसमें पूंजी लगाने में उसकी उदासीनता बढ़ती जा रही है। यह 
स्थिति देश के हित में खतरनाक है। 

इसलिए भारतीय किसान संघ माँग करता है कि किसान की भू-पूँजी की 
निश्चितता की गारण्टी सरकार अविलम्ब दे, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होंगे। 
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७ 
कार्यकर्ता : रीति-नीति 


'जब तक कुछ उपलब्धि न हो जाय, तब तक हमें अज्ञात ही रहना होगा। 
तब तक हम अपने आपको पृष्ठभूमि में रखें, और अपने काम में जुटे रहें। परन्तु 
हमारे देशवासियों का विचार इसके विपरीत प्रतीत होता है। वे अपनी छोटी-छोटी 
और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी चुपचाप पूरा नहीं करते... उनका सारा 
ध्यान क्षणिक तड़क-भड़क .और चित्ताकर्षक प्रदर्शन की ओर लगा रहता है।' 

- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
कार्यकर्ता का निर्माण 


संगठन तथा कार्यकर्ता के सम्बन्ध में गीता में एक श्लोक आया है- 

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता, करणं च पृथग्विधम्‌ | 

विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्‌ ।। 

अधिष्ठान का अर्थ है हमारा ध्येय। हम क्या सिद्धि चाहते हैं? हमारा 
गन्तव्य क्या है? कर्ता अर्थात्‌ कार्यकर्त्ता। करणं च पृथक्‌ विधम्‌ अर्थात्‌ 
अलग-अलग साधन | पृथक्‌ चेष्टाः अलग-अलग प्रकार के प्रयत्न | पाचवाँ दैव 
है। दैवं चैवात्र पंचमम्‌ || 

अधिष्ठान हमारा ध्येय भी है, आधार भी है। कार्य में ओतप्रोत अधिष्ठान 
(Motivation) कार्य करने की प्रेरणा देता है। अधिष्ठान अच्छा चाहिए, कर्ता 
और उपकरण अच्छे चाहिए। पाँचवाँ कारक दैव है| ऐसा भगवान्‌ ने कहा है। 

जो कार्यकर्ता अपने दोष नहीं पहचान पाता वह अच्छा कार्यकर्त्ता नहीं हो 
सकता। जो दूसरों के ही दोष देखता रहता है वह भी चार लोगों को साथ लेकर 
नहीं चल सकता। दूसरों के दोष देखना सरल होता है, किन्तु अपने दोषों की 
ओर देखना कठिन | इसलिए कार्यकर्ता को आत्मचिन्तन करते रहना चाहिए | 


PIE के सम्बन्ध में एक कथा आती है। उनके गाँव नझूदन में एक महिला 
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थी। उसका चरित्र अच्छा नहीं था। लोगों के सहवास से वह गर्भवती हो गयी 
तो उसे पत्थरों से मारकर समाप्त करने की सजा दी गयी | पत्थर मारना शुरू 
ही होने वाला था कि 'जीसस क्राइस्ट' (ईसा मसीह) ने लोगों से कहा कि पहला 
पत्थर वही मारे जिसने अपने जीवन में कभी दुष्कर्म न किया हो। लोगों ने जब 
आत्मचिन्तन किया तो पहला पत्थर मारने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। 
इसी तरह संगठन का कार्य तभी हो सकता है जब कार्यकर्ता पहले अपने दोष 
देखने की आदत डाले और दूसरों के दोषों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाये। 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है- 

'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।' 

जिससे कोई ऊबता नहीं, जिसके सहवास से कोई ऊबता नहीं और जो 
स्वयं दूसरों के सहवास में ऊबता नहीं है, वही पुरुष आदर्श हो सकता है। ऐसी 
ही योग्यता कार्यकर्ता में होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले में 
रहना अच्छा समझते हैं। अगर उनके पास कोई आता है तो समझते हैं कि कोई 
बला आ गयी | ऐसे व्यक्ति संगठन नहीं कर सकते | संगठनकर्त्ता तो ऐसा होना 
चाहिए कि उससे जो भी मिलने आये वह आत्मीयतापूर्ण व्यवहार पाये। एक 
उदाहरण देता हूँ। फलगाँव मिल में भारतीय मजदूर संघ की यूनियन थी। 
उसके अध्यक्ष बहुत सच्चरित्र व्यक्ति थे। रोज दो घण्टे पूजा करते थे। पहले 
वहाँ कम्यूनिस्टों की यूनियन थी | उसके नेता गेट पर ही रहते थे। वे दुराचारी 
भी थे, तरह-तरह के धन्धे भी करते थे, परन्तु कारखाने में कोई भी गड़बड़ी होने 
पर वे तुरन्त पहुँच जाते थे। फलतः वहाँ के मजदूर कहा करते थे कि मजदूर 
संघ के अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, किन्तु काम यही 
कम्यूनिस्ट नेता कराता है। यदि यह अध्यक्ष सच्चरित्रता कायम रखते हुए 
मजदूरों के बीच सदैव काम करने आते तो सारे मजदूर निश्चय ही उनके साथ 
रहते | अतः साथ उठने-बैठने, काम करने का स्वभाव कार्यकर्ता बनने के लिए 
जरूरी है। हँसी-मजाक, गपशप भी चल सकती है। प्रसन्नता का ऐसा 
वातावरण रहना. चाहिए कि बच्चे भी हमारे साथ आनन्द ले सकें | 

जहाँ संगठन की बात की जाती है वहाँ विशेष कार्यकर्ता वर्ग (Master 
mind group), ध्येयवाद और अनुशासन की भी बात की जाती है। वहाँ किसी 
के मन में Hear की भावना नहीं आनी चाहिए। यह विचार भी नहीं उठना 
चाहिए कि हम ध्येयवादी है, दूसरे अवसरवादी है। अपने को ध्येयवादी मानने 
वाले दूसरों को अवसरवादी मानकर उनके साथ तुच्छता का व्यवहार करें यह 
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भी ठीक नहीं। 
कई बार अनुशासन (Discipline) को सेना का शब्द मान लिया जाता है, 
पर यह अध्यात्म का शब्द है- डिसाइपल (५८०।०=शिष्य) शब्द से बना È| 
एक शिष्य का गुरु के प्रति जो भाव होता है उसे 'डिसिप्लिन' कहते हैं। यह 
अनुशासन कैसे आयेगा? महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के मन में भ्रम पैदा हुआ 
कि ag या न लडूँ। लड़ने से पाप होगा, क्योंकि लड़ाई में अपने गुरुजनों, 
सम्बन्धियों की हत्या करनी होगी। उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण से कहा- 
aga स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।। 
लड़ना या न लड़ना इसमें श्रेयष्कर क्या है? मुझे निश्चित आदेश दें क्योंकि 
में आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ। भगवान्‌ ने उत्तर देना शुरू किया | शिष्य 
की समझदारी का स्तर ऊँचा उठाया। जिन कारणों से अर्जुन को मोह हुआ था 
उनका स्पष्टीकरण किया। प्रश्नोत्तर चलते रहे। अन्त में अर्जुन ने कहा- 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।। 
अर्थात्‌ मेरा सन्देह अब नष्ट हो गया है। धर्म के सम्बन्ध में सम्भ्रम दूर हो 
गया है। अब आप जो कहेंगे, वही करूँगा | इतना सब होने के बाद भी भगवान्‌ 
ने उसे निश्चित आदेश दिया क्या? भगवान्‌ ने कहा- मैंने अब तक जो कुछ कहा 
उस पर सम्पूर्ण विचार करो, फिर लुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। 
विमृश्यैनदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।' 
यह विचित्र अनुशासन का ढंग क्या दुनिया में कहीं और देखने को मिल 
सकता है? भारत के अनुशासन का आदर्श है शिष्य की समझदारी का स्तर ऊपर 
उठाना कि जिससे शिष्य सही मार्ग पर चल सके। लेकिन न आज कोई कृष्ण 
है, न अर्जुन | फिर भी हमें अपने मन में यह भाव रखना होगा कि हमारा आदर्श 
यही है। इसलिए कार्य में कुछ नियमों की आवश्यकता है, इस भाव से देखें। 
कार्यकर्ता का व्यवहार उदार होना चाहिए। अच्छे दृष्टिकोण और अच्छी 
प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति ही अच्छा संगठनकर्त्ता हो सकता है। कई बार लगता 
है कि कार्यकर्ता की बात कोई नहीं सुनता। कार्यकर्ता को उससे निराशा भी 
हो सकती है। परन्तु मन में धैर्यपूर्वक यही बात रखनी चाहिए कि प्रयत्न करते 
रहने से सफलता अवश्य लेगी। लोगों को धीरे-धीरे समझाना पड़ेगा। समर्थ 
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| गुरु रामदास ने कहा है कि छोटे बच्चे को अंगुली पकड़ाकर धीरे-धीरे चलो 
ताकि वह भी चल सके | संघ-संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि 
प्रत्यक्ष में समाज से दो कदम ही आगे रहो, भले ही मन से पचास कदम आगे 
हो। यदि पहले ही पचास कदम आगे रहे तो समाज कहेगा कि वह बहुत आगे 
है। हर हर एक उसके साथ कैसे चल सकता है? वह बड़ा है, अतः हम उसकी 
पूजा तो करेंगे, परन्तु उसके अनुसार चल नहीं सकेंगे। भगवान्‌ राम, कृष्ण, राणा 
> प्रताप, शिवाजी महान्‌ हैं। लोग उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन जब उनके 
अनुसरण की बात आती है तो कहते हैं वो तो महान्‌ थे, श्रेष्ठ पुरुष थे | हम छोटे 
आदमी हैं। इसलिए कार्यकर्त्ता को बाकी सब लोगों से एक-आध कदम ही आगे 
दिखना चाहिए, तभी वह बाकी लोगों को भी साथ लेकर चल सकेगा। परन्तु 
चार लोगों को तभी साथ लेकर चल; जा सकता है जब दृष्टिकोण भी सही हो। 
इसके लिए काफी आत्मसंयम. और आत्म-नियन्त्रण की आवश्यकता है। 
आत्म-नियन्त्रण दिन-प्रतिदिन के व्यवहार का विषय है। जिन-जिन माध्यमों 
से अन्य लोगों से सम्बन्ध आता है उनसे सावधान रहकर आत्म-नियन्त्रण रखना 
चाहिए | आत्म-नियन्त्रण का सबसे बड़ा माध्यम है वाणी | अतः वाणी पर पूर्ण 
नियन्त्रण आवश्यक है। 

कभी-कभी आपस के विशेष कार्यकर्ताओं (Master mind group) में भी 
„ लक्ष्य एक होते हुए भी मतभिन्नता हो सकती है। अगर वाणी पर नियन्त्रण न 
रहा तो प्रतिकूल वातावरण और भाव भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बोलने 

(वाणी) पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। 
शास्त्रों में भगवान्‌ को सहस्रबाहु, सहस्रसिर तो कहा गया है, पर सहस्रहृदय 
नहीं कहा गया है अर्थात्‌ हाथ हजारों हैं, पैर हजारों हैं, शिर यानी विचार हजारों 
r हैं, किन्तु हृदय एक ही है। इसका एक ही भाव है कि हजार मत-विचार हो 
सकते हैं, परन्तु प्रेरणा, लक्ष्य तथा हृदय, का भाव एक ही है। यह हृदय चाहे 
जितना विशाल हो, परन्तु वाणी शुद्ध और मधुर न रही तो सब बेकार हो 
जायेगा | वाणी से ही व्यवहार का निर्धारण होता है। कारण, मन तो कोई देख 
नहीं पाता | दूसरों की बातें सुनने के बाद यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
तुम गलत कह रहे हो और मैं सही कह रहा हूँ। ऐसा कहने से आपकी .सही 
बात भी दूसरा नहीं मानेगा। विवाद में भले ही विजय मिल जाय, पर व्यक्ति 
हाथ से निकल जायेगा। कार्यकर्ताओं को विवाद से बचना चाहिए। नारद 
भक्ति-सूत्र में दो सूत्र बहुत अच्छे हैं। “वादो नावलंव्य:' जिन्हें भक्ति-मार्ग का 


= 
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प्रचार करना है उन्हें विवाद का अवलम्बन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि-- 
'बाहुल्यावकाशात्‌ अनियतत्वाच्च |’ 
इसके दो कारण बताये गये हैं। बाहुल्य यानी विवाद बढ़ता ही जाता है, 
खत्म नहीं होता। रात खत्म हो जाती है परन्तु विवाद खत्म नहीं होता। 
अनियतत्वाच्च, विवाद का फैसला कभी नहीं होता इसलिए नारद ने कहा है-- 
‘बाहुल्य अवकाशात्‌ अनियतत्वाच्च |’ 
एक ही बात अलग-अलग ढंग से बोली जा सकती हैं अगर किसी ने 
गलती की तो तुरन्त ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे सब पता है, मुझसे कोई 
बात छिप नहीं सकती। गलती करने वाले को हमें मुँह छिपाने का मौका देना 
चाहिए और फिर उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से साथ 
बना रहेगा। अगर उसकी सभी बातें प्रकट कर दीं तो वह हाथ से निकल 
जायेगा। इसके साथ ही इतनी उदारता या लाड़-प्यार भी नहीं करना चाहिए 
कि वह बिगड़ जाये और इतना कड़ा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए कि आदमी 
दूर चला जाये। 
कार्यकर्ताओं के सामने सबसे गम्भीर और खतरनाक समस्या रहती है 
HLA की | आजकल देश में राजनीतिक वायुमण्डल है। अगर कार्यकर्ता 
सतर्क नहीं रहा तो वह अपना और संगठन, दोनों का नुकसान कर सकता है। 
कई बार लोग आकर कहते हैं कि आपका उस दिन का भाषण बड़ा अच्छा रहा | 
ऐसा भाषण तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ऐसा सुनकर भाषणकर्त्ता फल जाता 
है। पर वकता को कमजोर समझकर वह आगे कहता है 'लेकिन अमुक कार्यकर्त्ता 
आपके भाषण के विषय में कह रहा था कि...' इतना बोलकर वह चुप हो जाता 
है। बस वक्ता का मन उलझन में पड़ जाता है। बात को जरा घुमाकर कहने 
से वातावरण खतरनाक बन जाता है, इसलिए प्रशंसा आदि सुनने के लिए भी 
आत्म-नियन्त्रण चाहिए। 
हम ध्येयवादी है, इसका भी अहंकार मन में नहीं रहना चाहिए | अहंकारी 
व्यक्ति अपने मन पर नियन्त्रण नहीं रख सकता। ध्येयवाद के आगे व्यक्तिगत 
अहंकार समाप्त हो जाता है। ध्येयवाद जितना गहरा और प्रखर होगा, अहंकार 
उतना ही कम रहेगा। अहंकार व्यक्ति चार लोगों को भी बटोर कर नहीं रख 
सकता। जहाँ अहंकार होगा, वहाँ ईश्वर नहीं होगा। 
“जब मैं था तबे हरि नहीं, अब हरि मैं नाहि।' 


अहंकार रहित हृदय ही ईश्वर का निवास-स्थान है| अधिक योग्यता रखने 
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वाले व्यक्ति भी ध्येयवादी व्यक्ति की बात केवल इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि 
उसके मन में निरहंकार ध्यवाद रहता है। निरहंकारी व्यक्ति ही सबसे अपनी 
बात मनवा सकता है। तुलसी की उक्ति है- 

“आपुन रहे दास की नाई, सबहिं नचावत राम गुसाई ।' 

कार्यकर्ताओं की भूमिका भी यही रहनी चाहिए कि स्वयं तो “दास” की तरह 
रहे, पर सबसे काम कराता रहे। 

विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में एक श्लोक आया है- 

'अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत।' 

अर्थात्‌ लोकस्वामी भगवान्‌, वही जननेता है जो संसार का मालिक है। 
जिस तरह जननेता स्वयं सम्मान नहीं चाहता, दूसरों का सम्मान करता है, स्वयं 
पीछे ही रहता है और इसी कारण सर्वमान्य होता है। यही नैतिक नेतृत्व है। 
यही स्थायी भी होता है। संवैधानिक पद आदि पा जाने से कोई बड़ा नहीं हो 
जाता | उसका मन भी बड़ा बनना चाहिए। संवैधानिक सत्ता के ऊपर उसकी 
नैतिक सत्ता (Morala uthority) भी कायम होनी चाहिए | अपने यहाँ कहा गया 
है कि राजमहल पर बैठा कौवा गरुड़ नहीं हो सकता। अतः स्थायी नेतृत्व वही 
है जो निरहंकारी ध्येयवादी होने के कारण स्वयं पीछे रहकर दूसरों को सम्मान 
देता है और अपना विचार नहीं करता। 

धर्मयुग पत्रिका ने पूजनीय श्री गुरुजी से सन्देश माँगा था। बड़े-बड़े 
नेताओं के सन्देश भी पत्रिका में छपे थे। पर श्री गुरुजी का सन्देश सबसे छोटा 
था- 'मैं नहीं तू ही।' यदि अहं नश्ट हो गया और मैं नहीं तू ही' की वृत्ति आ 
गयी तो व्यक्ति बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए भी महान्‌ हो जाता 
है और उसका कहना कोई टाल नहीं सकता। 

अपनी धरती पर सबसे अधिक भाग पानी का है। पानी का उद्गम 
अलग-अलग Sagat पर È सागर सबसे नीचे है और हर स्थान की ऊँचाई 
सागर से ही नापी जाती है। हर स्थान तट से ऊँचा है। गौरीशंकर की चोटी 
सबसे ऊँची (२६,०१० फीट) है। सब स्थानों के पानी को बहकर अन्त में सागर 
में ही आना पड़ता है। पर सागर कैसा है? 

आपूर्यमाणम्‌ अचलप्रतिष्ठत्‌' कितना ही पानी उसमें आया तो भी वह 
अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। 

हर स्थान का पानी आने के बाद भी महासागर अचलप्रतिष्ठ है। वह अपनी 
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गरिमा नहीं छोड़ता। वह कभी अहंकार करके यह नहीं कहता कि सारे संसार 
का जल मैं अपने अन्दर भरे हुए हूँ। 

संवैधानिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो सकता है। भले 
ही वह एवरेस्ट पर बैठा हो, अन्त में उसे नीचे ही आना है। संवैधानिक सत्ता 
अस्थायी है, परन्तु नैतिक सत्ता स्थायी होती है। क्या जयप्रकाश जी, पण्डित 
दीनदयाल जी का नेतृत्व संवैधानिक था? नहीं, उनका नेतृत्व नैतिक था जिसे 
हर व्यक्ति ने स्वीकार किया। 


एक चेतावनी 


अपना कार्य नया है। एक विशेष पद्धति से हम कार्य चला रहे हैं। जैसे 
हम संघर्षवादी नहीं हैं, वैसे ही समन्वयवादी भी नहीं है। वादियों का मतलब 
होता है वही एक ही बात करते रहना- या तो केवल संघर्ष ही, या केवल 
समन्वय ही। ये दोनों भूमिकाएँ हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम संघर्षक्षम हैं, 
किन्तु संघर्षवादी नहीं। हम समन्वयक्षम हैं, किन्तु समन्वयवादी नहीं। जहाँ तक 
बने वहाँ तक समन्वय का प्रयास करना और यदि उसके द्वारा न्याय प्राप्त नहीं 
होता है तो फिर संघर्ष का मार्ग अपनाना। यह हमारी नीति है। 

किन्तु आज आन्दोलन, प्रचार तथा प्रसिद्धि के विषय में राजनीतिक क्षेत्र 
में जो दृष्टिकोण प्रचलित है उनके कारण इस क्षेत्र के लोग हमारी कार्य-पद्धति 
को गलत समझेंगे, यह पहले से ही जान लेना चाहिए। नहीं तो अपने 
राजनीतिक मित्रों के साथ बातचीत होने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में संभ्रम 
तथा सन्देह निर्माण हो सकता है। 

राजनीतिक लोग ठोस संगठन का महत्त्व उचित मात्रा में नहीं समझते | 
उनका अधिक जोर प्रसिद्धि तथा हवा पर रहता है। वे प्रसिद्धि को ही संगठन 
का विकल्प मानते हैं। प्रसिद्धि जोरदार रही तो अपने पक्ष में हवा निर्मित होगी। 
उस हवा के कारण हम जीत जायेंगे। कार्य के लिए कार्यकर्ताओं की जो 
आवश्यकता हुआ करती है वह भी स्वयं पूरी हो जायेगी। हवा के प्रभाव से 
पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता स्वयं ही सामने आ जायेंगे। इसलिए केवल 
इवा निर्माण करना और इस हेतु हवादार प्रचार और प्रसिद्धि की व्यवस्था करना 
यश प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इस तरह का चतुरतापूर्ण विचार राजनीतिक क्षेत्र 
में आज प्रबल हो गया है। 

हम इतना चतुर बनने से इन्कार करते हैं| प्रचार और प्रसिद्धि का महत्त्व 
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है, किन्तु वह सीमित है। प्रसिद्धि वर्षा के समान है। वर्षा आवश्यकता से कम 
हुई तो सूखा अकाल आता है, किन्तु आवश्यकता से अधिक हुई तो गीला 
अकाल आता है। एक इष्टतम (optimum) बिन्दु है। इससे कम या अधिक वर्षा 
घातक है। प्रसिद्धि के लिए भी यह नियम लागू होता है। आवश्यकता से अधिक 
प्रसिद्धि के कारण लोकप्रियता बढ़ने की कुछ सम्भावना अवश्य रहती है. किन्तु 
उसका दूसरा भी परिणाम ध्यान में रखने योग्य है। आवश्यकता से अधिक 
प्रसिद्धि के कारण प्रतिस्पर्द्धियों की जिद बढ़ती है.और अपने कार्यकर्ताओं में 
आत्मसन्तोष का भाव बढ़ता है। और इस प्रकार वे आत्मवंचना के शिकार हो 
जाते हैं कि बहुत काम कर लिया है। यह विचार मन में दृढ़ होने लगता है कि 
यह प्रसिद्धि ही संगठन का विकल्प है। इतना ही नहीं, वे यह भी सोचने लग 
जाते हैं कि धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा संगठन करते और बढ़ाते रहना एक 
मूर्खतापूर्ण प्रक्रिया है। बुद्धिमानी का सरल मार्ग यही है कि एक-एक कार्यकर्त्ता 
या सदस्य को तैयार करने में अपना समय तथा अपनी शक्ति नष्ट करने के 
बजाय प्रसिद्धि के माध्यम से खटाक सें अपनी प्रतिभा उज्ज्वल बनायी जाये। 

प्रसिद्धि की इच्छा किसी भी समूह में यदि एक बार उत्पन्न हो जाती है 
तो उसके कारण प्रत्यक्ष ठोस काम करने की प्रवृत्ति तो समाप्त होती ही है, साथ 
ही जीवन-मूल्य भी बदल जाते हैं | इसके कारण नेतृत्व प्राप्त करने का सस्ता, 
आसान मार्ग सामने दिखायी देता है। प्रत्यक्ष काम की दृष्टि से स्पर्धा करना 
मेहनत का काम है। किन्तु उतनी मेहनत प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं करनी 
पड़ती | प्रत्यक्ष काम के लिए वास्तविक योग्यता की आवश्यकता हुआ करती 
है। प्रसिद्धि के प्रकाश में आने के लिए उस तरह की योग्यता की आवश्यकता 
नहीं हुआ करती | प्रसिद्धि के साधनों से सम्पर्क कायम करने में परिश्रम तथा 
योग्यता की आवश्यकता उतनी नहीं होती, और लाभ बहुत दिखायी देता है। 
इस कारण प्रसिद्धि के लिए आपस में ही स्पर्धा प्रारम्भ हो जाती है। जो 
कार्यकर्ता पूर्णरूपेण ध्येयवादी है उनके ऊपर यह परिणाम भले ही न हो, किन्तु 
इस तरह के कार्यकर्त्ता स्वाभाविक ही कम संख्या में रहते हैं। अन्य कार्यकर्ता 
अवसरवादी होते हैं, यह कहना भी गलत होगा। वे भी ध्येयवादी ही होते हैं, 
किन्तु ध्येयवादिता की मात्रा कम-अधिक हुआ करती है। उन पर प्रयासपूर्वक 
जानबूझकर अच्छे संस्कार अंकित किये तो वे भी थोड़े ही समय में शत-प्रतिशत 
ध्येयवादी होने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इस समय सम्भव है कि वे 
शत-प्रतिशत ध्येयवादी न हों, परन्तु अच्छे संस्कार प्राप्त हुए तो वे पूर्ण 
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ध्येयनिष्ठ बन सकते हैं। किन्तु उनको यदि यह दिखायी दिया कि ध्येयनिष्ठा 
अपने समूह का जीवन-मूल्य नहीं है, जीवन-मूल्य तो है अधिकाधिक प्रसिद्धि, 
तो वे भी स्वाभाविक रूप से स्वयं की अधिकाधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने की 
इच्छा WAT | उनमें भी यह धारणा उत्पन्न होगी कि ध्येयनिष्ठा से ठोस काम 
करते रहना मूर्खता है। इसके कारण ठोस काम की ओर उनका झुकाव समाप्त 
होगा। अधिक प्रसिद्धि के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ठोस काम करते 
रहने में उन्हें चतुराई क्रा अनुभव होगा और इस तरह की चतुराई का संस्कार 
कार्यकर्ताओं ने ग्रहण किया तो फिर अधिक प्रसिद्धि के लिए आपसी स्पर्धा 
अनिवार्य हो जायेगी और एक ही समूह में व्यक्तिवाद के आधार पर विभिन्न गुट 
निर्माण होंगे। इस तरह अविवेकपूर्ण प्रसिद्धि की इच्छा के फलस्वरूप यदि 
तात्कालिक और त्वरित लाभ प्रतीत होता है तो भी अन्ततोगत्वा वह हानिकारक 
सिद्ध होती है। ऊपर निर्दिष्ट इष्टतम (Optimum) बिन्दु में विश्वास रखकर इस 
विषय में विचार करना हमारी बुद्धिहीनता का परिणाम है, ऐसा आज के 
राजनीति-प्रधान वायुमण्डल में सोचा जायेगा। इस तरह की प्रतिक्रिया कुछ 
मित्रों ने प्रकट की तो उसके कारण मन में विचलन आने देने की आवश्यकता 
नहीं । यह बुद्धिहीनता का मार्ग हमने सोच-समझकर स्वीकार किया है और 
इसी में यश का आश्वासन निहित है। 
यही बात आन्दोलन के सम्बन्ध में भी है। इस विषय में हमने अपनी भूमिका 
प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दी है। किन्तु संगठन और आन्दोलन के परस्पर सम्बन्धों 
के विषय में सार्वजनिक क्षेत्र में आज अलग-अलग विचार प्रचलित है। ठोस 
संगठन के निर्माण को बहुत कम महत्त्व दिया जाता है। किसी भी माँग को लेकर 
किसी स्थान पर बड़ा आन्दोलन खड़ा किया जाता है। आन्दोलन के पूर्व संगठन 
का आधार-निर्माण करने की कोशिश आवश्यक नहीं मानी जाती। प्रचार की 
हवा पर ही पूरा विश्वास रखा जाता है। आन्दोलन सफल भी हो सकता है और 
असफल भी। आन्दोलन असफल रहा तो उसके दुष्परिणामों को सँभालने के 
लिए संगठन या मूल आधार न रहने के कारण दुष्परिणाम लोगों का हौसला तोड़ 
देता है। इसके कारण निकट भविष्य में फिर से आन्दोलन के लिए लोगों को 
खड़ा करना असम्भव हो जाता है। संगठन का मूल आधार रहा तो दुष्परिणामों 
को संभाला जा सकता है और लोगों का मनोबल एकदम समाप्त न हो, ऐसी 
व्यवस्था की जा सकती है । अपयश का दुष्परिणाम तो होता ही है, किन्तु उसकी 
मात्रा और उसका प्रभाव संगठन के कारण कम किया जा सकता है और थोड़े 
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ही दिनों में लोगों को दोबारा आन्दोलन के लिए तैयार किया जा सकता है। 

यदि आन्दोलन सफल होता है तो लोगों में उत्साह की बड़ी लहर आती 
हैं नेता की तथा संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है| चारों ओर प्रसिद्धि प्राप्त होती 
है। किन्तु इस सबके होते हुए भी यदि संगठन का मूल आधार न रहा तो इन 
सब अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग संगठन को मजबूत और प्राप्त लाभों को 
FAE (Consolidate) करते हुए उसके आधार पर रथायी शक्ति निर्माण करना 
असम्भव हो जाता है | जबरदस्त लहर आती तो है, किन्तु बाढ़ के पानी के समान 
वह लहर जिस प्रकार आती है उसी प्रकार निकल भी जाती है। कुछ समय के 
बाद हाथ में स्थायी रूप में कुछ नहीं बचता। ठीक उसी प्रकार जैसे रात के 
समय आकाश में लाखों सितारे आते हैं और सुबह वे दिखायी नहीं देते। इससे 
अधिक से अधिक इतना ही लाभ होता है कि दो-चार नेताओं का नाम बड़ा हो 
जाता है, किन्तु जनता की शक्ति शून्यवत्‌ रहती है। तूफान आने के पश्चात्‌ 
आँखों में धूल जाती है। कुछ दिखायी नहीं देता। कुछ क्षण ऐसा प्रतीत होता 
है कि चारों ओर केवल तूफान ही तूफान है और कुछ भी नहीं | किन्तु तूफान 
का समय निकल जाने के बाद दृष्टि साफ होती है और फिर पता चलता है कि 
आया हुआ तूफान कितना प्रबल था, लेकिन अब उसका नामोनिशान तक नहीं 
बचा है। वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यही हाल संगठनविहीन प्रबल 
आन्दोलन का होता है। तत्काल तो वह सबको चकाचौंध कर देता है, किन्तु 
स्थायी रूप में हाथ में कुछ नहीं बचता। सफल आन्दोलन की उपलब्धियों को 
स्थायी शक्ति में परिवर्तित करने के लिए मूल में मजबूत संगठन होने की 
आवश्यकता है | अपने इन विचारों को प्रतिगामी समझने वाले नेताओं की संख्या 
बहुत है। इसके कारण भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 

कुछ नेताओं ने किसान क्षेत्र में और भी प्रगतिशील ढंग अपनाया है| एक 
नेता को एक स्थान पर आन्दोलन में बहुत प्रसिद्धि मिल गयी। वहाँ के लोगों 
के मन में उनके प्रति तात्कालिक श्रद्धा निर्मित हुई | वहाँ के लोगों को लगा कि 
ऐसा नेता न कभी हुआ है और न अब कभी होने वाला है। उस नेता का 
विजय-ध्वज वहाँ फहरने लगा। किन्तु उसका रूपान्तर संगठन में करने की 
आवश्यकता उनको प्रतीत नहीं हुई | वहाँ की प्रसिद्धि के कारण दूसरे स्थान के 
किसानों ने अपनी समस्या के लिए इस नेता का स्वागत किया। वहाँ भी यही 
प्रक्रिया दोहरायी गयी। वहाँ भी बहुत प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा प्राप्त हुई | किन्तु 
तब तक पहले स्थान पर गाड़ी हुई उनकी विजय-पताका उखड़ गयी | संगठन 
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के अभाव में वहाँ उनका प्रभाव-क्षेत्र शून्य हो गया। कुछ दिन बाद तीसरे रथान 
पर नेता जी ने वही प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त की किन्तु तब तक दूसरे स्थान 
पर गाड़ा हुआ झण्डा उखड़ गया। यही प्रक्रिया आज भी चल रही है। 
परिणामस्वरूप प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि है, स्थायी संगठन और उपलब्धि शून्यवत्‌ है। 
इस विषय में शिवाजी की एक कहानी याद आती है। प्रजा की स्थिति का 
अवलोकन करने के लिए वेश बदलकर शिवाजी अपने राज्य में घूम रहे थे। एक 
दिन शाम के समय वे अकेले ही एक जंगल में पहुँचे | रात हो गयी। नजदीक 
कोई गाँव नहीं था। दूर से एक झोपड़ी में दीपक का प्रकाश दिखासी दिया। 
उसे. दिशा में वे बढ़ गये। वहाँ एके वृद्धा अकेली रहती थी। उसने शिवाजी का 
स्वागत किया। एक भूखा-भटका पथिक समझकर उनसे भोजन का आग्रह 
किया । भोजन में कढ़ी थी। कड़ी डालते ही दोना लुढ़क जाता था| उस समय 
शिवाजी को यह नहीं सूझा कि दोनों को चारों ओर से चावल का या और किसी 
चीज का आधार देना चाहिए ताकि वह qed नहीं। इस कारण बार-बार कढ़ी 
नीचे बह जाती थी। यह देखकर वृद्धा हँसी और कहने लगी कि तू भी शिवाजी 
जैसा ही दिखता है। अपना नाम अचानक सुनकर शिवाजी aid और पूछा कि 
इसका मतलब क्या है | वृद्धा ने कहा कि शिवाजी का भी तो यही हाल है। वह 
नये-नये किले जीतता जाता है और पुराने किले उसके हाथ से खिसकते जाते 
हैं और जब तक वह नये-नये प्रदेश जीतता है तक तक उसके पुराने प्रदेश 
दुश्मन जीत लेते हैं। शिवाजी को लगा कि इस वृद्धा ने एक बड़ा ही बोधप्रद 
सबक सिखाया है। वे सतर्क हो गये। हमारे कई नेताओं की यही हालत है, 
किन्तु फिर भी वे सतर्क नहीं होते। 
भारतीय किसान संघ संघर्ष, समन्वय, प्रसिद्धि आदि सब बातों को 
यथोचित महत्त्व देता है। किन्तु सभी बातों का आधार हम संगठन को मानते 
हैं और सभी बातों के परिणामस्वरूप संगठन और अधिक मजबूत हो, यह भी 
देखते हैं। उदाहरणार्थ- पहले संगठन, उसके आधार पर संघर्ष, उसके लाभ को 
दृढ़ीभूत (Consolidate) करते हुए संगठन को अधिक मजबूत बनाना, अधिक 
मजबूत बने संगठन के आधार पर पहले से अधिक प्रखर संघर्ष, उसमें से निकले 
हुए लाभों को दृढ़ीभूत Consolidate) करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत 
करना, इस तरह अधिक मजबूत बने संगठन के आधार पर पहले से अधिक 
प्रखर संघर्ष और उसके लाभों को दृढ़ीभूत करते हुए और अधिक प्रखर संघर्ष 
की dant | यही प्रक्रिया समन्वय के बारे में भी हमने अपनायी है। 
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संघर्ष संघर्ष 

संगठन र्‌०का० संगठन रणका० संगठन 
समन्वय समन्वय 
संघर्ष संघर्ष 

संगठन र०का० संगठन र०का० संगठन 
समन्वय समन्वय 


यह हमारी कार्यपद्धति है। संगठन के आधार पर संघर्ष या समन्वय, किन्तु 
सामयिक संघर्ष या सामयिक समन्वय का उपयोग संगठन के लिए। इस तरह 
स्थायी संगठन में ही हमारा आधार तथा व्यावहारिक लक्ष्य है | 


कार्य-वृद्धि का आधार 


यह सत्य है कि भारतीय किसान संघ के पास अभी रथान-रथान पर 
कार्यकर्ता नहीं हैं। धन व साधनों का भी अभाव है। ऐसी रिथति में सोचा हुआ 
कार्य करने में कठिनाई होती है। इस अवस्था में कई कार्यकर्ता सोच सकते हैं 
कि यह कार्य होना कठिन है और हमारे सामर्थ्य के बाहर है। किन्तु धैर्यपूर्वक 
विचार करने पर ज्ञात होगा कि यह विचार पूर्णरूपेण सत्य नहीं है। अपने पास 
सारे देश में कार्यकर्ता हैं| थोड़े हैं, किन्तु प्रामाणिक हैं | कार्यकर्ताओं के प्रयास 
से धन॒ व साधन भी प्राप्त हो सकते हैं। फिर कठिनाई कहाँ है? कठिनाई केवल 
योजकता की है कि हम कार्यकर्ता अपने धन व साधन का ध्यान रखकर योजना 
बनायें और सतत जुटे रहें अविश्राम परिश्रम करें और पहले अपने स्थान पर कार्य की 
दिशा ठीक करें ताकि किसानों को विशवास हो जाये कि हमारा कार्य ठीक है। 

छोटी-छोटी योजनाएँ देखने में छोटी प्रतीत होती हैं, किन्तु उनके पूर्ण होने 
से उनके परिणाम उत्तम एवं प्रभावी होंगे तथा संगठन का आधार पुष्ट होगा। 
आधार का विचार करते समय कार्यकर्ता संख्या के साथ-साथ अपने सोचने की 
दृष्टि का भी विचार करें। प्रत्येक कार्यकर्ता को समन्वयात्मक ढंग से प्रयत्न 
करना आवश्यक है। 

योग्य समय में योग्य निर्णय लेकर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का समूह 
कैसे तैयार हो, इसका हम विचार करें तथा अपनी कार्यपद्धति निश्चित करें। 

प्रत्येक कार्य के लिए तथा विशेषत: अपने कार्य के लिए सम्पर्क बहुत 
आवश्यक है। हर स्तर पर विशेष कार्यकर्ताओं (Master mind) का गुट तैयार 
करने का प्रयत्न करें| कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्पर्क-क्षेत्र बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं 
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में समुचित गुणों का विकास करें। प्रत्येक समस्या को सुलझाने हेतु समन्वयात्मक 
शैली को ही अपनायें। यही हमारे कार्य की पद्धति है। किसी कठिन स्थिति में 
अपनी क्षमता और सीमा के अन्दर हम संघर्ष का मार्ग अवश्य अपनायें, किन्तु 
प्रत्येक क्षण संगठन बड़े तथा दृढ़ हो यही हमारा लक्ष्य रहे | सस्ती लोकप्रियता 
हमें किसी भी प्रकार अभीष्ट नहीं है। केवल लहर या आन्दोलन खड़ा करना 
हमारा लक्ष्य नहीं | शक्तिशाली संगठन खड़ा करने के लिए जितना आन्दोलन 
एवं लहर खड़ी करने की आवश्यकता होगी, उतना ही हम करेंगे, उसके आगे 
नहीं। यह स्पष्ट रूप से समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा साध्य संगठन 
है, शेष सभी साधन हैं। 
हमारी कार्य-पद्धति दोनों प्रकार के कायों को ध्यान में रखकर सन्तुलित 
चलती है। हम घनत्व व व्याप, दोनों चाहते हैं। अतः किसान संघ का प्रचार तथा 
गुणवान कार्यकर्ताओं की वृद्धि दोनों आवश्यक हैं। हम अपने क्षेत्र में प्रभावी 
कार्य खड़ा करने की योजना बनायें । अपनी शक्ति का उचित उपयोग हो, इस 
दृष्टि से प्रथम छोटे क्षेत्र में सघन कार्य खड़ा करें अर्थात्‌ कुछ 'पाकेट' बनायें। 
उस क्षेत्र में सम्मेलन, वर्ग तथा कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम करें। 
कार्य करते-करते हमें अनेक अनुभव प्राप्त होंगे। धीरे-धीरे किसान संघ 
के सम्बन्ध में अनेक विचार उत्पन्न होंगे। कार्य करते समय कार्यकर्ताओं तथा 
किसानों में उमंग खड़ी करने के लिए नारे, सामूहिक गीत, बड़े व प्रभावी 
कार्यक्रम तथा उनकी प्रसिद्धि हेतु प्रकाशन का विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक 
है। किन्तु ऐसे समय अपने सहयोगी संगठनों से सामंजस्य की सतर्कता भी 
आवश्यक है। समाज में विघटन पैदा करके दलीय लाभ उठाने वाले स्वार्थी 
लोग भी प्रयत्नशील हैं। इसके कारण विषाक्त वातावरण फैला है। इस 
परिस्थिति में अपने कार्य के लिए योग्य कार्यकर्ता खड़े करने में भी कठिनाई 
प्रतीत होगी | परिणामस्वरूप मन में अनेक प्रश्‍न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 
बैठकों में ऐसे प्रश्‍न संकलित करें | जो सुझाव आयें, उन्हें भी लिखें तथा विचार 
करें और कुशलतापूर्वक उनका निराकरण Hr | 
अपनी योजना से चलाये जाने वाले या ग्रहण किये गये प्रत्येक कार्यक्रम 
दूरगासी परिणाम देने वाले हैं। जो योजना लें उसे पूरी ताकत से पूरा करें। 
योजना के पूर्ण होने में असफलता आये तो अपने प्रयत्न में हुई त्रुटि का विचार 
करें। प्रयत्नपूर्वक उसे दूर करें और पुनः प्रयत्न करके उस योजना को पूर्ण करें। 


सतत कार्य करना ही सफलता प्राप्त करने का एकमेव मार्ग है। 
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ध्येय पंथ पर किसान न ee नमक नम लक हु, 
केवल सदिच्छा ही काफी नहीं है 


हमारे इरादे अच्छे हैं, इतने मात्र से काम नहीं बनता | उनके अनुकूल 
संगठन का निर्माण भी होना चाहिए। संगठन का ढाँचा यदि स्वस्थ नहीं रहा 
तो हमारे अच्छे उद्देश्यों के बावजूद हमें अपयश प्राप्त होगा । आज की प्रारम्भिक 
अवस्था में इस दृष्टि से बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता È | इसका विचार 
करके हम लोगों ने कई संकेत और पथ्य निर्माण किये हैं जो अन्य संस्थाओं में 
दिखायी नहीं देते। केवल एक ही उदाहरण इसके स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त 
है। अन्य संस्थाओं में ऐसा दिखायी देता है कि व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति 
बहुत काम करता है, हर जगह घुसपैठ करता है, अन्य साथियों को पीछे 
धकेलकर सामने आता है और नेता बन जाता है । उसके कार्यो की प्रशंसा भी 
होती हैं कर्तव्यपालन और कार्यक्षमता वास्तव में प्रशंसनीय है। किन्तु उस 
कर्त्तव्यपालन के पीछे कार्य की प्रेरणा व्यक्तिवादी होने के कारण आगे चलकर 
उस व्यक्ति के कारण उलझनें खड़ी होती हैं और संस्था को धक्का लगता है। 
किन्तु इसके लिए उस व्यक्ति का केवल अहंकारी स्वभाव ही कारण नहीं है। 
दूसरा भी एक कारण है। सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। दूसरों को पीछे 
धकेलने का और स्वयं को आगे बढ़ाने का काम वह नहीं करता । यह उसकी 
प्रवृत्ति में ही नहीं है। आज के सार्वजनिक जीवन में इस तरह का सात्विक 
व्यक्ति पिछड़ जाता है। संगठन के नेता भी अपनी विवशता प्रकट करते हुए 
कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं | दूसरा आदमी भला होगा, सात्विक 
होगा, किन्तु वह पूरी सक्रियता के साथ आगे नहीं आता। हमें तो काम जल्दी 
बढ़ाना है, अतएव जो आगे आयेगा उसका उपयोग करेंगे। इस तरह का विचार 
प्रकट किया जाता है। कारण स्पष्ट È नेता लोग जल्दबाजी में हैं | संगठन का 
ढाचा निर्दोष रहे, वे इस बात का उतना महत्त्व नहीं समझते जितना महत्त्व काम 
जल्दी बढ़ाने को देते हैं। हमारी विचार की पद्धति यह नहीं है | हम काम जल्दी 
बढ़ाना चाहते हैं किन्तु जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जल्दबाजी से संस्था में 
दोष-निर्माण होंगे जिनको भविष्य में ठीक करना कठिन ही नहीं, असम्भव हो 
जायेगा। इस दृष्टि से हमने एक संकेत निर्माण किया है जो अन्य लोगों को 
अव्यावहारिक प्रतीत हो सकता है। वह संकेत यह है कि जो व्यक्ति नेता बनना 
चाहता है उसको तो नेता बनाना ही नहीं, नेता उस व्यक्ति को बनाना जिसके 
मन में नेता बनने की इच्छा न हो। आज के सार्वजनिक जीवन की परम्परा को 


देखते हुए यह हो सकता है कि इस संकेत के कारण कई स्थानों पर हमारी 
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१२६ „ध्येय पथ पर किसान 
इकाइयाँ खड़ी न हों या जो खड़ी हैं वे टूट जायें। इस तरह संगठन को 
तात्कालिक हानि हो सकती है। यह हानि बर्दाश्त करते हुए भी हम अपने संकेत 
का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा दीर्घकालीन विचार किया 
तो आज हानिकारक दिखायी देने वाली यह प्रक्रिया अन्ततोगत्वा संगठन के 
स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त और लाभप्रद सिद्ध eri 
मतलब यह कि अभी से यदि दूरदर्शिता के साथ विचार न किया तो आगे 
चलकर हानि हो सकती है। फिर उस क्षति की पूर्ति कर पाना सम्भव नहीं 
होगा। 
इसी तरह का एक पहलू समितियों का गठन है। 
हमारी धारणा है कि पूरा गाँव अर्थात्‌ एक परिवार। इसका स्पष्टीकरण 
अन्यत्र दिया गया है। यह धारणा अच्छी है, किन्तु संगठन का ढाँचा निर्माण 
करते समय कुछ बातों की ओर प्रयत्नपूर्वक ध्यान नहीं दिया तो हमारी धारणा 
उदात्त होते हुए भी निर्माण होने वाला संगठन उसके अनुकूल नहीं बन सकेगा। 
कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। हम छोटे-बड़े भेद नहीं मानते। किन्तु 
समानता की हमारी यह पारिवारिक दृष्टि यदि अभी से संगठन के cia में 
प्रतिबिम्बित नहीं हुई तो भविष्य में निर्माण होने वाला ढाँचा हमारे इरादों के 
अनुकूल नहीं बनेगा | 
व्यावहारिक बात यह है कि संगठन का कार्य करने के लिए समय देना 
पड़ता है और आज की अवस्था में पैसा भी अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ता 
है। बैठकों में उपस्थित रहना, अधिवेशनों में हिस्सा लेने के लिए आना-जाना, 
संगठन के विस्तार के लिए प्रवास करना आदि-आदि। छोटा तथा सीमान्त 
किसान, खेतिहर मजदूर और कारीगर न इतना समय दे सकता है और न इतना 
खर्च ही कर सकता है। मध्यम तथा उच्च श्रेणी के लोग ही इस सबका निर्वाह 
कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप में इस श्रेणी के लोग ही इस सबका निर्वाह कर 
सकते हैं। स्वाभाविक रूप में इस श्रेणी के लोग सक्रिय रह सकते हैं। हमें भी 
काम बढ़ाने की जल्दी है। अतएव हम सोच सकते हैं कि जो लोग आज हाथ 
में आते हैं उनको लेकर जितना काम बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाया जाये। 
यह स्वाभाविक रूप में होगा। किन्तु इसका परिणाम यह होगा कि आगे जो 
काम बढ़ेगा वह विशेष रूप में इन्हीं श्रेणियों में बढ़ेगा | हमारा मन भले ही साफ 
हो, किन्तु गलत लोगों के अपप्रचार के कारण जो गलत प्रवृत्तियाँ समाज में 
फैली है उनको आँखों से ओझल करने से वे समाप्त होने वाली नहीं है। प्रचलित 
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प्येय' पथ, पर/ किसा "तर ८++र<र पा १२७ 
कल्पना से तथाकथित उच्चवर्गीय लोग ही हमारी संस्था में लगातार सक्रिय 
दिखायी दिये तो आम जनता की धारणा होगी कि यह संगठन केवल 'बड़े 
लोगों' के मन में निर्माण नहीं हो सकता। यदि प्रारम्भ में ही छोटे लोग सक्रिय 
नहीं हुए और सक्रिय दिखायी नहीं दिये, तो हमारे इरादे कितने ही साफ हों 
लोगों के मन में हमारी प्रतिमा गलत ढंग की निर्माण होगी। फिर संगठन को 
उचित आकार देना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। इसलिए सभी कड्नाइयों के 
बावजूद अभी से यह देखने की आवश्यकता है कि प्रारम्भ से ही सभी आर्थिक 
श्रेणियों के लोग इसमें सक्रिय रहे, चाहे वे छोटे किसान हों, सीमान्त किसान 
हों, खेतिहर मजदूर हों या देशी कारीगर हों। सामाजिक स्तर पर भी यह 
सतर्कता अभी से रखना आवश्यक है। सभी गाँवों में हरिजन हैं| गाँव वालों के 
मन में जातिभेद तथा अस्पृश्यता का भाव है। केवल भाषणों से वह दूर होने 
वाला नहीं है। बहुत स्थानों पर स्थिति यह है कि खेतिहर मजदूर प्राय: हरिजन 
जाति के और किसान ‘wal हैं। इसमें विभेद के लिए आर्थिक के साथ 
सामाजिक कारण भी जुड़ जाता है। इसके कारण प्रारम्भ से ही हरिजनों को 
अपनी समितियों में शामिल कर लेने का आग्रह दूरदृष्टि से जितना आवश्यक 
है उतना ही उसका क्रियान्वयन कठिन और अव्यावहारिक प्रतीत होने वाला है। 
इस दृष्टि से भी प्रारम्भ से ही आग्रह रखना पड़ेगा। यद्यपि यह सही है कि 
हमारी यह बात लोगों के गले उतरने में देर लगेगी। इस समय यदि किसी स्थान 
पर लोग हमारी बात मानने से इन्कार कर देते हैं तो एकदम गुस्सा होने से भी 
काम नहीं चलेगा। गुस्सा न करते हुए अपनी यह बात बार-बार दोहराते रहें, 
अपना आग्रह न छोड़ें। बार-बार दोहराने से धीरे-धीरे उनकी मनोवृत्ति में 
परिवर्तन लाया जा सकता है। 

ये समस्त सावधानियाँ अभी से रखनी पड़ेगी। इसलिए कि भविष्य में कहीं 
ऐसी स्थिति निर्माण न हो जाय कि हमें यह कहना पड़े कि क्या सोचा था और 
क्या हो गया! यदि हमें हमारी अपनी इच्छाओं के अनुकूल संगठन बनाना है तो 
केवल स्वाभाविक प्रक्रिया. पर अवलम्बित न रहते हुए दूरदर्शिता के साथ अभी 
से वे नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। जिनके कारण स्वाभाविक रूप से निर्माण होने 
वाले दोषों को टाला जा सके | इस सावधानीपूर्ण व्यवहार के कारण तात्कालिक 
प्रगति की गति कुछ धीमी, ऐसा लगेगा। किन्तु यह धोखा स्वीकार करते हुए 
भी हमें इन सब पथ्यों का पालन करना चाहिए। 
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Ro — ध्येय पथ पर किसान 
उपकारक तटस्थता का क्षेत्र 


आजकल हमारे देश के सार्वजनिक कार्यकर्त्ता सम्बन्धों की दृष्टि से केवल 
तीन ही श्रेणियों की कल्पना करते हैं। एक श्रेणी मित्रों की या समर्थकों की, 
दूसरी श्रेणी शत्रुओं की, तीसरी श्रेणी उदासीन लोगों की | जो हमारे साथ नहीं 
वे हमारे दुश्मन हैं, चर्चिल का यह सिद्धान्त अपनाने वाले भी कार्यकर्त्ता मिलते 
है। किन्तु चौथी एक श्रेणी है, जिसके बारे में आजकल बारीकी से विचार नहीं 
होता। वह श्रेणी है, 'उपकार तटस्थता' रखने वालों की। वे हैं तो तटस्थ। 
राजनीतिक या जातिगत या व्यक्तिगत कारणों से उनके लिए यह सम्भव नहीं 
होता कि वे सीधे आपके साथ खड़े रहें। वे आपके विरोधी भी नहीं हैं। उनके 
मन में आपके विषय में सहानुभूति है। किन्तु उसका प्रकटीकरण वे इस ढंग से 
करना पसन्द नहीं करेंगे जिसके कारण उनके मन का झुकाव अन्य लोगों के 
ख्याल में आ जाये और वे उनकी गिनती आप की ही संस्था में करें | सार्वजनिक 
जीवन में तटस्थ रहना ही लाभदायक है, ऐसा वे मानते हैं। फिर भी, अपना 
झुकाव जनता के ध्यान में न आने देते हुए यदि किसी तरह से वे सक्रिय 
सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं तो उस पर वे अवश्य विचार करेंगे । उदाहरणार्थ, 
आप दौरे में किसी गाँव को जाते हैं। वहाँ कोई सज्जन ऐसे हो सकते हैं जो 
` प्रकट रूप से किसान संघ के मंच पर आना पसन्द नहीं करेंगे। किन्तु आपके 
स्थानीय सहयोगियों के अनुरोध पर आप को अपने मकान पर भोजन, चाय या 
निवास के लिए बुलाने में उनको हिचक नहीं होगी। उस गाँव से दूसरे गाँव तक 
जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी वह कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस बात 
की चर्चा बाहर न करें। आपके या किसान संघ के खिलाफ चल रहा कोई 
षड्यन्त्र उनके ध्यान में आया तो वे उसकी जानकारी अकेले में आपको दे सकते 
हैं। किन्तु वे यह पसन्द नहीं करेंगे कि उन्होंने आपको जानकारी दी यह बात 
चार लोगों के पास पहुँचे और उसके कारण उनके लिए कुछ दुश्मन पैदा हों | 
ऐसे साथी को आप क्या कहेंगे? वह शत्रु नहीं, प्रकट मित्र भी नहीं | है तो 
तटस्थ ही, किन्तु उसकी तटस्थता कुछ सावधानियों के साथ उपकारक सिद्ध 
हो सकती है। ऐसे उपकारक तटस्थता रखने वाले व्यक्तियों का दायरा जितना 
विस्तृत रहेगा, उतना ही किसान संघ के विस्तार में सहायता मिलेगी | 
आत्मविश्‍वास आवश्यक 


विभाजन के पहले लाहौर के पास एक जागीर थी। वहाँ एक नवाब थे। 
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उन्हें कुश्ती का शौक था। इसलिए बहुत बड़े-बड़े पहलवान रखते थे। उनका 
एक पहलवान कई पहलवानों को हरा चुका था। इसलिए उसकी धाक बहुत 
दूर-दूर तक फैल गयी थी। नवाब ने यह घोषणा करा दी कि जो मेरे पहलवान 
को हरा देगा उसे ५०,००० रुपया इनाम दिया जायेगा। यह पहलवान रोज दण्ड 
मारता था। पौष्टिक माल भी खाता था। कोई आदमी उससे लड़ने के लिए 
तैयार नहीं होता था। 

एक दिन ४५-५० साल का एक आदमी अपने साथ एक लड़के को लेकर 
आया। लड़के को धर्मशाला में बैठा दिया। नवाब साहब के पास आया और 
कहा कि आपका आवाहन मेरा लड़का स्वीकार करता है। मेरा लड़का आपके 
पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा। नवाब ने कहा अगले हफ्ते में दिन निश्चित 
होगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि एक प्रार्थना है। मेरा लंड़का अभी कुछ 
कमजोर है। यदि उसे कुछ तन्दुरुस्ती सुधारने का समय और कुछ धन मिल 
जाता तो अच्छा होता। उसकी बात भी ठीक थी, इसलिए नवाब ने उसे कुछ 
धन भी दिया। 

लोगों ने कहा, तुम्हारा लड़का तो कभी कुश्ती लड़ता ही नहीं। उसने 
दाँव-पेंच भी नहीं सीखा है। तुमने नवाब से ऐसा कैसे कह दिया? तो उस 
आदमी ने कहा, 'देखो, मैं तो एक गरीब शिक्षक हूँ मुझे तो भरपेट खाने को 
भी नहीं मिला। ऐसा कहने से मुझे और मेरे लड़के को चार-छह महीने तक खाने 
को तो मिल जायेगा।' उधर नवाब साहब के पहलवान को काफी फिक्र हो 
गयी। वह रोज व्यायाम करता था। इधर वह लड़का न व्यायाम करता था और 
न कुश्ती के दाँवपेंच ही सीखता था। केवल खाता और सोता था। धीरे-धीरे 
समय बीतने लगा और नवाब साहब को खबर भी कर दी कि अमुक दिन मेरा 
लड़का कुश्ती ASM | अपने लड़के को लेकर वह आया भी | उसे एक धर्मशाला 
में लेकर रुका तथा यह खबर जगह-जगह फैला दी कि मेरा लड़का कोई 
पहलवान नहीं, पर कुश्ती लड़ना जानता है। परन्तु जो भी पहलवान उसके 
शरीर को छू लेता है वह तुरन्त बेहोश होकर गिर जाता है। यह खबर जब नवाब 
साहब के पहलवान को मिली तो उसकी हालत और भी पतली हो गयी। 

वह दिन आया जब लड़का अखाड़े में आ गया। हजारों लोग कुश्ती देखने 
को आये पर पहलवान अखाड़े में आने को तैयार नहीं। नवाब साहब ने उसे 
बुलाने अपने दीवान साहब को भेजा। किसी तरह वह आया, पर मन में इतना 
भय कि उसकी सारी शक्ति बेकार हो गयी | उसका चेहरा सूख गया | जब वह 
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लड़ने के लिए खड़ा हुआ और हाथ लड़के की ओर बढ़ाया तो उसे देखकर उसी 
की तरह ही उसने भी हाथ उठाया | पर डर के मारे पहलवान पीछे हटता जाता 
और वैसे ही एक-एक कदम लड़का पहलवान की ओर बढ़ाता जाता और हालत 
यह हुई कि देखने वाले यह समझने लगे कि मारे डर के पहलवान हारा जा रहा 
है। बात भी सही थी। इस प्रकार एक-एक कदम पीछे हटते-हटते अखाड़े के 
बाहर वह अपने आप गिर गया। 

आखिर इस हार का कारण क्या था? पहलवान के पास शक्ति थी, पर 
आत्मविश्वास न होने के कारण उसकी यह हालत हुई। वैसे ही, कम कार्यकर्त्ताओं 
में शक्ति तो है, पर आत्मविश्वास की कमी हुई तो हम यशस्वी नहीं हो सकते। 
काम तभी होगा जब हमारे अन्दर पूर्ण आत्मविश्वास होगा। परिस्थिति बहुत 
प्रतिकूल है। वह बहुत प्रबल भी है। ऐसा लगता होगा। किन्तु यदि हम 
आत्मविश्वास से काम करते गये तो दिखेगा कि हम बहुत आगे आ गये हैं और 
बाकी चीजें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। पर यह तभी होगा जब धीरज से, मन 
लगाकर काम करते चलें। 

संगठन कल्पतरु की तरह है। आपने सुना होगा कि कल्पतरु होता है। 
उसके नीचे इच्छा करने से सारी चीजें वहाँ आ जाती हैं। तो एक बार ऐसा हुआ 
कि एक भूखा-प्यासा आदमी थककर कल्पतरु के नीचे आया। उसे पता नहीं 
था कि यह वृक्ष किसका है। काफी शान्ति थी। उसके नीचे बैठा। मन में आया 
कि प्यास लगी है, पानी मिलता तो अच्छा था। अब कल्पतरु के नीचे होने के 
कारण पानी आ गया, उसे पिया। फिर सोचा कि भूख लगी है, भोजन मिल 
जाता तो क्या कहना। वहाँ भोजन भी आया, उसे खाया। पर जब वह खाकर 
इत्मिनान से बैठा तो उसके मन में आया कि आखिर यह सब कौन लाया, कहाँ 
से आया? खाने वाला तो दिखा नहीं, शायद यह सब करने वाला कोई शैतान 
हो। इतना सोचा ही था कि शैतान भी आ गया। उसे देखकर उसने सोचा कि 
कहीं हमें खा न जाये। और वह उसे खा भी गया। ठीक यही हालत इधर भी 
है। यदि हम आनन्द से, धीरज से काम में लगें तो अगाध आत्मसन्तोष प्राप्त 
होगा। यदि एक कदम पर भी इस कार्य को भार और व्यर्थ समझा तो बहुत 
बड़ा बोझ दिखेगा। हमारी वही हालत होगी जो कल्पतरु के नीचे बैठे यात्री की 
हुई | २६,००० फीट की चिन्ता न करते हुए २६ फीट की ही चिन्ता करें| लक्ष्य 
पूरा होगा। हजार मील की दूरी तय करने के लिए ३० इंच का ही कदम उठायें, 
दूरी कट जायेगीं यह प्रेरणा सदैव रहे। जल्दी नहीं है। महान कार्य अधिक दिन 
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करे से होता है। यह प्रेरणा सदैव रहे। जल्दी नहीं है। हम उसे करते चलें। 
महान कार्य होने के कारण देव की भी कृपा अपने ऊपर है। इसे मन में रखें | 
किन्तु ऐसा है कि ईश्वर में सब विश्वास भ नहीं करते | ईश्वर में विश्वास करने 
के लिए आत्मविश्वास और ध्येयवाद की आवश्यकता है। 

एक बार मोहम्मद साहब के सभी विरोधी लोगों ने उन्हें जान से मारने की 
योजना बनाकर उनके मक्का स्थित घर को घेर लिया। वे पीछे के मार्ग से 
निकल भागे | उनके साथ एक ही व्यक्ति था| उनके मक्का छोड़ने की घटना 
को हिज कहा गया। सारा घर ढूँढ़ने के बाद वे कहीं नहीं मिले। जिस मार्ग से 
वे गये थे उधर he के पदचिन्ह बने हुए थे। लोगों ने पदचिन्ह देखकर उनका 
पीछा किया। पीछा करने वालों के Ge नये थे। मुहम्मद साहब का de मजबूत 
नहीं था| इसलिए उन्होंने जब देखा कि शत्रु निकट आ रहा है तो वे दोनों पास 
की गुफा में छिपकर बैठ गये। यहाँ छिपे होंगे, ऐसा समझकर शत्रुओं ने चारों 
ओर Goat आरम्भ कर दिया। उनके चलने-बोलने की आवाज अन्दर आने से 
मुहम्मद साहब का साथी डर रहा था। उसने कहा कि शत्रुओं की संख्या बहुत 
है, आखिर हम और आप कैसे बचेंगे? हम तो दो ही लोग हैं। मोहम्मद साहब 
ने उसकी बात सुनकर कहा कि हम दो नहीं, तीन हैं। उसने चारों ओर देखकर 
कहा कि हम दो के अतिरिक्त तीसरा नहीं दिख रहा है। आखिर तीसरा कौन 
है जिसे आप बार-बार कह रहे हैं? मुहम्मद साहब ने कहा, वह तीसरा हमारे 
साथ खुदा है। यदि वह अपने सन्देश को किसी तीसरे से कहलाना चाहेगा तो 
शत्रु हमें अवश्य मार डालेंगे। यदि हमारे ही मुख से अपना सन्देश कहलाना 
चाहेगा तो हमें कोई मार नहीं सकता। शत्रु बहुत Gor के बाद भी मुहम्मद 
साहब को नहीं'पा सके और वे बच गये। वे बच ही नहीं गये अपितु वे अपने 
कार्य की ओर बढ़ते ही गये। जो ध्येयवादी है उसे केवल अपना लक्ष्य ही 
दिखायी देता है। ईश्वर उसकी सहायता भी करता है। इसलिए निरहंकार 
ध्येयवाद जहाँ होगा, ईश्वर की वहीं कृपा होगी। 

'एका केवलमर्थ साधन विधौ सेना शतेभ्योऽधिका। 

नन्दोन्मूलन दृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गा AA 

(आर्य चाणक्य के विषय में सम्यक्‌ जानकारी रखने वाले साहित्यिक ने 
"मुद्रा राक्षस' में ऐसा प्रसंग दिया है कि प्रातः स्नान-सन्ध्या के पश्चात्‌ चाणक्य 
अपने गुप्तचर से पूछताछ कर रहे हैं। उस दिन यही सुनने का अवसर आया 
कि यह राजा अपने को छोड़कर शत्रुपक्ष में शामिल हुआ है, वह सेनापति 
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शत्रुपक्ष में गया है, वह भी अपने को छोड़कर गया है, आदि आदि। सभी 
समाचार साथ छोड़कर जाने के ही थे। वह सब सुनकर चाणक्य कहते हैं कि 
जिन्होंने छोड़कर जाना था, वे पहले ही चले गये हैं। जो भविष्य में छोड़कर 
जाना चाहते हैं वे भी चले जायें। कोई चिन्ता की बात नहीं। केवल मेरी बुद्धि 
मुझे छोड़कर न जाये। ईप्सित प्राप्त करने में जो सैकड़ों सेनाओं से भी अधिक 
बलवान है और नन्द-साम्राज्य के निर्मूलन के कार्य में जिसके शौर्य की महिमा 
दुनिया ने देख ली है, केवल .वह मेरी बुद्धि मुझे छोड़कर न जाये।' 

(कितना प्रचण्ड आत्मविश्वास है? ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता के लिए आत्मविश्वास 
का यह आदर्श उदाहरण हो सकता है |) 

राष्ट्रशक्ति और हम 

हिन्दुस्थान की राष्ट्रशक्ति से प्रेरणा तथा संस्कार पाकर हम लोग राष्ट्रजीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिनमें किसान क्षेत्र भी एक है। प्रवेश करते 
समय तथा यश-प्राप्ति के बाद हमारी मनोवृत्ति कैसी रहनी चाहिए, यह 
महत्त्वपूर्ण विषय है। इस दृष्टि से प्रथम बाजीराव पेशवा का उदाहरण अनुकरणीय 
है। 

वे उत्तर दिग्विजय करना चाहते थे। किन्तु हिन्दी स्वराज्य नया-नया था 
और दिग्विजय के लिए आवश्यक साधन-सामग्री स्वराज्य में उपलब्ध नहीं थी | 
इस कारण शाहू छत्रपति बाजीराव को उत्तर दिग्विजय की अनुमति नहीं दे रहे 
थे। उस समय छत्रपति को बाजीराव ने लिखा कि 'आप हमें दिग्विजय की 
केवल अनुज्ञा दीजिए। सेना खड़ी करने और आवश्यक कोष निर्माण करने का 
काम हम कर लेंगे। श्रेष्ठ पूर्वजों का नाम लेना और उनके समान पराक्रम न 
करना, यह बात हमारे लिए शोभादायक नहीं हैं हम सब कुछ कर लेंगे, आप 
केवल अनुज्ञा दीजिए। आपके आशीर्वाद से हम हिन्दुस्थान जीत लेंगे |' 

दिग्विजय के पश्चात, प्रदेश जीतने के बाद भी वे अपनी मूल भूमिका को 
भूले नहीं। वे कहते हैं, 'यहाँ के लोग हमें 'स्वामी', 'स्वामी' ऐसा Gord हैं। हम 
'स्वामी केसे? हमारे स्वामी तो वहाँ (सतारा में) बैठे हुए हैं।' 

जब तक यह भूमिका कायम रही, तब तक हिन्दवी साम्राज्य का विस्तार 
होता गया। जिस दिन से यह मनोवृत्ति बदली, उसी दिन से साम्राज्य का 
विघटन प्रारम्भ हुआ। 

कार्यकर्त्ता के गुणों की चर्चा करते समय उल्लेख किया गया था श्री समर्थ 
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रामदास स्वामी के 'दासबोध' का। इसका हिन्दी में भाषान्तर हो चुका है | उसके 
ये हिस्से कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शक हैं- 


दासबोध 
दशक समास 
महन्त लक्षण ११ ७ 
निस्पृहवर्तणूक ११ do 
उत्तम पुरुष लक्षण १२ १० 
निस्पृह लक्षण १४ १ 
निस्पृह व्याप लक्षण १५ 2 
चातुर्य लक्षण १५ ७ 
चातुर्य विवरण १५ ६ 
उत्तम पुरुष १८ ६ 


श्रीमद्भगद्गीता में आदर्श कार्य तथा आदर्श कार्यकर्ता के गुणों का वर्णन 
विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शीर्षकों के नीचे दिया हुआ है। 'स्थितिप्रज्ञ' लक्षण 
या “द्देष्टासर्वभूतानाम्‌' उन्हीं में से कुछ हैं। उदाहरणार्थ, आदर्श कार्य में कुछ 
लखण देखिए- 

'नियतं संगरहितम्‌ अरागद्वेषतः कृतम्‌। 


आदर्श कार्यकर्ता के कुछ लक्षण... 

'मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 

सिद्ध्यसिद्धयोर्निर्विकारः............ 

ये केवल उदाहरण के लिए है। इस दृष्टि से गीता का अध्ययन कार्यकर्ता 
के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। 
अहंकार का दशमलव 

ध्येयनिष्ठ का तथा अहंकारमूलक ध्येयविस्मृति का परिणाम संगठन-कार्य 
पर किस तरह होता है, इसका विवरण इसके पूर्व कई बार आ चुका है। यह 
भी बताया गया है कि दो ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता संगठित हो जाते हैं तो उनकी 
शक्ति १+१=२ ही नहीं होती, ११ की शक्ति होती है। इसी क्रम से संगठित 
ध्येयनिष्ठों की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है, जैसे-चार की शक्ति ध्येयनिष्ठा के 
कारण ११११ (एक हजार एक सौ ग्यारह) होती है। किन्तु उनके अन्दर यदि 
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व्यक्तिवाद, अहंकार घुस जाता है तो वह प्रारम्भ में आने वाले दशमलव बिन्दु 
(डेसिमल प्वाइण्ट) का काम करता है। निरहंकार ध्येयनिष्ठा के कारण चार 
कार्यकर्त्ताओं की शक्ति हुई ११११ (एक हजार एक सौ ग्यारह) व्यक्तियों के 
समान। किन्तु व्यक्तिवाद, अहंकार का दशमलव बिन्दु (डेसिमल प्वाइण्ट) आते 
ही उनको शक्ति रह जायेगी निम्न प्रकार- 

११११ 

ध्येयनिष्ठा के अस्तित्व या अभाव के कारण शक्ति के परिमाण में इतना 
महान अन्तर आ जाता है। 
जनसम्पर्क (Public Relations) 


शिवजी बारात लेकर हिमालय पर आये। उस समय उनका स्वागत करने 
के लिए देवगण तथा उनके तीन नेता-ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र-सीमा पर 
उपस्थित थे। उन सबका सम्मान शिवजी ने निम्न प्रकार किया- 

'कपेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिम्‌ 

वाचा eh वृत्रहणं स्मितेन 

आलोक मात्रेण सुरानशेषान्‌ 

संभावयामास यथाक्रमेण | 

शिवजी ने सबका यथाक्रम (In due order) सम्मान किया। ब्रह्माजी की 
ओर शिवजी ने किंचित्‌ मुण्डी हिलायी, उसी समय विष्णु जी से कुछ बोले, इन्द्र 
की तरफ स्मित किया और सभी (किसी को भी न छोड़ते हुए) देवों की ओर दृष्टि 
डाली | इस तरह शिवजी ने सभी की यथाक्रम सम्मानना की। 

जनसम्पर्क की सतर्क दक्षता का यह उत्कुष्ट नमूना है। 


हमारा जीवन-मूल्य 


अपने देश में और देश के बाहर भी कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें इतिहास 
में कुशल संगठक कहा गया है। ऐसे लोगों में एक नाम मुहम्मद पैगम्बर साहब 
का भी आता है। उनके जीवन की एक घटना है। उनके यहाँ भी परिवार में 
असन्तोष रहता था। असन्तोष का कारण था उनका अपने लिए कुछ भी एकत्र 
करके न रखने का स्वभाव। जब कभी लड़ाई होती थी। तो लड़ाई में जीत के 
बाद लूट से जो सम्पत्ति मिलती थी, उसे सरदार आपस में बाँट लेते थे। मुहम्मद 
साहब उसमें से कुछ नहीं लेते थे। इस कारण वे गरीब थे] उनके सरदार उनकी 
तुलना में धनी थे। गरीबी इतनी थी कि रात के समय दीया भी नहीं जला सकते 
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थे। इसलिए ऐसा ही भोजन रखते थे जो अँधेरे में किया जा सके | जैसे खजूर 
है। इसी प्रकार की अन्य बातें भी थीं। इनके कारण परिवार में असन्तोष था | 
बाद में उनके जीवन की सबसे बड़ी और पहली यशस्वी लड़ाई हुई, जिसको 
बद्र का युद्ध (Battle of Badr) कहा जाता है। इस लड़ाई में विजय के 
साथ-साथ लूट में काफी माल भी प्राप्त हुआ। उसे देखकर उनकी पत्तियों में 
चर्चा हुई कि हमेशा ये अपना हिरसा नहीं लेते। लेकिन अब उनको कहा जाय 
कि कम से कम एक बार तो वह अपना. हिस्सा लें। इससे हम लोगों को 
पारिवारिक सुविधा होगी। इसलिए उनकी सबसे प्रिय पत्नी आयशा के नेतृत्व 
में उनकी पत्नियाँ उनसे मिली और कहा कि इस बार लूट में से आप भी अपना 
हिस्सा ले लीजिए | यह सुनकर मुहम्मद साहब ने कहा कि 'एक हिस्सा लेने की 
क्या बात है, यदि सम्पूर्ण सम्पत्ति मैं अपने पास रख लूँ तो भी कोई आपत्ति 
उठाने वाला नहीं है। मैं पूरी सम्पत्ति ले सकता हूँ। आपके जिम्मा दे देता हूँ। 
आप आपस में बँटवारा कर लें | केवल एक शर्त है कि एक बार मैंने यह सारी 
सम्पत्ति लेकर आपको दे दी और आपने उरो आपस में बाँट लिया तो उसके 
बाद यह कहने का अधिकार आपमें से किसी को भी नहीं रहेगा कि 'मैं पैगम्बर 
की पत्नी हूँ.।' यह सुनते ही वे सब असमंजस में आ गयीं। थोड़ा विचार किया 
और कहा कि नहीं, हमें सम्पत्ति नहीं चाहिए। हम अपनी माँग वापस लेती हैं। 
यह छोटा-सा उदाहरण, जिन्हें संघटन करना है, बड़ा काम करना है, उनके 
लिए विचार की अच्छी प्रेरणा और समुचित दिशा दे सकता है। 

संसार में अलग-अलग तरह के जीवन-मूल्य हैं और उनमें से कार्यकर्ताओं 
को अपने लिए कौन-सा जीवन-मूल्य स्वीकार करना चाहिए यह सोचने की 
बात है। हमेशा ही सोचने की बात है, आज की ही बात नहीं। लेकिन आज की 
परिस्थिति में सोचने की विशेष रूप से इसलिए जरूरत है कि आज हमारे 
सार्वजनिक जीवन में कुछ अलग प्रकार के मापदण्ड प्रभावी & | राजनीतिक क्षेत्र 
में विशेष रूप से इस बात की होड़ लगी है कि ज्यादा से ज्यादा ऊँचा ओहदा 
कौन प्राप्त कर सकता है। बड़ी पोजिशन पर कौन पहुँच सकता है। चालाकी 
से और कई प्रकार के ऊँचे-नीचे हथकण्डे अपनाते हुए जो ऊँचा पद और ज्यादा 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है उसी को आजकल व्यवहारचतुर माना जाता है। किन्तु 
ऐसा दिखाई देता है कि जिन्होंने दुनिया में कुछ काम करके दिखाया, उन पर 
एक प्रकार का पागलपन ही सवार था। उनके अन्दर इस प्रकार का व्यवहारचातुर्य 
नहीं था। 
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जिस प्रकार व्यवहारचतुर कहे जाने वाले लोगों के अपने मापदण्ड हैं उसी 
प्रकार जिन पर पागलपन सवार होता है उनके भी अपने जीवन-मूल्य होते हैं। 
दुनिया जिसे पागलपन कहती है उस आधार पर जो लोग काम कर रहे हैं, वे 
बड़प्पन को, जीवन की सार्थकता को दूसरे ढंग और दृष्टि से देखते हैं। 
नेपोलियन जब आदर्शवाद खो बैठा, पोजिशन के पीछे लगा और फलस्वरूप 
उसकी विचार पद्धति में परिवर्तन हुआ तो उसने एक बात कही जो बहुत प्रसिद्ध 
है, और शायद. उसी का अनुकरण आज हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। 
उसने कहा कि, “Mena re like figures. Theya re valueda ccording to the 
position they occupy.” अर्थात्‌ व्यक्ति आँकड़ों के समान È | उनका बडप्पन 
इस बात पर अवलम्बित है कि वे किस स्थान पर हैं। और उसने ११११ का 
उदाहरण देकर बताया। ११११ में चार बार १ आता है। लेकिन प्रत्येक १ (एक) 
का मूल्य अलग-अलग है। आखिर में जो आता है उसका मूल्य एक है। अन्तिम 
से पहले के एक का मूल्य दस है। उसके बाद वाले का सौ है | जो उसके पीछे 
है उसका मूल्य अलग-अलग है। आखिर में जो आता है उसका मूल्य एक है। 
अन्तिम से पहले के एक का मूल्य दस है। उसके बाद वाले का सौ है। जो 
उसके पीछे है उसका मूल्य हजार है। यद्यपि सभी का अन्तर्गत यथार्थ 
(Intrinsic worth) एक ही है, लेकिन स्थान (Position) बदल जाने से एक की 
कीमत एक, एक की दस, एक की सौ, एक की हजार हो गयी। इस प्रकार 
उन्होंने कहा कि यदि एक ही व्यक्ति ऊँचे पद (Position) पर जायेगा तो उसका 
बड़प्पन बढ़ेगा। हमारे यहाँ इससे उलटा कहा गया है। हमारे यहाँ कहा गया 
है कि 'प्रासादशिखर-स्थोऽपि काको न गरुड़ायते।' गरुड़ है और कौवा है। 
गरुड़ जमीन पर बैठा है या पेड़ पर बैठा है और कौवा राजाप्रासाद के शिखर 
पर जाकर बैठा है। तो भी कौवा कौवा ही रहेगा, वह गरुड़ नहीं बन सकता | 
तो केवल पद और स्थान (Position) के आधार पर बड़प्पन नहीं | बड़प्पन एक 
यथार्थ है और अन्तर्गत मूल्य (Intrinsic worth) है। ऐसी धारणा अपने यहाँ रही है। 
विचार के ये दो अलग-अलग ढंग है। इस कारण दो अलग-अलग आचार 

और व्यवहार हम इतिहास में देखते हैं। अपने यहाँ पिछले दिनों की कुर्सी की 
लड़ाई सर्वविदित है। बड़प्पन का अर्थ ही जिन्होंने ae लगाया उन्होंने कुर्सी 
से चिपके रहने में अपने जीवन की सार्थकता आँकी | लेकिन यदि हम इतिहास 
के कुछ उदाहरण देखें तो सत्य इसके विपरीत नजर आता है। आज जो देश 
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के संस्थापकों (Founding Fathers) में जॉर्ज वाशिंगटन का बहुत बड़ा स्थान 
है। उनके जीवन की एक घटना है । अंग्रेजों के खिलाफ अमेरिका का 
स्वातन्त्य-संग्राम वाशिंगटन के नेतृत्व में लगभग समाप्ति पर था। अब वाशिंगटन 
लड़ाई जीत जायेंगे यह स्पष्ट दिखायी देने लगा था। जेसे-जैसे लड़ाई जीतने 
की सम्भावना दिखने लगी, वैसे-वैसे राजनीतिक सूत्र-संचालकों के मन में 
इर्ष्या यानी जलन पैदा होने लगी। उन्होंने सोचा कि 'अरे, हमने इसको 
कमाण्डर-इन-चीफ के नाते नियुक्त किया, लेकिन आज जनता के सामने 
हमारा नहीं, इसी का नाम आ रहा है। कहीं यही बाजी न मार ले जाय | आगे 
चलकर इसी के हाथ में सत्ता न चली जाय। तो इसकी लोकप्रियता कम करने 
के लिए कुछ करना चाहिए।' इस दृष्टि से छोटे मन वाले इन लोगों ने वाशिंगटन 
के युद्ध-प्रयत्नों का अन्तर्ध्व॑स (Sabotage) करना शुरू किया | यह बड़ा विचार 
उन्होंने नहीं किया कि वास्तव में यह देश का स्वातन्त्र्य-संग्राम है। जितना 
जल्दी और अच्छी तरह से समाप्त हो सके, उतना ही अच्छा। उनके मन में 
वाशिंगटन की लोकप्रियता खटक रही थी। उनकी लोकप्रियता को समाप्त 
करने के लिए अन्तर्ध्व॑स (Sabotage) का तरीका खोज निकाला | सिपाहियों के 
लिए मँगाये जाने वाले सामान, यथा-जूते, कपड़े, अनाज आदि को भेजने में इस 
कारण विलम्ब करने लगे कि इसमें देर हो जायेगी तो फिर लड़ाई जीतने में भी 
देर होगी। इस कारण सिपाहियों में असन्तोष होगा। उन्होंने सामान की सप्लाई 
में देर करना शुरू किया। किन्तु सिपाहियों को यह खबर लग गयी कि 
राजनीतिक नेता यह गन्दा काम कर रहे हैं। सेना में घोर असन्तोष व्याप्त हो 
गया। सैनिक-नेताओं ने आपस में कुछ चर्चा की और वे वाशिंगटन के पास 
पहुँचे | वाशिंगटन से कहा कि ये राजनीतिक नेता बड़े गन्दे है। इन्हें देश की 
चिन्ता नहीं है। अपने व्यक्तिगत मान-सम्मान (Position) का विचार कर रहे हैं। 
लड़ाई तो अब समाप्त होने वाली है। हम जीतने वाले हैं लेकिन लड़ाई समाप्त 
होने के बाद क्या ऐसे गद्दार लोगों के हाथ में हम देश का कारोबार सौंप देंगे? 
यह अच्छा नहीं होगा। हमारा सुझाव है कि जैसे ही लड़ाई समाप्त हो, आप 
देश का कारोबार अपने हाथ में ले लीजिए | आज देश में सेना के अलावा दूसरा 
कोई भी शक्तिकेन्द्र (Power Centre) नहीं है। आपने यदि देश की बागडोर 
अपने हाथ में ले ली तो आपका विरोध करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो 
सकता | आप सारी सत्ता अपने हाथ में ले लीजिए | हम आपके साथ È सेना 
आपके साथ है। यह कितना अच्छा मौका था | वास्तव में उस समय अमेरिका 
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में दूसरा कोई शक्ति-केन्द्र (Rival Power Centre) था भी नहीं। किन्तु 
वाशिंगटन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। यह बात अपने सिद्धान्त के अनुकूल नहीं 
होगी। उन्होंने इस सुझाव को अमान्य कर दिया और आगे चलकर एक 
संविधान-समिति (Constitution Committee) का गठन किया। बाकायदा 
चुनाव कराया। अब यह बात अलग है कि उन चुनावों में जनता ने प्रथम 
राष्ट्रपति के नाते (First President) वाशिंगटन को ही चुना। लेकिन चुनाव का 
झंझट न करते हुए सीधे हाथ में सत्ता लेने का एक मौका था। यह मौका उन्होंने 
स्वयं छोड़ दिया। 

आज हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में जो जीवन-मूल्य है उनको देखते हुए यह 
कहना पड़ेगा कि उन्होंने पागलपन की ही बात की। किन्तु जिन्होंने कुछ बड़ा 
काम किया है ऐसे लोगों के जीवन में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जो आज 
के हमारे सार्वजनिक जीवन में पागलपन जैसे लग सकते हैं। इटली का बड़ा 
अच्छा उदाहरण इस दृष्टि से हमारे सामने है। इटली आस्ट्रियन साम्राज्य के 
अन्तर्गत था | उस समय लोगों में इटालियन राष्ट्रीयत्व की भावना जाग्रत करने, 
जाग्रत लोगों का संगठन करने, साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को 
प्रवृत्त करने आदि का सारा काम जोसेफ मैजिनी ने किया | उनको 'इटली का 
ाष्ट्रपिता' कहा जाता है। लेकिन फिर एक मौका ऐसा आया कि आस्ट्रिया के 
साथ प्रत्यक्ष लड़ाई करने की स्थिति पैदा हो गयी | लड़ाई के अवसर पर उन्होंने 
अपने सब साथियों से कहा कि ठीक है, मैं आपका नेता हूँ और ऐसा आप मानते 
भी हैं। लेकिन यह मौका लड़ाई का है। इस समय नेता के नाते ऐसा व्यक्ति 
होना चाहिए जो लड़ाई का तन्त्र जानता हो। मैं युद्ध-तन्त्र नहीं जानता । दूसरे 
कार्य में अच्छी तरह से कर सकता हूँ। युद्ध-तन्त्र के जानकार गारिबाल्डी है। 
इस समय हम सबको गारिबाल्डी को अपना नेता बनाना स्वीकार करना 
चाहिए | इतिहास साक्षी है कि जिस गारिबाल्डी को उस समय मैजिनी जितनी 
लोकप्रियता प्राप्त नहीं थी, उसको उन्होंने अपना नेता बनाया और मैजिनी स्वयं 
गणवेश पहनकर, हाथ में रायफल लेकर, एक सिपाही के नाते गारिबाल्डी के 
कमाण्ड के अन्तर्गत जा खड़े हो गये। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आज 
हमारे सार्वजनिक जीवन की जो मनोभूमिका है, उसमें आज का कोई नेता इस 
तरह का व्यवहार कर सकता है? 

गारिबाल्डी ने लड़ाई लड़ी। शत्रु को परास्त किया। रोम को जीत लिया। 
रोम में विजय-प्रवेश किया। पूर्वनिश्चय के अनुसार पिडमांट (Pidmant) के 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध्येयपथपर किसान ६ 
fate इमन्युअल को गद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक कराया | और राज्याभिषेक 
के पश्चात्‌ जब नयी सरकार बनाने की रूपरेखा पर चर्चा चली तो गारिबाल्डी 
ने कहा कि मैं छुट्टी मॉगने आया Žž | विक्टर इमन्युअल को बड़ा आश्चर्य हुआ 
कि जिसके कारण इतनी बड़ी विजय हुई है वही यह कह रहा है कि मैं तो घर 
जा रहा हूँ। गारिबाल्डी ने कहा कि आप ठीक कहते हैं। अब तक का काम 
लड़ाई का काम था। वह मैं जानता था, इसलिए मैंने किया। इसके पश्चात्‌ जो 
काम आने वाला है वह राजनीति का काम है, कूटनीति (Dip lomacy) का काम 
है। उसमें मेरी गति नहीं है। उस दृष्टि से इटली का नेतृतव अब आपके 
प्रधानमन्त्री कैहूर ही कर सकते हैं आप उनके हाथ में शासन की बागडोर दे 
दीजिए। मैं अपने गाँव dot में खेती करने के लिए (कँप्री नाम का एक छोटा 
सा द्वीप था, उनकी वहाँ खेती थी) जाता हूँ, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने 
छुट्टी ली और खेती पर चले भी गये। यानी सारी विजय इन्होंने सम्पादन की | 
परन्तु देश के व्यापक हित में आगे की जिम्मेदारी के लिए कहा कि अब जिन 
गुणों की आवश्यकता है वे गुण अलग हैं वे मेरे अन्दर नहीं, दूसरों के अन्दर हैं। 
उनको नेता बना दीजिए | और स्वयं निर्मोह अपने गाँव वापस चले TÀ | 
क्या आज हम ऐसी कलपना कर सकते हैं कि हमारे देश में भी यह हो 
सकता है? मैं 'आज' शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा सारा 
इतिहास आज जैसा नहीं रहा है। वास्तव में श्रेष्ठतम जीवन-मूल्यों की 
आराधना ही हमारी परम्परा है। इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए 
एक प्रसंग बताता हूँ। पाण्डव वनवास में थे। माता कुन्ती के हाथ से कुछ अच्छा 
काम छुआ होगा। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर माँगों | वस्तुतः 
उनके सामने उस समय पहला सवाल यही था कि खोया हुआ राज्य कैसे प्राप्त 
हो | स्वाभाविक ही कुन्ती चाहती तो सीधे राज्य-प्राप्ति का वरदान माँग लेती | 
लेकिन उन्होंने जो कुछ माँगा वह बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि 
'विपदः सन्तु नः शश्वद्‌ यासु संकीर्तनेहरिः। अर्थात्‌ हमारे ऊपर हमेशा आपत्तियाँ 
बनी रहें ताकि तुम्हारा स्मरण हमें हमेशा होता रहे। जब राज्य प्राप्त करने के 
चक्कर में सब पड़े हुए हैं, उस समय इस तरह का वरदान माँगा | और जब युद्ध 
समाप्त हुआ, जीत हुई, राज्य प्राप्त हुआ तो उस समय की एक घटना बताते 
हैं कि धृतराष्ट्र वनवास में जाने के लिए निकले। पाण्डवों ने उन्हें रुकने के लिए 
कहा, लेकिन वे नहीं माने | उन्होंने कहा कि अब मैं वनवास में जाऊँगा। उनके 
साथ जाने के लिए जब कुन्ती भी तैयार हुई तो पाण्डवों ने कहा कि माँ! तुमने 
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आग्रह किया था इसलिए हमने यह युद्ध लड़ा। अब राज्य प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
तुम जा रही et! तो कुन्ती माता ने कहा कि मैंने तुमको राज्य प्राप्त करने का 
आदेश इसलिए नहीं दिया कि हम लोग राज्य का उपभोग करेंगे, बल्कि 
इसलिए कि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा कर्तव्य है अन्याय का प्रतिकार करना! 
धर्मपालन के लिए राज्य-प्राप्ति आवश्यक थी। वह मैंने तुम्हें बताया। अब धर्म 
का आदेश मुझे है कि जब मेरे जेठ वनवास जाने के लिए निकलें तो उनकी सेवा 
में मैं भी वनवास ही स्वीकार we | मेरा धर्म मुझे यही ब्रताता है। इसलिए मैं 
भी वनवास में जा रही हूँ। अर्थात्‌ समस्त प्रयास करके राज्य प्राप्त करने के बाद 
जंगल में जाने की बात सोचना-यह एक आदर्शवादी जीवन-मूल्य उनके जीवन 
में हमें दिखायी देता है। 

पुराने इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। भरत का है, चाणक्य का eI 
कितने ही उदाहरण हैं। किन्तु कोई सोचेगा कि ये केवल पुराने उदाहरण हैं। 
हमारे नये इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं, ऐसी बात नहीं | स्वयं अपनी ओर से 
नेतृत्व छोड़ने की बात जो है अभी-अभी के इतिहास में उसकी कुछ घटनायें 
मिलती हैं | लोकमान्य तिलक जी १६१६ के पश्चात्‌ एक तरह से सम्पूर्ण देश के 
नेता थे। सब लोग उन्हीं को मानते थे | उसी समय महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका 
से हिन्दुस्थान में आये। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो सत्याग्रह किया था उसकी 
बड़ी चर्चा थी। उनके शान्तिपूर्ण असहयोग के प्रयोग को कांग्रेस को भी करके 
देखना चाहिए, यह विचार कांग्रेस के लोगों के मन में आ रहा था। तिलक जी 
ने जब देखा कि शायद कांग्रेस इस तरह का आन्दोलन छेड़ने का विचार कर 
सकती है तो उन्होंने गान्धी जी से कहा कि ठीक है, ये लोग मेरी बात मानते 
हैं। मैं नेता हूँ.। किन्तु यदि आपके ढंग से आन्दोलन चलाने का ही निर्णय हुआ 
तो उसका तन्त्र मैं नहीं जानता, उसे आप जानते हैं। अतएव उसका नेतृत्व 
आपको करना होगा। यह बात ठीक है कि उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी। 
किन्तु उनकी बात से यह स्पष्ट होता है कि यदि उनकी मृत्यु न हुई होती तो 
एक सिपाही के नाते गान्धी जी के नेतृत्व में खड़े होने की उनकी मानसिर्क 
तैयारी थी। 

aah जी के जीवन में भी. एक ऐसा उदाहरण आता है जो आज के 
राजनीतिक वायुमण्डल के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही उद्बोधक है। उन्होंने १६२४ में 

. बेलगाँव कांग्रेस की अध्यक्षता की। जीवन में एक ही बार यह बड़ा सम्मान 

उन्होने स्वीकार किया। उस समय चर्चा चल रही थी काउंसिल में जाना या 
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नहीं जाना। गान्धी जी इस मत के थे कि नहीं जाना चाहिए और जो इस मत 
के थे कि जाना चाहिए उन्होंने कांग्रेस के अन्तर्गत एक अलग गुट तैयार किया 
था, जिसका नाम था 'स्वराज्य पार्टी'। 'स्वराज्य पार्टी' का नेतृत्व बैरिस्टर 
चितरंजनदास, मोतीलाल नेहरू आदि कर रहे थे। ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी 
की जब मीटिंग हुई तो उस समय बहुमत गान्धी जी के विचारों के पक्ष में था। 
गान्धी जी ने छह महीने तक देश का दौरा किया और लोगों के साथ बातचीत 
की तो उनको दिखायी दिया कि यद्यपि कांग्रेस अधिवेशन के समय बहुमत 
उनके साथ था, किन्तु धीरे-धीरे लोगों के विचार में परिवर्तन आ रहा है। और 
अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि काउंसिल में एक बार जाकर देखना ही 
चाहिए कि उसका भी क्या उपयोग हो सकता है। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के मन में यह विचार-परिवर्तन 
आ रहा है, इस बात का पता और किसी को नहीं था क्योंकि लोग अलग-अलग 
अपने-अपने स्थान पर विचार कर रहे थे। स्वराज्य पार्टी के लोगों को भी इस 
बात का पता नहीं था। लेकिन गान्धी जी को पता था| यह पता होने के पश्चात्‌ 
उन्हें लगा कि मेरा कुछ नैतिक कर्तव्य है| जुलाई महीने में उन्होंने स्वराज्य पार्टी 
के उस समय के नेता मोतीलाल जी को एक पत्र लिखा | चितरंजनदास की तब 
तक मृत्यु हो चुकी थी। उस पत्र में कहा कि आप शायद जानते नहीं हैं कि 
कांग्रेस में उस समय तो मेरा बहुमत था, लेकिन अब मेरा बहुमत नहीं YET | अब 
बहुमत आपके ही विचार को पसन्द कर रहा है। इस दृष्टि से मैं त्यागपत्र दे 
रहा ŠI आप कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार कर लीजिए | अर्थात्‌ जनता को यह 
बिलकुल मालूम नहीं था कि वास्तव में स्वराज्य पार्टी का बहुमत हो रहा है। 
केवल गान्धी जी को ही पता था। किन्तु यह पता चलने के पश्चात्‌ स्वयं ही 
(उन दिनों कांग्रेस का अध्यक्ष पद सार्वजनिक क्षेत्र में उतना ही महत्त्वपूर्ण माना 
जाता था जितना महत्त्वपूर्ण आज प्रधानमन्त्री का पद है) इतने महत्त्वपूर्ण पद 
को छोड़ने की कल्पना करना भी आज के जीवन में कठिन प्रतीत होता है। 

ऐसा लगता है कि जिनके आदर्शवादी जीवन-मूल्य हैं वे अलग ढंग से 
सोचते हैं और जिनका केवल व्यक्तिवादी (PersonalA mbition— मेरा बड़प्पन, 
मेरा गौरव मेरा नाम) विचार है वे कुछ अलग ढंग से चलते हैं। हम लोग 
सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन-मूल्य क्या होने चाहिए 
और उसके मुताबिक हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सोचने का ढंग क्या 
होना चाहिए, इसके बारे में बारीकी से सोचना आवश्यक है। क्योंकि हमारे 
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नेतृत्व की जो गुणवत्ता Quality) रहेगी उसका असर हमारे क्षेत्र और देश, दोनों 
पर होगा। हमारे सोचने का ढंग क्या रहे? विचार का ढंग क्या रहे? हमारी 
भावना कैसी रहे? इसका बहुत महत्त्व है। 

आज जब हम नेतृत्व के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक क्षेत्र 
में प्रचलित शब्द 'नेताजी' की ओर स्वाभाविक रूप से जाता है। कई लोगों को 
तो 'नेताजी' की उपाधि भी प्राप्त हो गयी है। सुभाषचन्द्र बोस को यह उपाधि 
प्राप्त करने के लिए आत्मबलिदान करना पड़ा था, किन्तु आज वैसा कुछ करने 
की आवश्यकता नहीं है। आज हर एक व्यक्ति नेता बनने की कोशिश कर रहा 
है। और, नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह स्वरूप और तरीका 
(Pattern) भी तय हो चुका है। नेता यानीवह है जो 'कमाण्ड' (Command) 
करता है, लोगों को आदेश देता है। स्वयं काम नहीं करेगा, लोगों को आदेश 
देगा। सभा, सम्मेलन, बैठक है तो दरियाँ उठाने का काम नहीं करेगा, किन्तु 
भाषण देने के लिए आयेगा। यह एक तरीका (Pattern) तय हुआ है। बाहर 
निकलेगा तो सीना तानकर, गर्दन ऊँची करके | किसी ने प्रणाम्‌ किया ता उसके 
उत्तर में उसे पूरा प्रणाम्‌ नहीं करेगा | गर्दन जरा सी झटककर प्रणाम्‌ स्वीकार 
करेगा। यानी 'मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कम नहीं हूँ। मैं तुम्हारा नेता हूँ। यह 
विचार (Complex) लेकर चलने वाले नेताओं की बड़ी फसल आज हिन्दुस्थान 
में आ रही है। नये-नये लोग जो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, उनके ऊपर यह 
संस्कार नहीं है कि देश की सेवा करनी है। उनके ऊपर यही संस्कार है किं 
ये wt gy लोग हैं उनके अन्दर कौन-सी बड़ी योग्यता Qualification) है? 
हम क्या कम है? अब ऐसे वायुमण्डल में हमारा व्यवहार, हमारा विचार, भावना 
और ढंग यदि 'नेताजी' का ही रहा तो क्या हम कोई बड़ा काम कर सकेंगे? 
आज के नेता कहलाने वाले लोगों का व्यवहार जरा देखिये और जिनके 
आदर्शवादी जीवन-मूल्य थे उस तरह के लोगों के व्यवहार के साथ जरा तुलना 
कीजिए, इसका थोड़ा-सा दर्शन लीजिए। आपको दिखायी देगा कि उनका 
व्यवहार बिलकुल अलग ढंग का था, जो आज के नेताओं के व्यवहार से मेल 
नहीं खाता। 

अभी जब चुनाव वगैरह की चर्चा हुई, जगह-जगह से रिपोर्ट आयी तो 
लोगों ने कहा कि इस चुनाव में एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य दिखायी दिया। 
इसके पूर्व तो कार्यकर्ता छोटा-छोटा काम करते थे- मतदाताओं के नाम 
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ऐसा दिखायी दिया कि जो कार्यकर्त्ता के नाते आते हैं वे नेता बन गये हैं। 
सामान्य प्रबन्ध और निरीक्षण (General Managementa nd Supervision) 
सभी को प्रिय है। जो प्रत्यक्ष क्षेत्र-कार्य (कार्य-वर्क) है वह छोटा दिखने वाला 
काम है। उसे कौन करेगा, इसकी फिक्र नहीं। यह सुनकर हमने कहा कि भाई 
आपने जो बीज बोये हैं उसी का यह फल है। लेकिन आदर्शवादी जीवन-मूल्य 
रखने वाले लोगों का व्यवहार उनके जीवन की छोटी-छोटी घटन्नाओं से हमारे 
सामने किस तरह आता है, इस सम्बन्ध में तिलक, जी का एक और उदाहरण 
देता हूँ। उनके जीवन की एक बिलकुल छोटी घटना ऐसी बतायी जाती है कि 
१६१६ में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था। महाराष्ट्र और दक्षिण से भी 
उसमें प्रतिनिधि गये थे। अधिवेशन में चर्चा लम्बी चलने के कारण रात बड़ी देरी 
से सोये। लेकिन सुबह हुई और लोग प्रातः विधि, हाथ-मुँह धोने आदि के लिए 
निकले तो उन्होंने देखा कि तिलक जी पानी गरम करने की दौड़-धूप में लगे 
हैं। लोगों ने उनसे पूछा कि आप चूल्हा क्यों फूँक रहे हैं तो तिलक जी ने कहा 
कि भाई, लखनऊ के लोग शायद इस बात को समझ नहीं पायेंगे कि जो 
प्रतिनिधि दक्षिण के प्रदेशों से यहाँ आये हैं वे इस सर्दी को सह नहीं सकेंगे। 
उत्तर का जाड़ा उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। नहा-धोकर बैठक में जल्दी पहुँचना 
है। इसलिए पानी गरम कर रहा हूँ। आज के नेता क्या व्यवस्था-सम्बन्धी इतनी 
चिन्ता कर सकते हैं? छोटी-छोटी बातों का और स्वयं परिश्रम करने का इतना 
ध्यान रखना क्या उन्हें जम सकेगा? 'नेताजी' तो जोड़-तोड़ में इतने फँसे रहते 
हैं कि ये सब बातें उनके लिए निरर्थक हैं 

गान्धी जी के जीवन की घटना है कि उनका एक अनुयायी था। अच्छा 
विद्वान, शास्त्री पण्डित था। उसे कोढ़ हो गया। गान्धी जी ने उसको अपने पास 
आश्रम में रहने के लिए बुलाया । स्वयं कुष्ठरोग से सम्बन्धित साहित्य पढ़ना 
शुरू किया। उसमें एक बात आयी कि जैतून के तेल (Olive Oil) की मालिश 
करने से कोढ़ कुछ कम हो सकता है। मालिश करने का काम गान्धी जी ने स्वयं 
अपने हाथ में लिया। वे हर तीसरे दिन उसकी मालिश करते थे। उस समय 
सत्ता के हस्तान्तरण की चर्चा अंग्रेजों के साथ चल रही थी। दिल्ली में लार्ड 
माउण्टबेटन के साथ चर्चा करने के लिए गान्धी जी आये थे। उस अनुयायी की 
मालिश करने का समय (Time-Table) तय था। उसके अनुसार दिल्ली से 
वापसी का रिजर्वेशन गान्धी जी ने करा रखा था। परन्तु इसमें शक था कि ट्रेन 
के समय तक यह चर्चा पूरी होगी या नहीं होगी। सत्ता-हस्तान्तरण जैसी 
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महत्त्वपूर्ण बातचीत के लिए दिल्ली जाते हुए भी महात्मा गान्धी स्वयं के लिए 
निर्धारित मालिश के काम को नहीं भूले | इतना ही नहीं, दिल्ली पहुँचकर उन्होंने 
लॉर्ड माउण्टबेटन से कहा कि मुझे इस ट्रेन से वापस वर्धा जाना है। इस समयं 
तक चर्चा पूरी हुई तो ठीक है, वरना इसे आगे बढ़ाना होगा। 
अब सोचने की बात यह है कि गान्धी जी ने अपने एक अनुयायी की 
मालिश को इतना महत्त्व क्यों दिया? सत्ता पर हावी होने की लालसा उन्हें होती 
तो उनका व्यवहार अलग होता। क्या आज के नेतागण इस प्रकार का व्यवहार, 
करते दिखायी देते हैं? 
गान्धी जी ने अपना स्वाभाविक कर्त्तव्य समझकर यह जो कार्य किया, 
उसके पीछे जीवन-मूल्य की ही महत्त्वपूर्ण बात है। फोटो खिंचवाने और नाम 
कमाने की भावना इसमें नहीं है। मैंने जो प्रारम्भ में जीवन-मूल्य के नाते मुहम्मद 
पैगम्बर का नाम लिया था, उनके जीवन में आता है कि मदीना में पहली बार 
बड़ी मस्जिद बनाने का जब उपक्रम शुरू हुआ तो उस समय अपने अन्य 
साथियों के साथ सिर पर पत्थर उठाकर ले जाने का काम स्वयं मुहम्मद साहब 
भी करते थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं नेता हूँ, बाकी लोग काम करें। मैं 
सामान्य प्रबन्ध और निरीक्षण का काम करूँगा | यह बात नहीं थी कि यदि वह 
ऐसा करते तो किसी के मन में उनके प्रति नाराजी आ जाती। फिर भी स्वयं 
अपने सिर पर बोझ उठाने का काम अन्य लोगों के साथ उन्होंने किया । ईसा 
मसीह (जीसस क्राइस्ट) के जीवन के अन्तिम दिनों की जो घटनायें हैं उनमें 
आता है कि एक बार वह किसी के यहाँ अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए 
गये। उनका अन्तिम भोजन (Last Supper) बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर 
भोजन के लिए बैठे तो उनके ख्याल में एक बात आयी कि नेता के पास पहुँचने 
की होड़-सी लगी है। सभी कोशिश में थे कि भोजन के समय लीडर के साथ 
कौन बैठे। इस कारण आज के सार्वजनिक जीवन जैसा दृश्य वहाँ भी उपस्थित 
हुआ। यानी एक दूसरे को धक्का देकर घुसने की कोशिश जारी थी। यह 
देखकर उन्हें अतीव दुःख हुआ | बोले- भाई, जरा हम सब लोग खड़े हो जायें। 
और, जिसका मकान था उसे कहा कि पानी की बाल्टी ले आइये, तौलिया ले 
आइये। फिर अपने एक-एक शिष्य को बुलाया, पानी से उसके पैर स्वयं अपने 
हाथों से धोये, तौलिये से अपने हाथ से हर एक के पैर पोछे, और फिर पूछा 
कि यह मैंने क्यों किया इसका आपको पता है क्या? यह मैंने इसलिए किया 
है कि आप सबक सीख सकें कि जिस तरह का प्रेम मैं आपके साथ करता हूँ 
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जिस तरह का व्यवहार मैं आपके साथ करता हूँ, उसी तरह का प्रेम और 
व्यवहार आप आपस में रखें, ताकि दुनिया पहचाने कि आप मेरे हैं। 

तो हम सोचें कि जिनके आदर्शवादी जीवन-मूल्य हैं, ऐसे लोगों के द्वारा 
किस तरह का व्यवहार स्वाभाविक रूप से होता है। 

परम पूजनीय गुरुजी का भी मेरे जीवन से सम्बन्धित एक छोटा-सा 
अनुभव इसी प्रकार का है जिसे बताने में मुझे शर्म मालूम होती है। मैं उनके यहाँ 
रहता था और “लॉ कालेज' में पढ़ता था। कालेज में आदतें बिगड़ गयी: थीं | 
सुबह का कालेज था। प्रातःविधि के लिए नीचे आना और फिर उधर से ही चाय 
लेकर सीधे कालेज चले जाना | बाद में याद आती थी कि अरे, अपना बिस्तर 
तो वैसे ही फैला रह गया | लेकिन वापस आने पर बिस्तर अपने स्थान पर ठीक 
से रखा मिलता था। सोचता कि बिस्तर समेटने का काम कौन करता है। मेरे 
जैसा एक अन्य साथी भी वहाँ सोता था। मैंने सोचा, वही मेरा इतना काम रोज 
कर देता होगा | इसलिए मैंने उससे कहा कि भाई माफ करना, मैं तुम्हें तकलीफ 
देता हूँ। हर दिन मेरा विस्तर तुमको समेटना पड़ता है। उसने कहा- मैंने तो 
तुम्हारा बिस्तर कभी उठाया नहीं। फिर मुझे डर हुआ। एक दिन कालेज में न 
जाकर मैं पीछे से 'टेरेस' पर चला गया। देखता रहा कि मेरे बिस्तर का क्या 
होता है। तो उधर से परम पूजनीय गुरुजी आये। वे बिस्तर समेटकर नीचे चले 
गये। उन्होंने कभी इस बात का उलाहना तक नहीं दिया कि तुम्हारा यह बर्ताव 
ठीक नहीं। 

हमारे इतिहास में नेतृत्व का सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्रीकृष्ण ने ही 
प्रस्तुत किया था। जिस समय पाण्डवों के यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ, तब की यह 
घटना है। बहुत बड़ा समारोह था। उसमें तरह-तरह के विभाग (Departments) 
संभालने की आवश्यकता थी। पाण्डवों ने सबसे पूछा कि भाई, तुम कौन-सा 
विभाग (Department) देखोगे? हरएक ने अपनी-अपनी इच्छा का विभाग ले 
लिया | कृष्ण से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि में भोजन होने के पश्चात्‌ 
जूठन उठाने का काम करूँगा। यानी चक्रवर्तियों का नेतृत्व करनेवाला पुरुष 
जूठी पत्तलें उठाने का काम स्वयं माँग लेता है। इस तरह का एक आदर्शवादी 
व्यवहार हम अपने इतिहास में देखते हैं। 

अपने सामने ये दो तरह के जीवन-मूल्य हैं। इनमें से हमें यह देखना है 
कि जो एक विशाल ध्येय हमने अपने सामने रखा है, उसको यदि प्राप्त करना 
है, राष्ट्र-निर्माण करना है तो इन दोनों जीवन-मूल्यों में से कौन-सा जीवन-मूल्य 
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ध्येय पथ पर किसान 
हम अपनायें? हमें यह देखना होगा कि 'सामूहिक नेतृत्व' के नाते हममें से हर 
एक का जीवन-मूल्य क्या हो? किस तरह के नेतृत्व की अपेक्षा बड़े काम में हुआ 
करती है? जो केवल पद या स्थान (Position) के कारण बड़प्पन मिलता है वह 
सही बड़प्पन नहीं है। सही बड़प्पन वही है जो पद और स्थान (Position) पर 
अवलम्बित नहीं | वह अन्तर्गत. मूल्य (intrinsic Worth) है। अपने अन्दर की 
योग्यता है। 
सही बड़प्पन कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में एक बहुत छोटा-सा 
सूत्र अपने यहाँ विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र में है। विष्णु के उसमें हजार नाम दिये हैं, 
लेकिन प्रत्येक विशेषण गुणवाचक हैं| उसमें कहा गया, 'अमानी मानदों मान्यो 
लोकस्वामी त्रिलोकधृत ।' त्रिलोकधृत शब्द का प्रयोग भगवान के लिए है। तीनों 
लोकों को जो धारण करते हैं वे त्रिलोकधृत हैं| लोकस्वामी यानी जो लोक का 
नेतृत्व करते हैं। लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? तो बताया कि 'अमानी मानदों 
मान्यो | अमानी यानी जो स्वयं अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता बल्कि 
दूसरों का सम्मान करता है। फिर तीसरा शब्द आता है मान्यो। जिसके कारण 
वह सर्वमान्य हो जाता है। सर्वमान्य होने की जो प्रक्रिया है वह इस तरह बतायी 
है कि अमानी यानी अपने लिए मान की अपेक्षा न रखने वाला। मानदों यानी 
जो दूसरों को सम्मानित कर रहा हो और इसलिए सर्वमान्य हो रहा हो। 
'अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत'। यह प्रक्रिया बतायी है। 
वास्तव में सही लोकनेतृत्व इसी प्रक्रिया में से आता है। जो स्वयं अपने को भूल 
जाता है, अपना बड़प्पन, अपना यश भूलकर जिसके मन में सदा ध्येय की प्राप्ति 
का ही विचार रहता है, जो अहम्‌ को भूल गया है, वही वास्तव में आदर्श नेता 
है क्योंकि जैसे ईसा ने कहा कि हृदय के सिंहासन पर भगवान और शैतान दोनों 
एक साथ बैठ नहीं सकते, वैसे ही आदर्श और अहम्‌ दोनों एक साथ हृदय के 
सिंहासन पर नहीं बैठ सकते | अहम्‌ जितना बड़ा होगा, आदर्शवाद उतना ही 
छोटा होगा | आदर्शवाद जितना बड़ा होगा, अहमूम उतना ही छोटा होगा। मानो 
एक ही वृत्त है जिसमें दो रंग है। एक लाल है, दूसरा हरा। वृत्त निश्चित है। 
वृत्त यदि स्थायी (Constant) रहा तो हरे रंग का दायरा बढ़ने पर लाल का 
दायरा छोटा होगा। लाल का दायरा बढ़ेगा तो हरे का छोटा होगा। वैसे ही 
हमारे हृदय का, मन का जो वृत्त (Circle) है वह स्थायी (Constant) है। उसमें 
दो रंग है। एक अहम्‌ है, एक आदर्शवाद है। आदर्शवाद के रंग का दायरा बढ़ेगा 
तो अहम्‌ का छोटा होगा। अहम्‌ का दायरा बढ़ेगा तो आदर्शवाद का दायरा 
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छोटा होगा। और, जिसके आदर्शवाद का ही दायरा सम्पूर्ण वृत्त बन गया है 
वास्तव में वही व्यक्ति सही लोकनेतृत्व कर सकता है। उसके माध्यम से कुछ 
बड़ा काम हो सकता है। 

एक .बार धर्मयुग ने अलग-अलग नेताओं के हस्ताक्षर sas किये। 
हस्ताक्षर के साथ कुछ सन्देश मागे। सबसे छोटा सन्देश प.पू. गुरुजी का था। 
चार ही शब्द उसमें थे- À नहीं, तू ही।' जहाँ 'मैं' का सम्पूर्ण लोप है, केवल 
ध्येय, केवल आदर्श, यही सम्पूर्ण हृदय को, मन को, आत्मा को व्याप्त करता 
है, वहीं सही लोकनेतृत्व प्राप्त हो सकता है। हृदय में दो बातें नहीं रह सकतीं | 
'जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं। प्रेम गली अति साँकरी, जामें दो 
न समाहिं।' हृदय में एक ही समय दो नहीं रह सकते। इस तरह जो स्वयं अपने 
को भूल जाता है और इसके कारण फिर नेतागिरी की भावना भी नहीं, मैं कोई 
हूँ यह बात नहीं, केवल विनम्रता है, और इतनी विनम्रता है कि 'सबसे छोटा मैं 
Ql की भावना है, सबकी सेवा करना जब स्वभाव बन जाता है, उस अवस्था 
में से सही लोकनेतृत्व पैदा होता है | वही व्यक्ति १०,१००,१०० लोगों को इकट्ठा 
कर सकता है। सबको प्रेरणा दे सकता है। सर्वसंग्राहक बन सकता È | 

सर्वसंग्राहक कौन बन सकता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण प्रकृति ने 
हमारे सामने रखा है। प्रकृति हमारा शिक्षक है। प्रकृति ने हमारे सामने यह 
उदाहरण रखा है कि ज्यादा से ज्यादा सर्वसंग्राहक कैसे बना जा सकता है। 
सृष्टि में इस धरती पर जमीन कम है, पानी ज्यादा है। किसी ने मजाक से कहा 
है कि इसे पृथ्वी कहना गलत है, यहाँ पानी ज्यादा है। यह जो पानी है वह 
अलग-अलग स्तर से निकलता है। यह सबने देखा है। पूना से निकलने वाली 
नदी के प्रवाह से अधिक ऊँचाई पर सह्याद्रि से निकलने वाला पानी का प्रवाह 
होगा। उसके भी ऊपर हिमालय से निकलने वाला कोई प्रवाह होगा। उसके 
भी ऊपर कोई प्रवाह होगा जो माउण्ट एवरेस्ट से निकल रहा है। तो उनकी 
सापेक्षिक स्थिति क्या हैं? अलग-अलग स्थिति (पोजिशन) से, अलग-अलग 
ऊँचाई से जलप्रवाह निकलते हैं। जो प्रवाह बड़ी पहाड़ियों की चोटियों पर से 
निकलते हैं उनकी स्थिति (पोजिशन) ऊँची है इसमें कोई सन्देह नहीं | लेकिन 
अन्त में क्या होता है? पहाड़ी की चोटी पर से भी निकला हुआ जलप्रवाह वहाँ 
नहीं रहता। प्रकृति ने यह नियम बनाया है कि वह प्रवाह नीचे आता है। नीचे 
आकर नदी का रूप लेता है। गंगा, यमुना बहती है। वे आखिर में महासागर 
में जाकर मिलती है। महासागर तो सबसे नीचा है। सबसे नीचा होने का 
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मापदण्ड ही महासागर को माना गया है। यहाँ तक कि जब वैज्ञानिक किसी 
स्थान की ऊँचाई का हिसाब करते हैं तो कहते हैं कि समुद्र तल से चार हजार 
फीट ऊपर। समुद्र के जलस्तर से तीस हजार फीट ऊपर। सबसे नीचा 
महासागर को माना जाता है, किन्तु बड़ी-बड़ी ऊँचाई पर से निर्माण हुए सारे 
जलप्रवाह भी आखिर में महासागर की गोद में ही शरण लेते हैं। इसका कारण 
यही है कि वह सबसे नीचा स्थान रखता है। अपने को सबसे छोटा मानता है, 
उदार है, सर्वसमावेशक है, विशाल है, बहुत गहराई रखता है। इसलिए इतना 
पानी उसमें समा सकता है। इतनी गहराई न होती तो इतना पानी समाना 
सम्भव नहीं होता। 
इस तरह महासागर सबसे नीचा है और इसी कारण दुनिया भर के सारे 
जलप्रवाह उसी के अन्दर और अन्ततोगत्वा उसी की शरण में आते हैं। यह एक 
अच्छा उदाहरण प्रकृति ने हमारे सामने रखा है। यह लोकनेतृत्व है | इस तरह 
की अपने मन की धारणा रही तो जिस स्वरूप में काम हम करना चाहते हैं वह 
हो सकता है। 
आज तो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में 'नेताजी' की भावना 

है। इस भावना से जो कुछ काम हो सकता है वह हुआ है। यानी पिछले कई 
वर्षो में देश का जो चित्र सामने आया है वह इसी भावना का परिणाम है। उसे 
कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। यदि इससे कुछ अलग चित्र बनाना है तो 
उसके लिए अलग जीवन-मूल्यों की आवश्यकता होगी | ये बातें हम ख्याल में 
रखें और इसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालें। अपने मन को, हृदय को 
उसके अनुरूप ढालें। इसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप अपने कार्यकर्ताओं का 
समूह बढ़ेगा | विशेष कार्यकर्ता वर्ग (Master Mind Group) हम जगह-जगह 
तैयार कर सकेंगे। किसानों में भी हमारा नेतृत्व स्वीकार करने वालों की संख्या 
स्वाभाविक रूप से बढ़ती रहेगी। किसान अनपढ़ है। जैसे बच्चा बिलकुल कुछ 

नहीं जानता तो भी भगवान्‌ ने ही बच्चे को इतनी अकल दी है कि माँ कौन है, 

इसे वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता है। वैसे वास्तव में अपना कौन है और 
केवल दिखावा करने वाले हैं, अनपढ़ किसान भी अन्ततोगत्वा समझेगा | ज्यादा 

देर तक किसी को गुमराह करना सम्भव नहीं है। थोड़े समय के लिए थोड़े 

लोगों को गुमराह किया जा सकता है। बाकी बातें स्वाभाविक रूप से होंगी । 

हमारे जीवन-मूल्य और उसके कारण हमारा मन, हृदय और आत्मा यदि ठीक 

ढंग के रहे तो बाकी सारी चीजें स्वाभाविक रूप से उपस्थित होंगी | इस दृष्टि 
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से सामूहिक नेतृत्व करने वाले हम सब लोग अपने-अपने कार्यक्षेत्र को ध्यान 
में रखकर आत्मचिन्तन करें| 

हमारी भूमिका और दृष्टि 


यद्यपि हमने निश्चय किया था कि हम तब तक कोई रचनात्मक समाजसेवा 
या सामुदायिक विकास परियोजना हाथ में नहीं लेंगे जब तक भारतीय किसान 
संघ की आधारशिला उचित ढंग से स्थापित नहीं हो जाती, फिर भी इस क्षेत्र 
में हमारे भावी कार्य के लिए कुछ विचार करना लाभदायक होगा। 

सामुदायिक कार्य उतना ही पुराना समझा जाता है जितनी यह सभ्यता | 
लेकिन निचले वर्ग के लाभ के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संगठित रूप से 
कार्य करने की परम्परा इसकी तुलना में काफी ताजी घटना है। समाज-सेवा 
की परम्परा हमारे यहाँ काफी प्राचीन समय से रही है| लेकिन पिछली शताब्दी 
में आधुनिक प्रकार के समाज-संगठन प्रचलित हो गये जिनका कार्य स्वैच्छिक 
सेवा तो था ही, इनका कार्य-क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल और जरूरतमन्दों 
की सहायता पर मुख्य रूप से केन्द्रित था। 

गान्धीयुग आरम्भ होने से पूर्व ही ऐसी अनेक संस्थायें बन गयीं। इनमें 
आत्मीय सोसायटी (१८१५), द यूनिटेरियन कमेटी (१८२२), ब्रह्म समाज (१८२६), 
आर्य समाज (१८७५), रामकृष्ण मिशन (१८६७), थियोसोफिकल मूवमेण्ट (१८६६) 
और अंजुमन-हिमायत-ए-इस्लाम (१६६८) प्रमुख संस्थायें थीं जिनका अन्य 
कार्यों के अलावा समाज-सेवा भी मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद श्री गोपालकृष्ण 
गोखले की सर्वेट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी और श्री लाला लाजपत राय की 
सर्वट्स ऑफ पीपुल्स सोसायटी स्थापित हुई | 

महात्मा जी ने भी अनेक समाज-कल्याण संगठनों की स्थापना की पहल 
की। 

इस विषय के विद्वानों का कहना है कि गान्धी जी ने स्वैच्छिक सेवा और 
विकास तथा खादी और ग्रामोद्योग जैसे कार्यक्रमों के बीच सम्पर्क स्थापित 
किया और हरिजन व आदिवासी उत्थान काफी महत्त्वपूर्ण स्तर पर हुआ। 
स्वतन्त्रता के साथ योजना की शुरुआत हुई। सरकार ने एक कल्याणकारी 
राज्य के आदर्श की परिकल्पना प्रस्तुत की जिसमें सरकारी पैतृकवाद को 
बढ़ावा मिला जो स्वयंसेवा के लिए घातक सिद्ध हुआ, यद्यपि सर्वोदय आन्दोलन 
की नयी दिशायें भूदान और ग्रामदान के रूप में उभरीं | 
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तथापि स्वैच्छिक सेवायें प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-बाढ़, अकाल, चक्रवात 
या भूकम्प के समय में सहायता या राहत के रूप में सीमित नहीं रहीं। 
१६६६-६७ का भीषण अकाल संक्रमणकाल साबित हुआ। अनेक नये भारतीय, 
विदेशी और अन्तरराष्ट्रीय अभिकरणों (एजेंसियों) ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और 
अपने साथ भू-विशेषज्ञ, खुदाई करने वाले, अभियन्ता (इंजीनियर), कृषि-विशेषज्ञ 
प्रबन्धक तथा अन्य कई विशेषज्ञों को लाकर उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप 
दिया। बहुत जल्दी यह आभास हो गया कि अकाल अन्य आपदाओं की तरह 
बार-बार होने वाली घटना बनी रहेगी, अगर इस पर विकास द्वारा काबू नहीं 
पा लिया जाता। खाली राहत से इसका सामना सम्भव नहीं | इसके बाद ध्यान 
लक्षणों की बजाय मुख्य रोग की ओर दिया गया। परिणामस्वरूप स्वयंसेवी 
कार्यो के उद्देश्य और जरूरतें भी परिवर्तित हुईं | 

विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और 
आत्मनिर्भरता लाने के प्रयास योजनाबद्ध ढंग से किये गये। अधिक सम्पूर्ण 
विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का विस्तार हुआ। स्वयंसेवी संगठनों 
ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि सम्पत्ति-वितरण और सामाजिक 
सम्बन्धों के ढाँचे में परिवर्तन के बिना विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करना 
प्रायः सम्भव नहीं। इसी के परिणामस्वरूप अनेक नये स्वयंसेवी संगठनों का 
जन्म हुआ जो कर्तव्यनिष्ठ ग्रामीण वर्ग और शहरी लोगों को संगठित करने और 
शान्तिपूर्ण संघर्ष में जुट गये। 'एवार्ड' ने हाल ही में ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की 
मदद के लिए, जो राजनीतिक और सामाजिक दबाव के अन्तर्गत आकर भूमि 
सम्बन्धी विधेयक और अन्य घोषित नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य की 
जा रही हों, एक सामाजिक न्याय और कानूनी सहायता प्रकोष्ठ बनाने का 
प्रस्ताव रखा है। इस बात के प्रति भी सजगता बढ़ती जा रही है कि विकास 
और सामाजिक परिवर्तन राजनीति का उल्लंघन करता है और पार्टी राजनीति 
से अलग रहकर भी की गयी स्वैच्छिक सेवा राजनीति से मुक्त नहीं हो सकती। 

स्वतन्त्रता के बाद के युग में सामाजिक संगठनों को काफी बढ़ावा मिला 
है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, टी.वी. 
एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी, हिन्द कुष्ठ निवारण 
संघ, इण्डियन कैसर सोसायटी आदि, आवास के क्षेत्र में एसोसिएशन फॉर 
मॉरल एण्ड समितियाँ (सोसायटी), समाज-कल्याण के क्षेत्र में एसोसिएशन 
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फॉर मॉरल एण्ड सोशल हाइजीन इन इण्डिया, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 
आल इण्डिया क्राइम प्रीवेन्शन सोसायटी, इण्डियन काउंसिल फार चाइल्ड 
वेल्फेयर, फेडरेशन ऑफ आर्गेनाइजेशन्स वर्किंग फार चिल्ड्रेन इन इण्डिया, 
भारत सेवक समाज, इण्डियन कान्फ्रेन्स ऑफ सोशल वेलफेयर, आल इण्डिया 
ब्लाइण्ड रिलीफ सोसायटी, नेशनल ब्लाइण्ड रिलीफ एसोसिएशन, 
बलकान-जी-बारी, आल इण्डिया ब्वायस रकाउट्स एसोसिएशन, भारत स्काउट्स 
एण्ड गाइड्स, हरिजन सेवक संघ, आल इण्डिया फेडरेशन ऑफ द डेफ, 
इण्डियन काउंसिल फार मेण्टल हाइजीन, इण्डियन सोसायटी फार रिहैबिलिटेशन 
ऑफ द हैंडीकैप्ड, कस्तूरबा गान्धी मोमोलियल Re, आल इण्डिया सेवा 
समिति, सोसायटी फार द रिहैबिलिटेशन ऑफ द क्रिपल्ड, यूथ हास्टल्स 
एसोसिएशन ऑफ इण्डिया आदि | पिछड़ी जातियों के कल्याण के क्षेत्र में आल 
इण्डिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, हरिजन सेवक संघ, आल इण्डिया शिड्यूल्ड 
PREN फेडरेशन, भारतीय घूमन्तु जन सेवक संघ, विमुक्त जाति संघ, भारतीय 
डिप्रेस्ड क्लास लीग, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ आदि संस्थायें हैं। इसी 
प्रकार आल इण्डिया सर्वसेवा संघ, एसोसिएशन ऑफ वालण्टरी एजेन्सीज फार 
रूरल डेवलपमेण्ट, गान्धी स्मारक निधि, इण्डियन एडल्ट एजूकेशन एसोसिएशन, 
इण्डिया लिद्रेसी बोर्ड, आल इण्डिया पंचायत परिषद्‌, आल इण्डिया विलेज 
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, नयी तालीम संघ, आल इण्डिया आर्गेनाइजेशन्स ऑफ 
वूमेन, यूथ आदि संस्थायें भी कार्यरत हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ऐसे 
लगभग आठ हजार स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ा हुआ है और आज ऐसी संरथाओं 
की देश में कुल संख्या १३ हजार से भी अधिक है। सामाजिक शोध के क्षेत्र में 
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज (बम्बई), द इण्डियन काउंसिल ऑफ 
सोशल साइन्स रिसर्च, नाइन ट्राइबल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, द सेण्ट्रल 
इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च we ट्रेनिंग इन पब्लिक कोआपरेशन, द नेशनल 
इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेण्ट (हैदराबाद), द गोखले इन्स्टीट्यूट 
ऑफ पालिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स (पूना), द इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज 
(आगरा) तथा द काउंसिल फार सोशल डेवलपमेण्ट आदि संस्थायें कार्यरत हैं | 

काफी लम्बे समय से ऐसा माना जा रहा था कि इस तरह का कार्य केवल 
कुछ लोगों का एकाधिकार या विशेषाधिकार है, लेकिन हाल ही में हमारे कुछ 
सहयोगियों ने इस क्षेत्र में जोरशोर से प्रवेश किया और इस काम के प्रति उनकी 
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निष्ठा को लेकर सन्देह को दूर कर दिया। इस कार्य में उनके गहन रूप से लिप्त 
होने पर दीनदयाल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में अक्तूबर १६८३ में आयोजित एक 
कार्यशाला में व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया। काफी संख्या में समाजसेवी 
संस्थानों द्वारा दी गयी रिपोटौं में उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परियोजनाओं ने 
हमें सुखद आश्चर्य दिया। इस सन्दर्भ में एक उदाहरण प्रस्तुत है। भारतीय 
वनवासी-कल्याण आश्रम देश के विभिन्न भागों में १३०३ विभिन्‍न परियोजनाओं 
का संचालन कर रहा था। वी.एच.पी. २२७१ परियोजनाओं का प्रबन्ध देख रहा 
था | इससे हमारे लोगों की ऐसी गतिविधियों में पहल करने, प्रबन्ध और विकास 
करने की क्षमता और रुचि के प्रति विश्वास मजबूत होता है। 

यह एक प्रकार से अग्रिम जानकारी है। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया 
है हमने इस क्षेत्र में तभी प्रवेश करने का निश्चय किया है जब भारतीय किसान 
संघ अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो जायेगा। 
रचनात्मक कार्य यानी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 

प्रत्येक रचनात्मक कार्य का लक्षय है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण | जब तक राष्ट्रीय 
पुनर्निर्माण का चित्र या कल्पना स्पष्ट नहीं, तब तक रचनात्मक कार्य की दिशा 
भी तय नहीं हो सकती। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कई प्रतिमान (मॉडल) हमारे 
सामने हैं। एक प्रतिमान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसकी जनसंख्या 
हिन्दुस्थान की जनसंख्या की एक तिहाई से कम हे और उसकी जमीन 
हिन्दुस्थान की जमीन से तीन गुना ज्यादा है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को निजी 
लाभ की प्रेरणा से समृद्ध होने का अवसर था और इस प्रकार सभी नागरिकों 
की व्यक्तिगत समृद्धि मिलकर राष्ट्र की समृद्धि बन गयी | वहाँ व्यक्ति की प्रेरणा 
ने कार्य किया, सरकारी प्रेरणा या नियन्त्रण का स्थान नहीं रहा। 

इससे बिलकुल विपरीत अनुभव रूस का है। जिस समय लेनिन ने शासन 
संभाला उस समय जनता में जागरण नहीं था, किन्तु कम्युनिस्ट क्रान्ति के 
Sex तैयार थे। कई बातें उनको जल्दी में करनी थीं। जनता में स्वयंप्रेरणा 
जगाना सम्भव नहीं था। इसलिए उन्होंने नौकरशाही का सहारा लिया। 
नौकरशाही के मार्गदर्शन एवं नियन्त्रण के लिए सत्ता के मुख्य स्थानों पर पार्टी 
कमिसार को रखा | सरकारी दबाव से कार्य कराना पड़ा स्टालिन के काल में 
यह प्रक्रिया और भी आगे बढ़ी। इस प्रकार विकास का रूसी मॉडल जन-प्रेरणा 
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एक तीसरा प्रतिमान (मॉडल) हिटलर ने खड़ा करने का प्रयास किया। वहाँ 
पहल हमेशा सरकार के पास रही | किन्तु सरकारी योजना को क्रियान्वित करने 
के लिए उसने सत्तारूढ़ दल द्वारा जन-जागरण पैदा करने की भी कोशिश की | 
जन-जागरण को पैदा करने के लिए उसने जिस जातीय उन्माद एवं घृणाभाव 
को जगाया, उसका हम यहाँ विचार नहीं कर रहे | इस वक्‍त हमारे लिए इतना 
ही काफी है कि हिटलर के मॉडल में सरकारी पहल और जन-प्रेरणा, दोनों का 
योग जमाने की कोशिश की गयी थी। 

चीन का प्रतिमान इन सबसे भिन्न प्रकार का है। चीन में कम्यूनिस्ट क्रान्ति 
के पश्चात्‌ माओ ने लेनिन व स्टालिन की गलतियों से सबक लेकर अपनी क्रान्ति 
को न तो कम्युनिस्ट क्रान्ति कहा और न सोशलिस्ट क्रान्ति, वरन्‌ लोकतान्त्रिक 
जनक्रान्ति (पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन) कहा उन्होंने पुनर्निर्माण के अपने 
कार्यक्रम के लिए जन-उत्साह को जगाने का प्रयास किया | जन-उत्साह के 
बल पर ही गन्दगी के खिलाफ, मच्छरों के खिलाफ, खेत में fafsat के खिलाफ 
अभियान चलाया। इस प्रकार उन्होंने भी जन-उत्साह व सरकारी पहल का 
सुन्दर समन्वय खड़ा करने का प्रयास किया। 

गान्धी जी ने सत्याग्रह और रचनात्मक कार्य, ये दो बातें हमारे सामने रखीं | 
उनका कहना था कि स्वतन्त्र भारत की सरकार होने के बाद भी रचनात्मक 
कार्य और सत्याग्रह दोनों चलेंगे। मुझे स्मरण है कि जिन दिनों मैं कालेज में 
पढ़ता था उन दिनों हमारे मौरिस कालेज के छात्र गान्धी जी से मिलने गये और 
उनसे पूछा कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद राष्ट्र के कामकाज में किसकी कितनी 
पहल रहनी चाहिए। तब गान्धी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकारी पहल 
और नियन्त्रण न्यूनतम रहना चाहिए, जनता की पहल और नियन्त्रण ही 
अधिकतम होना चाहिए। 

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना इन सबसे 
भिन्न है। संघ ने राष्ट्र के परम वैभव का ध्येय अपने सामने रखा है। और यह 
भी तय किया है कि संघ केवल एक ही काम करेगा कि व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय 
पर संस्कार अंकित करते हुए संस्कारित स्वयंसेवकों का एक राष्ट्रव्यापी 
अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करे। नित्य का शाखा-कार्य छोड़कर कोई भी अन्य 
काम संघ नहीं करेगा। प्रश्‍न यह उठता है कि संघ के जन्मकाल से अंगीकृत 
परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि राष्ट्रजीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
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में कार्य की रचना व विचारों का विकास आवश्यक है और संघ यदि केवल 
स्वयंसेवकों का निर्माण व संगठन ही करेगा, तो कार्यो की रचना व विचारों का 
विकास कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि यदि संघ प्रत्येक क्षेत्र में रचना की 
अन्तिम रूपरेखा (ब्लू प्रिंट) देने का प्रयत्न करेगा तो संघ के हाथ में केवल “ब्लू 
file’ के कागजों के गट॒ठर रह जायेंगे, प्रत्यक्ष धरती पर जो संघ की शक्ति है 
वह समाप्त हो जायेगी। लेकिन संघ. से संस्कार और प्रेरणा प्राप्त किये 
स्वयंसेवक अपनी-अपनी प्रेरणा, रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार राष्ट्रजीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, वहाँ राष्ट्रजीवन के लिए आवश्यक कार्यों की रचना 
व विचारों का विकास करेंगे। प्रयत्न यही रहेगा कि संघ के आदर्शो के प्रकाश 
में कार्यों की रचना और विचारों का विकास हो। संघ ने जो रीति-नीति हमें 
सिखायी है, उसी पर दृढ़ रहते हुए हम अपने चुने हुए क्षेत्र में कार्य करें। इस 
त्रत के साथ स्वयंसेवकों को विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, कार्य करना है | अर्थात्‌ 
संघ कुछ नहीं करेगा, पर उसके स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे। यह विचार सन्‌ 
१६२५ से चलता आया है और उसी के अनुसार आज स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों 
में कार्य करते हैं । ये सारे कार्य 'स्वयंसेवक कर रहे हैं, संघ नहीं कर रहा, यह 
स्पष्ट करना में आवश्यक समझता है। 
अब ऐसे रचनात्मक कार्यों का मुझे तो कोई अनुभव है नहीं। लेकिन मेरे 
मामाजी, जो गान्धी जी के निकट सहयोगी श्री जमनालाल बजाज के यहाँ काम 
करते थे, उन्हें इस बारे में काफी अनुभव था| उन ही से सुने हुए कुछ अनुभव 
आपके सामने रखता हूँ। पहला अनुभव यह है कि कोई रचनात्मक कार्य हाथ 
में लेने पर कार्यकर्ता अपने को उसके साथ पूर्णतया तद्रूप कर देता है और फिर 
उस काम को ही दुनिया का सबसे बड़ा काम समझकर उसको पूरा करने में 
जल्दबाजी करने लगता है। इस जल्दीबाजी में से कुछ खतरे पैदा होते हैं। 
पहला खतरा यह है कि कार्य को बढ़ाने की जल्दी में 'मिशनरी' भावना के 
कार्यकर्त्ता उपलब्ध न होने पर वह आपद्‌ धर्म के नाते उदरार्थी कार्यकर्ताओं के 
बल पर कार्य बढ़ाने की कोशिश करता है। किन्तु उदरार्थी भावना के कार्यकर्त्ता 
से व्रती भावना (मिशनरी स्पिरिट) के कार्यकर्ता के समान निःस्वार्थ कार्य की 
अपेक्षा करना अव्यावहारिक होगा। जब इस तरह के उदरार्थी लोग एकत्र हो 
जाते हैं तो संस्था का वायुमण्डल बिगड़ा है, उसके आदर्शवाद में गिरावट आने 
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दूसरा खतरा पैसे के बारे में होता है। अधिक धन होने से जल्दी काम 
बढ़ेगा, यह सोचकर रचनात्मक कार्यकर्ता कहीं से भी आया हुआ पैसा स्वीकार 
कर लेता है, चाहे वह पूँजीपति का हो, चाहे सरकार को, चाहे किसी विदेशी 
का। उसके गुण-दोष का विचार करने का समय उसके पास नहीं होता। अब 
पैसा कहीं से भी आये, अगर वह प्रचुर मात्रा में सरलता से मिल जाता है तो 
'मिशनरी स्पिरिट' को बचाये रखना केवल नीलकण्ठ शंकर के ही बस की बात 
है, हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की नहीं | 

तीसरा खतरा आत्म-प्रचार की भूख के रूप में पैदा होता है। प्रारम्भ में तो 
कार्य की आवश्यकता के लिए प्रचार (पब्लिसिटी) का थोड़ा सा सहारा लिया 
जाता है। बाद में प्रचार (पब्लिसिटी) की भूख लग जाती है तो फिर जो कार्य 
करने से प्रसिद्धि मिल सकती है वही करने को मन होता है अर्थात्‌ 
साधन-साध्य-विवेक का विवेक का विपर्यय होता है। 

यह सारा परिवर्तन अनजाने में हो जाता है। अपने में कैसा परिवर्तन हो 
रहा है, यह अपने ख्याल में ही नहीं आता | इस दृष्टि से स्वयं को ठीक ढंग से 
कैसे रखना, यह कार्यकर्त्ता को स्वयं करना होगा। यह कार्य बाहर से नहीं हो 
सकता। लोटे के डाले हुए पानी से गंगा कभी नहीं बह सकती | अतः स्वयंप्रेरणा 
बहुत आवश्यक है| हमारे एक कार्यकर्ता कहा करते थे 'बिगिन विद फर्स्ट पर्सन 
सिगुलर' अर्थात्‌ रचना और सुधार का जो भी कार्य हो उसे स्वय से शुरू करो । 
अपना ही सुधार नहीं हुआ, पर बाकी दुनिया की रचना करने निकल पड़े तो 
क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। 

जय-पराजय, आन्दोलन के. मूल में संगठन 

अंग्रेजी साम्राज्य के अनेक उद्देश्यों में एक उद्देश्य था साम्राज्य-सत्ता 
का लाभ उठाते हुए ग्रेट ब्रिटेन के सरमायेदारों के मुनाफे-सरमाये बढ़ाना | आज 
भी भारत सरकार की नीतियों का एक उद्देश्य विदेशी तथा' देशी सरमायेदारों 
का मुनाफा बढ़ाना है। ये मुनाफे कैसे बढ़ सकते हैं? इसके तीन प्रमुख मार्ग हैं- 
(१) उद्योग के लिए लगने वाला कच्चा माल कम से कम पैसों में खरीदना, 
(२) उद्योगों में उत्पादन करनेवाले मजदूरों से अधिक से अधिक काम लेकर उन्हें 
कम से कम पैसा देना और (३) उद्योगों से उत्पादित माल की बाजार में अधिक 
से अधिक कीमत वसूल करना। 

पहले भाग का मतलब है किसानों का शोषण, दूसरे का मतलब है, मजदूरों 
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का शोषण और तीसरे का अर्थ है उपभोक्ताओं का शोषण। हमारे देश में 
बहुसंख्य उपभोक्ता गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इन तीन तरह के शोषणों के 
आधार पर सरमायेदारों के मुनाफे बढ़ते रहते हैं और ये तीनों तरह के शोषण 
सरमायेदारों द्वारा निर्विघ्न रूप से कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है। सरकार 
और सरमायेदारों की इस साँठ-गाँठ के कारण ही तीनों का शोषण चल रहा 
है। किन्तु इसकी जानकारी या अनुभव तीनों को न हो, इस दृष्टि से तीनों को 
एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाला अपप्रचार जान-बूझकर चलाया जा रहा 
है। इस वस्तुस्थिति का साक्षात्कार तीनों को होना आवश्यक है| सरकार और 
देशी-विदेशी सरमायेदारों की संयुक्त शक्ति बहुत अधिक है। उनके पास सत्ता 
भी है और धन भी है। तीनों शोषितों के पास न सत्ता और न धन है। 'रावण 
रथी, विरथ रघुवीरा'। इस हालत में तीनों हैं। विरोधी षड्यन्त्रकारियों का 
मुकाबला केवल एक ही शक्ति के सहारे वे कर सकते हैं, वह शक्ति है सभी 
शोषितों की सम्पूर्ण एकता। सभी किसान एक हों, सभी मजदूर एक हों, सभी 
गरीब उपभोक्ता एक हों, और इस तरह एकीकृत ये तीनों शक्तियाँ एक समान 
मंच पर आकर कन्धे से HT लगाकर सरकार और सरमायेदारों का मुकाबला 
करने के लिए खड़ी हो जायें। तीनों शोषितों और राष्ट्र को बचाने का यही 
एकमात्र मार्ग है। किसानों में सम्पूर्ण एकता लाकर किसान-मजदूर-उपभोक्ता 
एकता की ओर उनको अग्रसर करना भारतीय किसान संघ के कार्य की 
दीर्घकालीन दिशा है। 
संघर्ष के इस वास्तविक स्वरूप का आकलन न होने का कारण संघर्ष की 
ओर देखने की सीमित दृष्टि है। वे केवल सीमित क्षेत्र का तथा उपस्थित समस्या 
का ही विचार करते हैं। हर समस्या के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। 
ऐसा संघर्ष एक लड़ाई हैं शोषित लोग कमजोर होते हुए भी कुछ विशेष 
परिस्थितियों में उपयुक्त रणनीति को स्वीकार करके कभी-कभी लड़ाई में 
विजय प्राप्त कर सकते हैं। पराजय भी हो सकती है। इसके लिए नेताओं को 
दोष देने की आवश्यकता नहीं। कोई भी संस्था या नेता ऐसी गारण्टी नहीं दे 
सकता कि हर लड़ाई में वह यश प्राप्त करेगा। केवल विजय या पराजय, 
यशस्वी या असफल नेतृत्व की एकमात्र कसौटी नहीं मानी जा सकती। 
कभी-कभी तो पराजय भी विजय से अधिक शानदार मानी जाती है। कहा गया 
है कि 'दन्तच्छेदो हि नागानाम्‌ श्लाघ्यो गिरिविदारणे'। हाथियों के टूटे हुए दाँत 
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भी सराहनीय माने जाते हैं यदि वे दाँत पहाड़ को फोड़ने के प्रयास में टूट गये 
हों। इस पृष्ठभूमि में हम कल्पना कर सकते हैं कि डंकर्क की भीषण पराजय 
के पश्चात्‌ उस संकट में से अधिकाधिक सिपाहियों को तथा युद्ध-साहित्य को 
बचाकर वापस ले आने वाले सेनापति की सफल वापसी (Successful Retract) 
के लिए चर्चिल ने सराहना क्यों की होगी। मतलब यह कि एकाध पराजय के 
कारण नेतृत्व की निन्दा करने की आवश्यकता नहीं और एकाध विजय के लिए 
नेतृत्व की अत्यधिक प्रशंसा करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि विजय-पराजय 
कई सम्बन्धित बातों पर अवलम्बित रहती है जिनमें से एक बात नेतृत्व की 
क्षमता भी है। इसका महत्त्व तो है ही, किन्तु वह सीमित है। 

दुःख की बात यह है कि ये नेता यह स्मरण नहीं रखते कि विभिन्न 
समस्याओं के लिए छेड़ी गयी विभिन्न लड़ाइयाँ अलग-अलग घटनायें नहीं हैं। 
हर लड़ाई का सीमित महत्त्व है और उसमें होने वाली विजय-पराजय के कारण 
लाभ-हानि भी निश्चित होती है, किन्तु इन लड़ाइयों का विचार पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप में करना महान्‌ गलती होगी। वास्तव में सरकार और सरमायेदारों के 
खिलाफ सभी शोषितों ने शायद स्पष्ट कल्पना न रहते हुए एक महायुद्ध ही 
चलाया है जिसकी श्रृंखला की विभिन्न कड़ियाँ यानी किसान-मजदूर उपभोक्ताओं 
की चलायी हुई विभिन्न लड़ाइयाँ हैं | जहाँ हर लड़ाई का सीमित महत्त्व मानना 
ही पड़ेगा, वहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण, दूरगामी तथा 
चिर-परिणामकारक प्रश्‍न यही है कि अन्ततोगत्वा हम सब इस महायुद्ध में 
विजयी कैसे होंगे। 

वैसे भी एक-एक लड़ाई की दृष्टि से रणनीति के बारे में मतभेद के लिए 
गुंजाइश है। उदाहरणार्थ हमने कहा है कि हम एक बड़े नेता की उस रणनीति 
को उचित नहीं समझते जिसके अन्तर्गत किसानों को सलाह दी गयी है कि वे 
उतना ही अन्न पैदा करें जितना उनके परिवार के लिए आवश्यक हैं उसी नेता 
ने एक और भी बात कही है कि किसी भी राजनीतिक नेता को अपने गाँव में 
घुसने मत दो। किसान संघ भी किसान संगठन के गैर-राजनीतिक स्वरूप में 
ही विश्वास रखता है, किन्तु हम यह नहीं समझ पाये कि लोकतन्त्र के अन्तर्गत 
राजनीतिक नेता का गाँव में घुसना किस तरह रोका जा सकता है। आजकल 
सरकारी नीतियों के कारण लोगों का अधैर्य बढ़ता जा रहा है और वे सोचते हैं 
कि हिंसा तथा तोड़-फोड़ के बल पर सरकार को झुकाया जा सकता है। 
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दुर्भाग्य की बात है कि सरकार भी तर्क और समझदारी की भाषा नहीं समझती, 
समाज-विरोधी तत्त्वों के हिंसाचार के सामने झुक जाती है। फिर भी भारतीय 
किसान संघ की यह सुनिर्धारित नीति है कि किसी भी हालत में हम हिंसा या 
तोड़-फोड़ का आश्रय नहीं लेंगे। रास्ता रोको' आन्दोलन का मार्ग किस सीमा 
तक अपनाया जाये, इसके विषय में सर्वसाधारण नियम नहीं बनाया जा 
सकता। स्थान और काल की परिस्थिति को देखकर अलग-अलग अवसरों पर 
अलग-अलग निर्णय करने पड़ेंगे; किन्तु यह सर्वसाधारण नियम ध्यान में रखना 
पड़ेगा कि आम जनता को होने वाले कष्ट असहनीय सीमा तक न पहुँचे और 
अराजकता का स्वरूप धारण न कर लें। यह भी स्पष्ट है कि मजदूर क्षेत्र में 
प्रयुक्त होने वाले आन्दोलन के मार्ग किसान क्षेत्र में जैसे के तैसे लागू नहीं हो 
सकते। एक तो जिस उद्योग या संस्थान में मजदूर हड़ताल करता है, उस 
उद्योग या संस्थान का स्वामित्व मजदूर का नहीं होता, किसी और का होता है। 
इसके ठीक उल्टी बात कृषि-द्षेत्र में है। उत्पादन का साधन खेत किसान के 
स्वामित्व में होता है। इसी से एक दूसरी बात भी निकलती है। मजदूर किसी 
भी समय काम बन्द कर सकता है, उसके कारण होने वाला नुकसान उद्योग या 
उद्योगपति का होगा, मजदूरों का नहीं। किसान क्षेत्र में, खासकर जब कृषि के 
विभिन्न कामकाज चलते रहते हैं, तब काम बन्द कर देना किसान के लिए ही 
नुकसान देने वाला होता है। मजदूरों के समान वह जब चाहे तब काम बन्द नहीं 
कर सकता | इसी से सम्बन्धित एक और भी तथ्य है कि मजदूर प्रदर्शन के लिए 
किसी भी समय सड़क पर आ सकता है, उससे उसका कुछ भी नुकसान नहीं 
होता; किन्तु किसान उपरिनिर्दिष्ट कालावधि में प्रदर्शनों के लिए अपना खेत 
छोड़कर सड़क पर नहीं आ सकता। इसका अर्थ यह है कि उपरिनिर्दिष्ट 
कालावधि में किसानों के आन्दोलन नहीं हो सकते। और भी एक बात ध्यान में 
रखने योग्य है, वह है ठहरने की क्षमता (Staying Capacity) की | मजदूरों की 
भी ठहरने की (Staying Capacity) असीम नहीं हुआ करती, तो भी हड़ताल के 
कारण होने वाला प्रत्यक्ष नुकसान मालिकों का ही होने के कारण मजदूरों की 
ठहरने की, अड़े रहने की क्षमता तुलनात्मक दृष्टि से कुछ अधिक हो सकती है। 
किसानों की बात भिन्न है। एक तो उनका बहुत सारा माल नाशवान (Perishable) 
होता है। यदि जल्दी बेचा न गया, तो वह नष्ट हो जाता है| माल के विषय 
में इस बाध्यता ने किसानों की ठहरने की क्षमता (Staying Capacity) अति 
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सीमित कर डाली है। फिर जो माल इस तरह नाशवान (perishable) नहीं, 
उसके भी भण्डारण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इस दृष्टि से सरकार या 
राष्ट्रीयकृत बैंक उन दलालों को तो भण्डार-निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि 
कर्ज के रूप में उपलब्ध करा देते हैं, जो स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं करते, कभी 
हल को हाथ भी नहीं लगाते; किन्तु उत्पादक किसानों के लिए यह आर्थिक 
सहायता उपलब्ध कराने को सरकार तथा राष्ट्रीयकृत बैंक तैयार नहीं हैं| इस 
कारण फसल आने के बाद अपने माल को तब तक अपने पास.रखना, जब तक 
बाजार में उस माल की अच्छी कीमत नहीं आ जाती, आम किसान की शक्ति 
के बाहर की बात है। ठहरने की क्षमता पर लगने वाली यह मनुष्य-निर्मित सीमा 
है। इस कारण किसाच को मजदूरों के समकक्ष (आन्दोलन के विषय में) नहीं 
माना जा सकता। 

सारांश यह कि किसान आन्दोलनों पर निसर्ग द्वारा तथा मनुष्य द्वारा डाली 
हुई सीमाओं का विचार करते हुए ही आन्दोलन की योजना बनानी पड़ती है। 
मजदूर और किसान, दोनों के आन्दोलन की यशस्विता विविध बातों पर 
अवलम्बित है, तो भी मजदूरों की तुलना में किसानों का यश की दृष्टि से 
परिस्थिति पर अवलम्बन अधिक मात्रा में है। इसीलिए पहले कहा गया है कि 
विजय और पराजय को नेतृत्व की, सफलता और असफलता की एकमात्र 
कसौटी मानना गलत होगा। लड़ाई के समय परिस्थिति सहित सभी सम्बन्धित 
बातों को ध्यान में रखकर ही रणनीति बनानी पड़ती है। 

किन्तु क्रिसान संघ की दृष्टि से आपत्तिजनक (Objectionable) बात यह 
है कि प्रस्तुत लड़ाई के उत्साह में, जो लड़ाई जीतने के लिए आवश्यक है, 
विभिन्न संस्थाएँ तथा नेता इस बात को ध्यान में रखना भूल जाते हैं कि हर 
लड़ाई इस श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है, जिसका नाम है महायुद्ध और 
अन्ततोगत्वा इस महायुद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो, यही प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण, दूरगामी 
तथा चिरपरिणामकारक है। इस परिप्रेक्ष्य में ही हर लड़ाई का विचार होना 
चाहिए | 

अल्पकालीन और सीमित लक्ष्य सामने रहने के कारण नेताओं को तुरन्त 
परिणामकारक; किन्तु चिरपरिणाम की दृष्टि से अनुपयुक्त रणनीति स्वीकार करने 
का मोह हो जाता है। ऐसी रणनीति के एक अपरिहार्य अंग के नाते छवि-निर्माण 
(Image Building) की प्रक्रिया अपनाने का फैशन राजनीतिक क्षेत्र में प्राथमिक 
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हो गया है और इसी का अन्धानुकरण अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। किसान-द्षेत्र 
भी इससे अछूता नहीं है। 
छवि-निर्माण (Image Building) होने के कारण आन्दोलन के लिए कुछ 
तात्कालिक लाभ तो अवश्य होते हैं; किन्तु इसके दूरगामी दुष्परिणाम बहुत बड़े 
हैं और लाभ-हानि का तुलनात्मक विचार किया, तो तुरन्त दीखने वाला लाभ 
हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यह अनुभवसिद्ध वस्तुस्थिति है। 
वैसे भी किसी एक या दो-चार नेताओं की छवि का निर्माण करने का 
प्रयास बचकाना तथा हास्यास्पद है। छवि या प्रतिमा निर्माण का अर्थ होता है 
कि मूल प्रतिमा उतनी अच्छी नहीं है; क्योंकि स्वभाव-सुन्दर व्यक्ति के लिए 
सौन्दर्य-प्रसाधन की आवश्यकता नहीं हुआ करती | “स्वभावसुन्दरम्‌ वस्तुम्‌, न 
संस्कारम्‌ अपेक्ष्यते” अर्थात्‌ प्रतिमा-निर्माण का प्रयास नेता की नैसर्गिक योग्यता 
पर एक कटु भाष्य ही है; किन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण एक बात यह है कि 
मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया संगठन की स्वस्थ प्रगति में 
तरह-तरह की बाधाएँ निर्माण करती है। एक तो इसके कारण सामूहिक नेतृत्व 
का विकास नहीं हो पाता। किसी एक को अत्यधिक बड़ा बनाने का मतलब ही 
यह होता है कि अन्य लोगों को उतनी मात्रा में कृत्रिम ढंग से छोटा बनाना। 
संगठन के आन्तरिक वायुमण्डल पर भी इसका असर होता है। मुक्त, समतायुक्त, 
पारिवारिक वायुमण्डल बनना असम्भव हो जाता है। निर्णय करने की प्रक्रिया 
पर इस वायुमण्डल का गलत परिणाम होता है। इस वायुमण्डल के कारण जहाँ 
- नेतां की संगठनान्तर्गत शक्ति बढ़ जाती है, वहाँ दूसरी ओर उसकी अनियन्त्रितता 
भी बढ़ जाती है। 
यह सही है कि पूर्णरूपेण ध्येयवादी, आत्मसमर्पित, निरहंकारी नेता इस 
परिस्थिति में भी स्थितप्रज्ञ रह सकता है, उचित निर्णय कर सकता है। सबको 
विश्वास में लेकर, अपना निर्णय उनकी ही सलाह का परिणाम है- यह भावना 
कार्यकर्ताओं में निर्माण कर सकता है और अपने निरहंकार जीवन व व्यवहार 
कुशलता से संगठन में ऐसा वायुमण्डल निर्माण कर सकता है, जिसके कारण 
किसी को यह अनुभव ही न हो कि इस एक व्यक्ति के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति 
केन्द्रित हो गयी है। फिरे उस शक्ति का अस्तित्व किसी को भी चुभेगा नहीं, 
अखरने की बात तो दूर ही रही। इस तरह के ध्येयनिष्ठ नेता की प्रतिमा (छवि) 
निर्माण करने के लिए अलग से स्वतन्त्र प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हुआ 
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करती | वह प्रतिमा स्वाभाविक प्रक्रिया में से ही उभरकर ऊपर आती है। उसे 
प्रतिमा-निर्माण की संज्ञा नहीं दी जाती; किन्तु ये सारी बातें उन नेताओं पर लागू 
नहीं होतीं, जिनमें आत्मसमर्पित ध्येयनिष्ठा कम और व्यक्तिगत अहंकार अधिक 
हुआ करता है। प्रतिमा-निर्माण के कारण ऐसे नेताओं का दिमाग बिगड़ जाने 
की ही सम्भावना अधिक रहती है। अहंकार को पुष्ट करने वाले चापलूस और 
खुशामदी लोग ऐसे नेताओं को अधिक प्रिय .होते हैं। धीरे-धीरे सही, किन्तु 
अप्रिय राय देने वाले कार्यकर्त्ता इनके अप्रिय हो जाते हैं। फलस्वरूप संगठन 
की कार्य-पद्धति तथा निर्णय करने की प्रक्रिया ध्येयनिष्ठ लोकतान्त्रिक संगठन 
के अनुरूप न रहते हुए सामन्तशाही ढंग (Fuedalism) की हो जाती है। 
ध्येयवादी सच्चे कार्यकर्त्ता का अवमूल्यन हो जाता है और नेता को घेरने वाले 
चापलूस लोगों का प्रभाव संगठन के निर्णयों पर पड़ता है। संस्था का संस्थान 
बन जाता है। सामन्तशाही कार्यप्रणाली के सभी दोष संगठन के अन्तर्गत 
धीरे-धीरे आविष्कृत होते हैं। फलस्वरूप जिस मात्रा में व्यक्ति बड़ा बनता है, 
उसी मात्रा में संगठन दुर्बल तथा अक्षम बनता जाता है। किसी भी स्वस्थ संगठन 
के लिए यह प्रक्रिया घातक है। 

यह सही है कि प्रतिमा-निर्माण किये हुए नेता के अस्तित्व के कारण 
आन्दोलन की प्रारम्भिक अवस्था में कुछ तात्कालिक लाभ होते हैं; किन्तु इसी 
का दूसरा पहलू यह भी है कि सामूहिक नेतृत्व की द्वितीय पंक्ति विकसित होने 
में इसके कारण बड़ी बाधा होती है। आन्दोलन के या संगठन के दीर्घकालीन 
हित की दृष्टि से सामूहिक नेतृत्व, नेतृत्व की द्वितीय पंक्ति तथा सामूहिक नेतृत्व 
की क्रमबद्ध परम्परा के विकास की अनिवार्य प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। हम 
यहाँ इस बात को विचार में नहीं ले रहे हैं कि आखिर नेता कितना भी बड़ा रहा 
हो वह फिसल सकता है, गुमराह हो सकता है, व्याधिग्रस्त हो सकता है और 
समाप्त भी हो सकता है। इस अवस्था में सामन्तशाही, दुष्परिणामों के कारण 
संगठन के अन्तर्गत एकदम शून्यता (Vaccuum) का निर्माण होता है और हर 
एक के मन में प्रश्‍न निर्माण होता è- 'इस नेता के बाद कौन' (Whoa fter the 
leader) ? ये सभी बातें आन्दोलन की दृष्टि से भी दीर्घकालीन दुष्परिणाम 
निर्माण करने वाली हैं । दुर्भाग्य से किसान-क्षेत्र में भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। 

इन सब बातों का गहराई से विचार करने के कारण ही अपने सांस्कृतिक 
परिवार में प्रसिद्धि-पराङ्मुखता को श्रेष्ठ जीवन-मूल्य माना गया, जो प्रतिमा- 
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निर्माण के एकदम उल्टी दिशा में जाने वाली बात है। इसके सैकड़ों उदाहरण 
हमारे सामने हैं| हाल ही का एक उदाहरण यहाँ देना पर्याप्त होगा। एकात्मता 
यज्ञ की देश में बहुत चर्चा तथा प्रसिद्धि हुई है; किन्तु कोई यह नहीं जानता 
कि किस प्रतिभावान व्यक्ति ने इसकी मूल कल्पना की, योजना बनायी तथा 
इसको कार्यान्वित किया। इस प्रतिभावान व्यक्ति ने कभी भी पत्रकार-परिषद्‌ 
आयोजित करने का विचार तक नहीं किया । इस प्रसिद्धि-पराङ्मुखता में उनके 
आन्दोलन की शक्ति की जड़ है। यह कहना आवश्यक. नहीं है कि यही नियम 
सभी क्षेत्रों के संगठनों और आन्दोलनों के लिए लागू होता है। 

जहाँ तक आन्दोलन का सवाल है, हम उसकी कालोचित सीमित उपयोगिता 
में विश्वास रखते हैं| कुछ लोगों की नीति है आन्दोलन के लिए आन्दोलन | हम 
इस बात को नहीं मानते। जहाँ तक बने, वहाँ तक समझौते के द्वारा और 
अपरिहार्य होने के बाद आन्दोलन के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया 
पर हमारा विशवास है और ऐसी परिस्थितियों में अन्तिम शस्त्र के नाते हमने कई 
जगह आन्दोलन छेड़े भी हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि चूँकि हम शासन में 
हैं, अब आन्दोलन के लिए कोई गुंजाइश नहीं | कम्युनिस्ट तथा कम्युनिस्ट-विरोधी 
तानाशाही नेताओं की नीति है कि जब तक उनके हाथ में शासन की बागडोर 
नहीं आती तब तक प्रस्थापित शासन-विरोध्षी सभी आन्दोलन समर्थनीय E | 
दुर्भाग्य से स्वयं को लोकतन्त्र के समर्थक बताने वाले कुछ विशुद्ध सत्तावादी 
नेता भी इसी विचारधारा के शिकार बन रहे हैं। यह विचार गलत है। पूज्य 
महात्मा जी की मान्यता थी कि स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ कांग्रेस के हाथ में 
भी शासन आ जाये, तो भी उसकी गलत नीति के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग 
अपनाना पूर्णरूपेण समर्थनीय है। अतः विशेष परिस्थितियों में लोकतान्त्रिक ढंग 
से आन्दोलन छेड़ना उचित है। 

आन्दोलन से सम्बन्धित कुछ बातों का उल्लेख ऊपर हो चुका है| आन्दोलन 
शान्तिपूर्ण रहे। इसको छेड़ने का समय वही रहे जब किसानों की ठहरने की 
क्षमता (Staying Capacity) अधिक रहती है। आन्दोलन के पूर्व सर्वसाधारण 
जनता को अपने पक्ष में लगाने के लिए पूरा प्रयास किया जाये। माँगों के विषय 
में किसानों की जागृति तथा शिक्षाः आम जनता की सहानुभूति, वृत्तपत्रों का 
अनुकूल प्रतिसाद, आन्दोलन का नाजायज लाभ राजनीतिक तत्त्व न उठा सकें 
तथा एजेण्ट (Provocaters) आन्दोलन को योजनापूर्वक हिंसात्मक मोड़ न दे 
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सकें, यह सावधानी आन्दोलन के प्रत्येक चरण में रखना आवश्यक है। मार्गदर्शक 
नेतृत्व तथा सहयोगी कार्यकर्त्ताओं में द्विमार्गी संचार-प्रक्रिया (Two way 
Communication) कायम रहे, यह सतकर्ता आवश्यक है। आन्दोलनकारियों 
को कानूनी सहायता तथा उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवारों को आंशिक 
आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था, आन्दोलन लम्बा खिच जाने के 
कारण किसानों में आने वाली अधीरता और उतावली को रोकने की प्रारम्भ से 
ही योजना, आन्दोलन के दौरान जनता को कुछ. कष्ट हुए, तो उनको अपनी 
क्रिया की उपादेयता तथा सरकारी नीति की गलतियाँ समझाने के लिए 
सार्वजनिक सम्पर्क का बृहत्‌ प्रयास, प्रबल आन्दोलन के बावजूद सरकार ने 
वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो भी मध्यान्तरी कालावधि में अनुयायियों का 
हौसला टूट न जाये इसकी मनोवैज्ञानिक उपाय-योजना, वार्ता के लिए बुलाया 
गया, तो किन बातों पर समझौता करना चाहिए, इसे सम्भावनाओं की कला 
(Thea rt of possible) की कसौटी पर समझने की क्षमता और इस विषय में 
ठीक निर्णय करने के पश्चात्‌ प्रत्यक्ष समझौते को अन्तिम रूप देते समय 
अतिवादियों के ग्रभाव में न आने की दृढ़ता, ये सारी बातें आन्दोलन के विषय 
में ध्यान रखने योग्य È | 

विशेष रूप से यह अनुभव भी नहीं भूलना चाहिए कि आन्दोलन के पूर्व 
कुछ ऐसे छुटभैये नेता अवश्य मिलते हैं, जो स्वयं अपने को संघर्षशील बताना 
चाहते हैं और संघर्ष न छेड़ने के लिए या छेड़ने में विलम्ब करने के लिए नेतृत्व 
को दोष देते रहते हैं; किन्तु प्रत्यक्ष संघर्ष प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ मैदान छोड़कर 
भागने में भी यही लोग सबसे आगे रहते हैं। संघर्षपूर्ण बैठकों या सभाओं में इन 
लोगों के वक्तव्य कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों, संघर्ष के नेताओं को उनके 
शब्दों के आधार पर उसे महत्त्व (Face value) नहीं देना चाहिए। यह भी 
समझना चाहिए कि आन्दोलन होने में विलम्ब होता है, तो आम किसानों का 
हौसला तोड़ने वाला नेतृत्व-विरोधी प्रचार करने में तथा आन्दोलन की पीठ में 
छुरा भोकने में यही वाणीवीर अग्रसर रहते हैं। इसलिए उनका सही मूल्यांकन 
अपने मन में रखना आवश्यक È | 

इस प्रकार की सभी सावधानियाँ रखने के बाद भी ऐसे अवसर अवश्य आ 
सकते हैं कि जिनमें अधैर्य के कारण आपके ही अनुयायी आपको गालियाँ देने 
लग जायेंगे। इसकी मानसिक तैयारी पहले से ही रखनी चाहिए। हर समूह में 
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कुछ अवसरवादी इस सूत्र पर चलते हैं कि यश प्राप्त हुआ, तो वह उनकी 
चतुराई तथा त्याग के कारण हुआ और अपयश प्राप्त हुआ, तो वह नेताओं की 
मूर्खता के कारण | इस तरह के दोहरे दाव (Double talk) के कारण चिन्तित 
या विचलित होने की आवश्यकता नहीं | यह तो चलता ही रहता È | (All the 
thingsa re to be taken ina stride.) इन सब बातों को ध्यान में रखा तो 
आन्दोलन का संचालन शान्त, सन्तुलित ढंग से करना सभी परिस्थितियों में 
सम्भवनीय हो जाता. है। 
किन्तु इससे अधिक प्रयोजनीय और महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि आन्दोलन 
का असली उद्देश्य क्या रहे ? यह प्रश्‍न इसलिए उपस्थित होता है कि आज की 
राजनीतिक परिस्थिति में आन्दोलन के शस्त्र का प्रयोग शोषित-पीड़ित लोगों 
को न्याय दिलवाने के लिए प्रमुख रूप से नहीं होता। प्रमुख उद्देश्य होता है नेता 
की प्रतिमा का निर्माण तथा राजनीतिक दल के मतों में वृद्धि | प्रचारतन्त्र का 
विकास भी आज इस तरह हुआ है कि सम्बन्धित पीड़ित लोगों का कल्याण हो 
या अकल्याण, आन्दोलन के कारण नेता को विमुक्त प्रसिद्धि मिलती ही रहती 
है और शोषितों के संघर्षशील नेता होने की उसकी प्रतिमा उजागर होती जाती 
है। सम्बन्धित लोग cid या हारें, सनसनीखेज समाचार का प्रकाशन वृत्तपत्रो 
का कार्य है। किसी भी नेता का उसकी नेतृत्व-क्षमता के आधार पर सही 
मूल्यांकन करना उनका काम नहीं माना जाता और इस काम के लिए उनके 
पास समय भी नहीं होता। परिणाम यह होता है कि कुशल नेतृत्व की क्षमता 
न रखने वाले नेता भी प्रसिद्धि के प्रकाश में समानान्तर चमकते रहते हैं, यद्यपि 
उनकी अक्षमता के कारण लोगों का विभिन्न आन्दोलनों में अकारण असमर्थनीय 
नुकसान हुआ होता है। जहाँ इस तरह से असमर्थनीय क्षति होती है, वहाँ की 
जनता नेता को ही गालियाँ देती है। यह बात समाचारपत्र में आती नहीं; क्योंकि 
उसमें कुछ सनसनी नहीं रहती | एक क्षेत्र में असफलता पाने के पश्चात्‌ नेताजी 
किसी दूसरे दूरस्थ क्षेत्र में पहुँचकर वहाँ अपनी नेतागिरी प्रारम्भ कर सकते हैं; 
क्योंकि पहले क्षेत्र की वास्तविकता से वहाँ के लोग अवगत नहीं होते और 
समाचारपत्रों में प्रसिद्धि हो जाती है। इस तरह के नेताओं को किसी ने 
'अखबारी नेता' (Press leader) की संज्ञा ठीक ही दी है। वृत्तपत्र-प्रसिद्धि की 
इस विशेषता के कारण चतुर सार्वजनिक नेता पत्रकारों तथा सम्पादकों के साथ 
अच्छे सम्बन्ध प्रस्थापित कर अलग-अलग समय पर अलग-अलग क्षेत्रों में 
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अपनी नेतागिरी जमाकर जनता का नुकसान करने में सफल हो जाते हैं। सफल 
शब्द का प्रयोग जान-बूझकर किया है; क्योंकि इन नेताओं का उद्देश्य जनकल्याण 
न होकर खुद की प्रतिमा का निर्माण तथा दलगत स्वार्थ सिद्ध करना होता है 
और दूरदर्शी व्यापारी वृत्ति के वृत्तपत्र-व्यवसायों की सहायता से वे लम्बी देर 
तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं; किन्तु इन उद्देश्यों के लिए लोगों के असन्तोष 
का नाजायज लाभ उठाना और उनको लड़ाई के मैदान में उतारना हर तरह से 
असमर्थनीय तथा निन्दनीय है। यह भारतीय किसान संघ की मान्यता है। 
किसानों के सही कल्याण हेतु ही आन्दोलन किये जाने चाहिए, व्यक्तिगत या 
दलगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। 

उद्देश्यों में विपरीतता आने के कारण नेताओं के विचारों में तथा संचालन 
के ढंग में भी विपरीतता आती है। धुआँधार प्रसिद्धि के आधार पर हवा निर्माण 
करना उसमें से किसानों में उत्तेजना पैदा करना, जो चाहे सो त्याग करने के 
लिए उनको प्रवृत्त करना, इनके साथ-साथ नेता के नाम पर प्रचार करना, यह 
नया तन्त्र बन गया है। इनमें से अन्तिम बात को छोड़कर बाकी बातें आवश्यक 
मानी जा सकती हैं। आन्दोलन में हवा का बहुत महत्त्व होता है। उसके बगैर 
सामूहिक क्रिया एकदम सम्भवनीय नहीं; किन्तु हवा के निर्माण को ही, प्रथम 
तथा अन्तिम कार्य मानना गलत होगा। हवा के फलस्वरूप लड़ाई में विजय 
प्राप्त हो सकती है। पराजय भी प्राप्त हो सकती है। इसमें दोषास्पद कुछ नहीं 
है; किन्तु विजय प्राप्त हो या पराजय, देखने की बात यह है कि पूरे आन्दोलन 
से किसानों की स्थायी शक्ति का विकास होता है कि नहीं। जब प्रचण्ड हवा 
बहती है, तब तूफान या आँधी आ जाती है। उस समय हरेक को लगता है कि 
दुनिया में सर्वदूर यह तूफान या आँधी फैली हुई है और यह सृष्टि के अन्त तक 
फैली रहेगी; किन्तु कभी न कभी आन्दोलन समाप्त होता है और विजय तथा 
पराजय दोनों अवस्थाओं में कुछ समय पश्चात्‌ यह ध्यान में आता है कि स्थायी 
शक्ति के नाते आन्दोलन के पूर्व किसान जितना विघटित व दुर्बल था, उतना 
ही आज भी है। हाँ, यह ठीक है कि पराजय के कारण उसका हौसला टूट जाता 
है और विजय के कारण उसका हौसला बढ़ जाता है और उसे कुछ भौतिक 
लाभ भी होते हैं; किन्तु यह स्वाभाविक उत्साह स्थायी स्वरूप धारण नहीं कर 
पाता | काल के प्रवाह में किसान की उत्साह की यह भावना भी धूमिल हो जाती 
है और विशेष बात यह है कि विजय के पश्चात्‌ भी यह अनुभव में आता है कि 
स्थायी शक्ति के नाते किसान एक इञ्च भी आगे नहीं बढ़ा है; क्योंकि विजय 
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प्राप्त करने के कारण होते हैं धुआँधार प्रचार, आन्दोलन की प्रबल हवा और 
नेताजी की बनायी व बढ़ायी हुई प्रतिमा। जैसा पहले कहा गया है, सामूहिक 
नेतृत्व, नेतृत्व की द्वितीय पंक्ति तथा सामूहिक नेतृत्व की स्वस्थ परम्परा का 
निर्वाह करने का प्रयास भी इस बीच या इसके पूर्व नहीं किया जाता। इसके 
विपरीत नेता जी इस चिन्ता में रहते हैं कि आन्दोलन के दौरान कहीं उपरिनिर्दिष्ट 
बातों का सूत्रपात न हो जाये और संगठन का पुंज (न्युक्लियस) तथा नया नेतृत्व 
विकसित न हो। संगठन की रचना अपने निर्बाध नेतृत्व के लिए चुनौती सिद्ध 
होगी, यह आशंका नेताओं के मन में रहती है और इस आशंका में आंशिक तथ्य 
भी है। ऊपर सर्वोच्च नेता, नीचे साधारण अनुयायी और बीच में कार्यकर्ता के 
'कैडर' का अभाव, यह अवस्था नेता के अनियन्त्रित व्यवहार के लिए पोषक 
सिद्ध होती है; क्योंकि सर्वसाधारण अनुयायी कम जागरूक और बिखरे हुए 
रहने के कारण नेता पर सामूहिक दबाव नहीं डाल सकते। कार्यकर्ताओं का वर्ग 
(कैडर) अधिक जागरूक, अधिक सुसंगठित तथा सक्रिय होने के कारण वे 
नेतृत्व की परीक्षा लेने की क्षमता भी रखते हैं। नेतृत्व ने गलतियाँ या मनमानी 
की तो निर्भीकतापूर्वक वे नेता को उसकी त्रुटियाँ भी बता सकते हैं। गलत 
नेतृत्व के विरोध में सर्वसाधारण अनुयायियों में जागृति निर्माण कर सकते हैं 
और नेता जी अपनी कार्यपद्धति को बदलने के लिए तैयार न हुए तो उच्च 
प्रयत्नों के बाद एक सही नेतृत्व के लिए सामूहिक नेतृत्व का विकल्प उपस्थित 
करने की क्षमता भी रखते हैं। इन क्षमताओं के कारण कार्यकर्ताओं के 'कैडर' 
का निर्माण आधुनिक नेताओं के लिए असुविधाजनक हो जाता है; किन्तु इस 
तरह से एक-केन्द्रित नेतृत्व का कितना भी विकास, प्रचार तथा प्रतिमा-निर्माण 
हुआ, तो भी उसमें से किसानों की अपनी निजी स्थायी शक्ति का निर्माण नहीं 
हो सकता | आन्दोलन की विजय के पश्चात्‌ और नेताजी की प्रतिमा अत्यधिक 
उज्ज्वल बनने के बाद भी समूह के नाते किसान उतना ही दुर्बल तथा विघटित 
रहता है जितना वह आन्दोलन के पूर्व था। 
किसानों की स्थायी शक्ति का आधार स्थायी संगठन ही हो सकता है। 
तात्कालिक हवा और कृत्रिम प्रतिमा के आधार पर स्थायी शक्ति का निर्माण नहीं 
हो सकता। 
आन्दोलन असफल रहा तो लोगों का हौसला (Morale) टूट जाता है और 
वे सोचने लगते हैं कि अब तो किसान आन्दोलन दस-पन्द्रह साल पीछे चला 


गया है। अपयश की स्थिति में लोग आपस में दोषों का बँटवारा करने लगते 
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हैं, एक-दूसरे को कोसने लगते हैं। इसके कारण अब तक की एकता में भी 
दरारें उत्पन्न होती हैं। प्रारम्भिक संगठन रहा तो इस परिस्थिति को बहुत मात्रा 
में सँभाला जा सकता है और निराशा की स्थिति में भी बचाव का कार्य 
(Salvage operation) काफी हद तक किया जा सकता है। सम्पूर्ण क्षति की 
पूर्ति होना तो सम्भव नहीं; किन्तु क्षति को संगठन के सहारे अपरिहार्य न्यूनतम 
स्थिति में लाया जा सकता है। इसके कारण कुछ अवधि तक निराशा और 
निष्क्रियता छायी रही तो भी संगठन .के कारण इस अवधि को भी न्यूनतम 
बनाया जा सकता है और कम से कम समय के बाद किसानों को दोबारा संघर्ष 
के लिए खड़ा किया जा सकता है। 

विजय के फलस्वरूप होने वाले लाभों तथा तात्कालिक उत्साह के 
बावजूद स्थायी शक्ति के निर्माण के लिए विजय का उपयोग नहीं हो सकता, 
तो इसका प्रमुख कारण है प्रारम्भिक संगठन का अभाव | सर्वसाधारण लोगों के 
मन में कोई भी भावना दीर्घ काल तक स्थायी नहीं होती और कालान्तर से 
उनके सुख-दुःख की, आशा-निराशा की, उत्साह-निरुत्साह की उत्कटता 
अधिकाधिक कम हो जाती है; किन्तु संगठन का पुंज (न्युक्लियस) रहा तो 
विजय के फलस्वरूप निर्माण होने वाले उत्साह और हौसले को दृढ़ीभूत 
(Consolidate) किया जा सकता है, काफी मात्रा में स्थायी बनाया जा सकता 
है। कहने का अर्थ यह नहीं कि शत्‌-प्रतिशत्‌ आन्दोलनकारियों को संगठन 
अवस्था में लाया जा सकता है; किन्तु आन्दोलनकारियों के एक बहुत बड़े वर्ग 
(Sizable section) को संगठित किया जा सकता है। इसके कारण मूल संगठन 
के पुंज (न्युक्लियस) का दायरा बढ़ाया जा सकता है और इस दायरे के बाहर 
रहने वाले आन्दोलनकारियों के मन में संगठन-कार्यों की प्रतिष्ठा प्रस्थापित की 
जा सकती है। वे आज संगठन के अंग के रूप में रहना भले ही पसन्द न करें; 
किन्तु इस तरह अंग बनकर रहना प्रतिष्ठा का लक्षण है- यह धारणा उत्पन्न होने 
से कुछ समय के बाद इसका लाभ हो सकता है। इस तरह प्रारम्भिक संगठन 
के प्रभाव के कारण आन्दोलन की विजय का लाभ उठाकर मूल संगठन को 
अधिक विशाल, गहरा और मजबूत बनाना सम्भव होता है। यह संगठन न रहा 
तो हवाएँ आयेंगी और जायेंगी, स्थायी शक्ति के नाते किसान पूर्ववत्‌ ही रहेगा । 

इस कारण भारतीय किसान संघ जहाँ एक ओर आन्दोलन का, हवा का 
महत्त्व स्वीकार करता है, वहाँ दूसरी ओर उससे भी अधिक आग्रह के साथ 


स्थायी संगठन के निर्माण पर जोर देता है। सदस्यता का विस्तृत अभियान, ग्राम 
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स्तर से लेकर विभिन्न स्तरों पर संविधान के अनुसार समितियों का गठन, विभिन्न 
स्तरीय समितियों का परस्पर सम्पर्क (Communication), विभिन्न स्तरों पर 
किसानों की स्थानीय समस्याओं पर विचार, उन पर प्रस्ताव तथा उनके लिए 
अपने-अपने स्तर पर उचित कार्यवाही जिसमें संघर्ष भी शामिल है, विभिन्न स्तरों 
पर समितियों का तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं का बार-बार एकत्रीकरण और उनमें 
से हर स्तर पर विशेष कार्यकर्ता Ff (Master mind group) का निर्माण तथा 
विकास, स्थायी संघर्षो के माध्यम से नये सम्पर्क और उसके द्वारा संगठन की 
वृद्धि, किसानों से सम्बन्धित सभी सरकारी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं 
तथा सार्वजनिक व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर अपने नवनिर्मित संगठन 
के लिए बाड़ या तटस्थता के भाव (Fencinga nd Zone of Neutrality) का 
निर्माण, वृत्तपत्रीय तथा अन्य प्रचार-माध्यमों से सम्पर्क-स्थापना, आन्दोलन के 
समय उपयुक्त व्यक्तियों से सम्बन्धों का निर्माण तथा किसान संघ की ही विभिन्न 
इकाइयों से द्वि-मार्गी सम्पर्क-व्यवस्था (Two way Communication) आदि 
बातें संगठन-कार्य में अपेक्षित हैं। इन सब बातों की ओर ध्यान देते हुए 
विकसित किया गया किसानों का नित्यसिद्ध स्थायी संगठन ही किसानों की 
स्थायी शक्ति की आश्वस्ति है। इस प्रकार की स्थायी शक्ति का किसान-क्षेत्र 
में निर्माण करने का योजनापूर्वक प्रयास केवल भारतीय किसान संघ ही कर 
रहा है, यह दावा हम विनम्रता के साथ करते हैं। 


धैर्य रखें, धीरे चलें 


मजदूर क्षेत्र में मेरा अनुभव है कि एक नेता मालिक-मैनेजर को खूब गालियाँ 
देता है। मजदूर सोचता है कि यह नेता बहुत ही जोरदार है, अच्छा है। उसके 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसे चाय पिलाने के लिए होटल में ले जाते हैं। चाय 
आने में देर हो जाने पर वह आपस में भी गाली-गलौज करने लगता है। वहाँ 
मजदूर सोचता है कि इससे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं है; क्योंकि इसकी गाली देने 
की आदत ही है। सभी एक ध्येय-पथ के पथिक हैं। इसी के लिए सब पागल हैं। 
कार्यकर्ता के अन्दर जो कभी है, उस कमी को कार्यकर्ता अपने गुणों से पूरा 
करता है। एक-दूसरे की कमी को पूरा करना, उसके दोषों को न Ger, उसके 
सद्गुणों को सामने लाना, परस्पर प्रेम, विश्वास पैदा करना, इस तरह का जो 
समूह (ग्रुप) है वह विशेष कार्यकर्त्ता वर्ग (Master mind group) È | यही अपने 
कार्य का आधार है। इसके लिए साधनों की आवश्यकता है। आज कुछ हैं, कुछ 
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कल मिलेंगे। 

यह भी कहा गया है कि राजनीतिक वायुमण्डल के कारण कुछ बुरी आदतें 
लोगों में लग रही हैं, बुरे संस्कार आ रहे हैं| इसमें सबसे बुरी आदत यह है कि 
चतुराई से सब कार्य जल्दी से किये जा सकते हैं। इसे राजनीतिक भाषा में 
गोटियाँ बिछाना कहते हैं। इस कारण किसी काम को अधिक दिनों तक करना 
मूर्खता समझी जाती है। चतुर व्यक्ति जल्दी से अपना काम पूरा कर लेता है; 
परन्तु स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है, “चालाकी से महान कार्य नहीं हो सकते |" 
हाँ, चालाकी से कार्य हो सकते हैं, पर महान कार्य नहीं हो सकते | जिन कार्य 
का परिणाम राष्ट्रजीवन पर पड़नेवाला है, वह काम चालाकी से नहीं हो सकता | 

दूसरी बात यह है कि चालाकी से एक-आध बार काम हो सकता है, दूसरी 
बार चालाकी नहीं चल सकती | नियम है, एक आदमी को एक बार ठग सकते 
हैं, दूसरी बार उसे नहीं ST जा सकता; परन्तु जो महान कार्य है वह ईमानदारी 
से और अधिक दिन करने से होता है। किसी ने कहा कि तुरन्त महल खड़ा 
करना हो तो दो-चार रुपयों में ताश के पत्तों (Play Cards) से खड़ा किया जा 
सकता है। एक मिनट में भी खड़ा किया जा सकता है; किन्तु वह महल हवा 
के एक झोके में उड़ भी जायेगा। वास्तविक महल के लिए लाखों रुपये खर्च 
करने होंगे, हजारों मजदूर लगाने होंगे और यही महल स्थायी होगा। महल दो 
मिनट में भी खड़ा हो सकता है और महल परिश्रम के बाद भी खड़ा हो सकता 
है। यही बात अपने संगठन पर भी लागू होती है| संगठन तत्काल भी खड़ा हो 
सकता है और संगठन में पर्याप्त समय भी लग सकता है; पर यदि स्थायी 
संगठन खड़ा करना है तो सतत प्रयत्न करना आवश्यक है। 

कहा गया है कि कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा 
सकता है; पर सब लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा 
सकता। इसलिए महान कार्य धीरज से, समझकर, लगातार करना पड़ता है। 
लेकिन राजनीतिक वायुमण्डल के कारण धीरज छूट चुका है। मान लें कि एक 
पत्थर तोड़ना है। उस पर पाँच-दस हथौड़े मारने से कुछ होना नहीं। १००वें 
BUS की चोट से ही उसे टूटना है। अब जिसे तोड़ना है उसे यह निश्चय करना 
ही होगा कि हमें १०० बार हथौड़ा मारना ही है। जल्दबाजी (Shortcut) से काम 
नहीं होगा। कहा गया है कि, ‘Shortcut will cut you short.’ (छोटा मार्ग तुम्हें 
छोटा कर देगा)। हम शार्टकट से काम न करें, धैर्य से काम करें| समय आने 
पर काम पूरा होकर ही रहेगा। 
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धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। 

माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आये फल होय।। 

जल्दी काम करने वाले जल्दबाजी करें, पर हम बड़ा काम लेकर चल रहे 
हैं। इतना लम्बा-चौड़ा देश है, इसका भला करना है| इतने किसानों का भला 
करना है। पर यह कार्य जल्दी नहीं होगा। धीरज से करने से होगा। सतत करने 
से होगा। 


शक्ति का स्तर 


प्रायः लोग यह कहते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी कठिन हैं; विपरीत हैं; देश 
में भ्रष्टाचार फैला है । आखिर हमारी शक्ति ही कितनी है ? यह कहने से काम 
नहीं चलेगा; क्योंकि हर एक में शक्ति है। शक्ति का स्तर भी भिन्न-भिन्न है| 
पेशवा के सेनापति एक बार दाढ़ी बनवा रहे थे। उस समय नाई के GEN की 
धार (ब्लेड) उनको लग गयी हैं। वे Ga करके उचक TÀ नाई ने तुरन्त पूछा 
(वैसे भी नाई और नेता चुप कम रहते हैं, बिना बोले रहते ही नहीं), “साहब ! 
यदि आप उस्तरे की धार से इतने परेशान हैं, तो लड़ाई कैसे करते होंगे ?” यह 
सुनकर सेनापति बापू गोखले कुछ बोले नहीं। हजामत के बाद वे अन्दर गये। 
हाथ में बड़ा-सा शूल (भाला) लेकर निकले। अपने दायें पैर से नाई के पैर को 
दबाकर इतने जोर से भाला मारा कि दोनों का पैर छेदता हुआ भाला जमीन 
में गड़ गया। अब नाई चिल्लाने लगा कि 'साहब, मैंने क्या अपराध किया है जो 
यह सजा दे रहे हैं ? साहब, छोड़ दें मुझे' आदि-आदि। इस पर उन्होंने कहा, 
“शान्ति से रहो। मेरे पैर में तुमसे ज्यादा चुभा है। मुझे चिल्लाना चाहिए । तुम 
क्यों चिल्ला रहे हो ? जब तुम हजामत कर रहे थे उस समय युद्ध की भावना 
कैसे रहती ? ऐसा तुमने कैसा सोचा ? युद्ध में हाथ-पाँव कट जाने के बाद भी 
मनुष्य युद्ध में asa है। हजामत के समय और युद्ध के समय मन:स्थिति 
अलग-अलग रहती है।” 

किसमें कितनी शक्ति है, इसका पता आखिर कैसे चले ? एक सज्जन ने 
प्रेम-विवाह far) लड़की बहुत श्रीमान्‌ परिवार की थी। वहाँ नौकर-चाकर 
थे। यहाँ सब कार्य अपने हाथों से करना पड़ता था। रोटी बनाते समय हाथ 
जल जाने से वह लड़की रोती थी। कुछ दिनों बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ। 
अचानक एक दिन घर में आग लग गयी। पर जब उसे पता चला कि उसका 
लड़का घर में अन्दर के कमरे में सो रहा है तब वह जलते हुए घर में कूदकर 
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अपने बच्चे को बचाकर आग की लपटों में से निकाल लायी | बाद में उसे भी 
अस्पताल ले जामा पड़ा | अब देखें कि शक्ति के दो स्तर हो गये कि नहीं ? रोटी 
सेंकते समय हाथ जल जाने पर रोती थी; पर जलते घर में कूदकर बच्चे को 
निकाल लायी। इसलिए अपनी शक्ति का स्तर भी देखना चाहिए। परिस्थिति 
कठिन है, यह मानता हूँ। धीरज से काम करना होगा, यह भी मानता हुँ; लेकिन 
धीरज से यह काम करते गये, तो दोनों के धीरज की परीक्षा होती है। हमारा 
धीरज और विरोधी परिस्थितियों का धीरज कितना है यह सामने आ जाता है। 
हमारी लड़ाई धैर्यशक्ति (War of Nerves) की है । War of Nerves का मतलब 
होता है कि ज्यादा धोरज किसका है। आज लगता है कि हम कमजोर हैं; 
लेकिन आपने कुश्ती देखी होगी। कमजोर पहलवान नीचे गिरकर जमीन से 
चिपक जाता है। मजबूत पहलवान उसके ऊपर काफी बल खर्च करता है। नीचे 
के पहलवान का काम केवल जमीन से चिपके रहना है। उसका बल खर्च नहीं 
होगा। पर नीचे वाला जब देखता है कि ऊपर वाला मजबूत पहलवान अपना 
काफी बल खर्च कर चुका, तो वह धीरे से उठता है और बड़ी आसानी से मजबूत 
पहलवान को हरा देता है। 

इसी प्रकार समुद्र में भयानक लहरें आती हैं। वे इतनी बलवान होती हैं कि 
आदमी को घसीटकर अपने साथ ले जाती हैं। अपने आप ही आदमी मीलों तक 
बह जाता है। मैं पहले डरता था। अन्दर सागर में जाता ही नहीं था। एक साथी 
के आग्रह पर मैंने कहा कि मैं तैरना नहीं जानता | मुझे डर लगता है। पर वह 
मुझे ले गया। अन्दर जाने पर एक भयानक लहर आयी। हम दोनों ने डुबकी 
लगा दी। जब सिर उठाया तो देखा कि लहर आयी भी और ऊपर से निकल 
भी गयी। हम लोग खड़े हँसते देखते रहे। हर चीज में से रास्ता निकलता È | 
बस धीरज की आवश्यकता È | 

अब आप देखिए तो एवरेस्ट पर्वत की चोटी २६,००० फीट ऊँची है। उसको 
देखने पर टोपी गिर जायेगी। उस पर चढ़ने की किसी को सजा दे दी जाये 
तो उसकी हृदय-गति रुक जायेगी | मर जायेगा। २६,००० फीट चढ़ना कठिन 
है। पर चढ़ने वाले सीधा एकंदम २६,००० फीट का विचार नहीं करते। थोड़ा 
ऊपर चढ़ते हैं, कैम्प डालते हैं। राह बनाते हैं। भोजन-विश्राम करते हैं। फिर 
आगे aed हैं। इसी प्रकार यदि १००० मील पैदल चलना है, तो पहला कदम 
तीन फीट का ही बढ़ाना पड़ेगा । धीरे-धीरे एक-एक कदम बढ़ाने से ही एक 
हजार मील राह कट जाती है। इसी प्रकार २६,००० फीट चढ़ने वाला पहले ही 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७२ 


ध्येय पथ पर किसान 
यदि सोच ले कि नहीं चढ़ सकेंगे, मर जायेंगे, तो सचमुच नहीं चढ़ सकता; 
लेकिन चढ़ने वाले चढ़ते हैं; किन्तु वे २६,००० फीट का विचार नहीं करते | वे २५ 
फीट का विचार करते हैं और धीरे-धीरे चढ़ते हैं। 

अपने यहाँ कहा गया है- 

शनैः पन्था शनैः कन्था शनैः पर्वतमस्तके | 

शनैः विद्या शनैः वित्तम्‌ पंचैतानि शनैः शनैः ।। 

ये पाँचों चीजें धीरे-धीरे होती हैं- मार्ग चलना, कम्बल बनाना, पर्वतारोहण, 
विद्या और धन | ये धीरे-धीरे आते हैं। इसलिए राजनीतिक ढंग से गोटी बिछाने 
से, चालाकी से काम होगा, बेईमानी से होगा, यह न सोचें। प्रामाणिकता से 
धीरे-धीरे होगा। इसमें धीरज की आवश्यकता है; पर धीरज कौन रख सकता 
है ? धीरज अहंकारी आदमी नहीं रख सकता। धीरज स्वार्थी आदमी नहीं रख 
सकता | धीरज ध्येयवादी आदमी ही रख सकता है और ध्येयवादी की शक्ति 
असीम हो जाती है। आत्मविश्वास आ जाता है, जिसमें आत्मविश्वास नहीं, वह 
लड़ाई हारता है। लड़ाई में जाने से पहले ही हार जाता है। 


यदि बड़ा बनना है तो... 


“जो लोगों से ऊपर रहना चाहता है, उसे अपनी विनम्र वाणी के द्वारा स्वयं 
को उनके नीचे रखना चाहिए। जो लोगों का अगुआ बनना चाहता हो, उसे 
उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए। इस प्रकार, यद्यपि उसका स्थान सर्वोपरि 
होगा, परन्तु लोगों को उसका बोझ महसूस नहीं होगा; यद्यपि उसका स्थान 
उनके आगे होगा; परन्तु इससे उन्हें आघात नहीं पहुँचेगा। इसलिए मानवमात्र 
को उसकी प्रशंसा में प्रसन्नता होगी और उससे कोई परेशान नहीं होगा | ऋषि 
जो कुछ करता है, उसकी मान्यता की अपेक्षा नहीं करता। वह योग्यता और 
गुणों का अर्जन करता है; परन्तु उसका श्रेय वह नहीं लेता। वह अपनी 
उपादेयता का ढिंढोरा नहीं पीटता |" 

- लाओ त्से 
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६ 
कार्यविधि 


भारतीय किसान संघ का संविधान 


नाम तथा उद्देश्य 


धारा १- इस संस्था का नाम "भारतीय किसान संघ' होगा। 

धारा २- इस संस्था का प्रधान कार्यालय, “२६, केशव मार्ग, गुरु रामदास नगर, 
दिल्ली- ११००६२' होगा। 

धारा ३- संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा| 

धारा ४- संस्था के उद्देश्य- 

(क) राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए भारत के किसानों का संगठन कर 
उनका सर्वांगीण विकास करने तथा उन्हें पूर्णतः स्वावलम्बी बनाने हेतु उनकी 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उन्नति करना | 

(ख) कृषि मूल उद्योग है। इस कृषि उद्योग का विकास करने हेतु, किसानों 
को आधुनिक विज्ञान तथा तन्त्र से परिचित कराना। आधुनिक साधनों की 
उपयुक्तता की जानकारी देकर गुणावगुणों के आधार पर उनके प्रत्यक्ष उपयोग 
के लिए प्रोत्साहित करना। 

(ग) प्राचीन कृषिशास्त्र का अनुसन्धान करना | 

(घ) किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु उचित प्रयत्न 
करना। 

(ङ) किसानों की समस्याओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने हेतु- 
(१) किसान सम्मेलन, (२) प्रशिक्षण-वर्ग, (३) चर्चा तथा गोष्ठी, (४) कृषि-अनुसन्धान 
व्यवस्था, (५) अभ्यास-यात्रा, (६) प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना। 


(च) कृषि सम्बन्धित राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्था तथा संगठनों से 
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सम्पर्क स्थापित कर उनका सहयोग लेना तथा देना। 
(छ) श्रमिक-संस्था, शिक्षण-संस्था, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन, इसी 
प्रकार आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक संगठनों से उचित सहयोग “प्राप्त 
करना | 
(ज) गोवंश का संरक्षण तथा संवर्द्धन करना | इसी प्रकार कृषि-सहायभूत 
पशुधन तथा वनस्पति का संरक्षण एवं संवरद्धन करना। 
(झ) कृषि उद्योग तथा प्रक्रिया संस्थाओं (Processing Organisations) 
के निर्माण हेतु संशोधन, मार्गदर्शन करना तथा सहायभूत होना। 
G) कृषि उपज को बाजार उपलब्ध करा देना तथा उचित भाव प्राप्त हो, 
इसके लिए सुयोग्य पद्धति स्थापित करना। 
(ट) किसान परिवार खेतिहर मजदूर, लोहार, बढ़ई, नाई, कुम्हार आदि 
के सभी बन्धुओं की आर्थिक-सामाजिक उन्नति की योजना करना। 
(ठ) ग्रामीण जीवन में आरोग्य-शिक्षण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का 
निर्माण, मार्गदर्शन तथा संयोजन करना। 
(ड) सहकार पद्धति (Co-operative movement) में उचित परिवर्तन 
लाकर सहकार-क्षेत्र का विकास करना तथा किसानों को सहकारिता की आदत 
डालना | 
धारा ५- इस संस्था के उद्देश्यों के अनुकूल भारत के विभिन्न प्रान्तों में कार्य 
करने वाली संस्थाओं को भारतीय किसान संघ संलग्नता (Affiliation) 
प्रदान करेगा अथवा व्यावहारिक सम्बन्ध रखकर यह संस्था कार्य 
करेगी। 

धारा ६- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्तिं हेतु आवश्यक सभी कार्य एवं कार्यक्रम 
करेगा | i 

नियम एवं अधिनियम का संगठनात्मक रचना 


धारा १- (अ) किसी भी संस्था को संलग्नता प्रदान करते समय भारतीय किसान 

संघ की केन्द्रीय कार्य समिति की २/३ मतों से अनुकूलता आवश्यक 
रहेगी। 

(ब) भारतीय किसान संघ से संलग्नता प्राप्त करने के लिए उत्सुक संस्था 

को, अपनी उच्चतम इकाई में, इस प्रकार का प्रस्ताव २/३ मत से पारित कर, 

परिशिष्ट में दिये हुए फार्म पर अपने प्रस्ताव की प्रतिलिपि सहित भारतीय 
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किसान संघ को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

(स) संलग्नता-शुल्क एक सौ एक रुपये होगा। यह शुल्क आवेदन-पत्र 
के साथ नकद जमा करना होगा। 

(द) संलग्नता प्राप्त करनेवाली संस्था को भारतीय किसान संघ की केन्द्रीय 
कार्यसमिति द्वारा लिये हुए निर्णय तथा मार्गदर्शन के विरुद्ध अपनी नीतियाँ तय 
नहीं करनी होंगी | 

(ध) क्षेत्रान्तर्गत लिये जाने वाले निर्णयों से, संलग्नता-प्राप्त संस्था भारतीय 
किसान संघ को पूर्ण रीति से अवगत करायेगी। 

(न) विशिष्ट परिस्थितियों में भारतीय किसान संघ किसी भी संस्था की 
संलग्नता समाप्त कर सकता है। संस्था की संलग्नता समाप्त करने के पूर्व 
उसको सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। 
धारा २- (क) प्रतिनिधि सभा- भारतीय प्रतिनिधि सभा का गठन निम्न प्रकार 

से होगा- 

(१) प्रत्येक संलग्न प्रान्त के पदाधिकारी सभा के सदस्य होंगे- १ अध्यक्ष, 
३ उपाध्यक्ष, १ महामन्त्री, ३ मन्त्री, १ कोषाध्यक्ष, १ संगठन मन्त्री । 

(२) इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले के एक हजार सदस्यों अथवा उसके 
ऊपर के सदस्यों द्वारा एक निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि-सभा का सदस्य होगा। 

(ख) प्रान्तों द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य 
व्यक्ति विशेषों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का अधिकार केन्द्रीय कार्य समिति 
को होगा, जिनकी संख्या २१ से अधिक नहीं होगी। 

(ग) सभी प्रतिनिधियों को प्रतिवर्ष पन्द्रह रुपये प्रतिनिधि-शुल्क के रूप में 
भारतीय किसान संघ को देने होंगे। 

(घ) भारतीय प्रतिनिधि सभा की प्रतिवर्ष कम से कम एक बैठक होगी। 
बैठक का स्थान, समय, विषय तथा व्यवस्था आदि का निर्णय कार्य समिति 
करेगी | 

(ङ) प्रतिनिधि सभा भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जो 
कि प्रतिनिधि सभा का सदस्य होगा। 

(च) भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार ही कार्य 
समिति कार्य करेगी। ; 

(छ) भारतीय कार्य समिति द्वारा लिए हुए निर्णय तथा प्रस्तावों पर प्रतिनिधि 


१७५ 
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सभा की स्वीकृति आवश्यक होगी। 

(ज) प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा। 

(झ) प्रतिनिधि सभा की गणपूर्त्ति, कुल सदस्य संख्या की १/५ आवश्यक 
ert | 

धारा ३- (अ) कार्यसमिति का गठन निम्न प्रकार से होगा- 

(१) संलग्नता-प्राप्त संस्था के प्रदेशीय महामन्त्री पदेन सदस्य होंगे। 

(२) अध्यक्ष कार्य समिति के सदस्यों का प्रदेशीय महामन्त्रियों के परामर्श 
से चयन करेगा। 

(३) किसी भी अवस्था में कार्य समिति के सदस्यों की संख्या ५१ से अधिक 
नहीं होगी। 

(४) कार्यसमिति के सदस्यों का चयन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में से ही 
होगा। 

(ब) कार्य समिति का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा। 

(स) केन्द्र कार्य समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे- 

अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ४, महामन्त्री १, मन्त्री ४, कोषाध्यक्ष १ तथा संगठन 
मन्त्री १। 

(द) भारतीय किसान संघ के प्रचार तथा संगठन हेतु पूरा समय देकर कार्य 
करने वाले सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होगी। ये कार्यकर्ता क्षेत्रीय संगठन 
मन्त्री कहलायेंगे। संगठन मन्त्रियों की संख्या, नियुक्ति एवं उनके अधिकार तथा 
कर्त्तव्यो की निश्चिति भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष करेंगे। कार्य समिति की 
प्रतिवर्ष कम से कम दो बैठक होना आवश्यक है। 

(ध) कार्य समिति के कुल सदस्यों की १/४ गणपूर्ति बैठक के लिए 
आवश्यक होगी। 
धारा ४- कार्यसमिति के कर्त्तव्य एवं अधिकार 

(१) धारा ५ के अनुसार प्रान्तीय संस्थाओं को संलग्नता प्रदान करना तथा 
दी हुई संलग्नता निरस्त करना। 

(२) संस्था के ध्येय-पूर्ति हेतु कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उसे 
कार्यान्वित करना | 


(३) आवश्यकतानुसार प्रसंग विशेषो पर समिति या उपसमितियों का 
निर्माण करना | i 
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(४) संस्था के उद्देश्य-पूर्ति हेतु तथा कार्य-सुविधा की दृष्टि से नियम तथा 
उपनियम बनाकर संस्था से सम्बन्धित इकाइयों को निर्देश देना। 

(५) संस्था-हित के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति तथा संलग्नता-प्राप्त 
संस्था के विरुद्ध उचित कार्यवाही करना। 

(६) राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत किसी भी संस्था, दल अथवा संगठन आदि 
के पदाधिकारियों, विधान-सभा सदस्यों, विधान-परिषद्‌ सदस्यों को भारतीय 
किसान संघ में पदाधिकारी नहीं बनाया जायेगा। 

(७) किसी भी संलग्न इकाई में यदि निर्वाचन या अन्य किसी भी विषय 
पर विवाद हो तो उस पर अन्तिम निर्णय देना। 

(८) आर्थिक या सामाजिक व्यवहारों की योजना, मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा 
नियन्त्रण करना | 

(६) सभी सलंग्न संस्थाओं की चल-अचल सम्पत्ति की उचित' व्यवस्था 
रखना तथा आय-व्यय निरीक्षक (CharteredA ccountant) के द्वारा हिसाबों 
की जाँच एवं निरीक्षण करना। 

धारा ५- (अ) अध्यक्ष- बैठकों का संचालन करना तथा संस्था के पदाधिकारी 
अपने कार्य एवं कर्त्तव्य संस्था के संविधान के अनुसार कर रहे हैं, इसका 
नियन्त्रण रखना | 

(ब) उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का संचालन करना तथा 
अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग प्रदान करना। 

(स) महामन्त्री आयोजित बैठकों की सूचना देना। यह सूचना निर्धारित 
समय के बीस दिन पूर्व लिखित रूप में सम्बन्धित व्यक्ति के पास डाक से पहुँचे, 
ऐसी व्यवस्था करना। निर्धारित कार्यक्रमों की उचित व्यवस्था तथा कार्यवाही 
करना | सभी कार्यवाहियों का कार्यवृत्त रखना | नियमानुसार हो रहे कार्यों का 
नियन्त्रण तथा संचालन करना तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को पत्रव्यवहार द्वारा 
उसकी जानकारी देना। संस्था-कार्यालयों की उचित व्यवस्था। इस प्रकार 
महामन्त्री व्यवस्थापक की भूमिका निभायेंगे। 

(द) मन्त्री- महामन्त्री के कार्यो में सहयोग देना तथा उसके निर्देशों के 
अनुसार कार्य करना। 
धारा ६- कोषाध्यक्ष- 

(१) संगठन को आर्थिक दृष्टि से पुष्ट करने की योजना बनाना तथा 
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आय-व्यय का हिसाब रखना। 

(२) प्रतिवर्ष के अन्त में आय-व्यय का निरीक्षण CharteredA ccountants 
से कराना। 

(३) कोषाध्यक्ष अपने पास ५०० रुपये से अधिक धन नहीं रखेगा | 

(४) एकत्रित निधि का बैंक खाता खोलेगा। 
धारा ७- अखिल भारतीय कोष निधि- कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु 

भारतीय किसान संघ के केन्द्रीय कार्यालय को निम्नलिखितं मदों में से 
आय होगी- , 
(१) संलग्नता आवेदन शुल्क, (२) भारतीय प्रतिनिधि शुल्क, (३) अधिवेशन 
से प्राप्त प्रतिनिधि शुल्क, (४) केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा लिये हुए निर्णय के 
अनुसार प्रसंग विशेषों पर एकत्रित धनराशि से १० प्रतिशत, (५) आवश्यकतानुसार 
पूरे देश में अनुदान के रूप में धन-संग्रेह | 
धारा ८- धारा ७ के अनुसार संगृहीत धन का विनियोग तथा लेखा-जोखा 
कार्य समिति के निर्णयानुसार होगा। 

धारा ६- रिक्त स्थानों की पूर्त्ति- कार्य समिति का कोई पदाधिकारी किसी 
कारण निवृत्त होता है अथबा निष्कासित किया जाता है, तो उस रिक्त 
स्थान की पूर्त्ति अध्यक्ष अपनी केन्द्रीय समिति की सम्मति से करेगा। 

धारा १०- संविधान में संशोधन एवं परिवर्त्तन- भारतीय प्रतिनिधि सभा के दो 
तिहाई मतों से ही संविधान में संशोधन या परिवर्तन हो सकेगा। 

धारा ११- कार्य समिति अपनी कुल संख्या के दो तिहाई मतों से पारित प्रस्ताव 
द्वारा ही किसी भी पदाधिकारी के प्रति अविश्वास व्यक्त कर सकेगी 
तथा उसका निष्कासन भी कर सकेगी; किन्तु उसकी पुष्टि प्रतिनिधि 
सभा से आवश्यक रहेगी। 

धारा १२- कार्य समिति का पुनर्गठन होने तक पुरानी इकाई ही कार्यभार 
सँभालेगी। 

धारा १३- विशेष परिस्थितियों में प्रतिनिधि सभा को आहूत किया जा सकेगा; 
किन्तु उसके लिए कुल सदस्यों की संख्या का तिहाई मत आवेदन के 
लिए आवश्यक होगा। इस अवस्था में महामन्त्री एक मास की सूचना 
(नोटिस) देकर प्रतिनिधि सभा को बुला देगा।” 
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हमारा सचिव 


संवैधानिक दायित्व 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते प्रत्येक इकाई की कार्यकारिणी 
समिति में महासचिव का पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है| उससे यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह इकाई तथा समिति की सभी बैठकों का कार्यवृत्त लिखे, सभी 
बैठकों का आयोजन करे, सारा हिसाब-किताब रखे, इकाई के कार्यों की देख-रेख 
करे, आय-व्यय का सही-सही और पूर्ण ब्यौरा रखे, प्रत्येक वस्तु के आय और 
व्यय का साफ-साफ ब्यौरा तैयार करे और सारा हिसाब अपने से ऊपर वाली 
इकाई के समक्ष प्रस्तुत करे। अध्यक्ष से सलाह-मशविरा तथा कार्यकारिणी 
समिति की स्वीकृति और सन्तुष्टि sit करके संगठनात्मक तथा लिपिकादि का 
कार्य करने के लिए अपने सहायक नियुक्त करने का भी उसे अधिकार होता है। 
समन्वय एवं तालमेल 

इकाई के वित्तीय तथा अन्य कार्यो की देखभाल वार्षिक महासभा में चुने 
गये पदाधिकारियों तथा अन्य सदस्यों की कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाती 
है। विभिन्न पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों के कार्यो में तालमेल 
तथा उन सब में समन्वय बनाये रखना महासचिव की जिम्मेदारी है। उन्हें 
सुनियोजित, निरन्तर तथा सुसंगठित कार्य में लगाये रखना उसका काम है। 


विशेष कार्यकर्ता वर्ग 

महासचिव से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इकाई के प्रत्येक 
सदस्य से निकट सम्पर्क बनाये रखे, उनमें से इकाई के भावी कार्यकर्ताओं का 
पता लगाये, अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से कब, क्या और कितनी बात 
मान सकता है। उसे उस बिन्दु का भी पता होना चाहिए जिससे आगे जाना 
उसकी इकाई या किसानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। किसी भी 
आन्दोलन में लगातार और निश्चित सफलता बहुत कम मिलती है और इसलिए 
जब ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि इकाई पराजय की ओर अग्रसर हो रही है, तो 
किसानों के हौसले बढ़ाना सचिव का सबसे महत्त्वपूर्ण काम होता है। अतः 
सारांश यह कि अपने अदम्य उत्साह एवं दृढ़ निश्चय से सचिव को अपने 
सहयोगियों के लिए एक प्रेरणा-स्रोत, एक शक्ति का प्रकाश-स्तम्भ तथा उनकी 
'विजय की इच्छा' का अजेय प्रतीक होना चाहिए | 
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ध्येय पथ पर किसान 
हमारा कार्यालय 
न्यूनतम जरूरतें 
अनुसूची- १ 
१. एक कार्यालय-कक्ष, जो यथासम्भव किसान क्षेत्र के बीच में या सम्बन्धित 
ग्रामीण इकाई के निकट स्थित हो। 
२. भारतीय किसान संघ का नामपट्ट, भा.कि.सं. का भगवा ध्यज (आयाताकार 
2 फीट x ३ फीट)। 
३. एक कार्यालय-मन्त्री, जो पूर्णकालिक हो अथवा सुबह-शाम दो-दो घण्टे 
देने को तैयार हो। 
४. एक टाइपराइटर या टाइप कराने की व्यवस्था, एक साइक्लोस्टाइल 
मशीन। 
५. चपरासी का काम करने के लिए वैतनिक या स्वैच्छिक व्यक्ति | 
६. धन एकत्रीकरण के लिए एक व्यक्ति, वह कार्यालय-मन्त्री स्वयं या उसके 
द्वारा मनोनीत व्यक्ति हो सकता है। 
७. प्रचार विभाग, जिसकी देखरेख कार्यालय-मन्त्री या उस इकाई का 
महामन्त्री करे। 
८- पंजीकरण के लिए आवश्यक कागजों की टंकित या साइक्लोस्टाइल की 
हुई प्रतियाँ | 
६. सम्बन्धित अधिनियम, अधिसूचनाएँ, गजट | 
१०. फाइल और रजिस्टर- 
(क) इकाई की सदस्यता-पंजी | 
(ख) इकाई की कार्यकारी समिति तथा सामान्य सभा की बैठकों की 
कार्यवाही लिखने के लिए कार्यवाही-पंजी | 
(ग) कार्यालय-कर्मचारियों की दैनन्दिन उपस्थिति के लिए उपस्थिति-पंजी | 
(घ) पत्राचार फाइले- 
(१) केन्द्रीय सरकार से पत्राचार के लिए, 
(२) राज्य सरकार से पत्राचार के लिए, 
(३) कर्मचारी-संगठन (खेतिहर मजदूर संगठन) से पत्राचार के लिए, 
(७) राज्य या किसान संघ से पत्राचार के लिए, | 
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(५) केन्द्रीय भा.कि.सं. से पत्राचार के लिए, 
(६) सरकारी अधिकारियों से पत्राचार के लिए, 
(७) न्यायपालिका से पत्राचार के लिए, 
(८) इकाई के सदस्यों से पत्राचार के लिए, 
(६) विविध पत्राचार, जो उल्लिखित में न आते हों। 
(ड) सूचनाओं, पत्रकों आदि, जो जारी हुए या प्राप्त हुए, की फाइल | 
(च) आवश्यक समाचारपत्र कतरनों के लिए फाइल | 
(छ) हिसाब qå- (१) रोजनामा और (२) खतौनी। 
(ज) बाउचरों के लिए फाइल। 
(झ) (व्यक्तिगत उपयोग के लिए) एक रजिस्टर, जिसमें सदस्यों के नाम 
तथा उनसे प्रतिमास प्राप्त चन्दे का हिसाब हो | 
(अ) पत्र-प्राप्ति रजिस्टर | 
(ट) सदस्यता फार्म। 
(ठ) सदस्यता-शुल्क रसीद बहियाँ। 
(ड) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के गजटों की साप्ताहिक प्रतियाँ | 
टिप्पणी- यदि प्रत्येक इकाई के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकारी 
गजट मँगाना सम्भव न हो, तो दो या अधिक इकाइयाँ 
मिलकर ÄÄ | 
(ढ) डाक प्राप्ति तथा प्रेषण पंजी | 
अनुसूची- २ 
१. जानकारियाँ 
(क) .डाकघर के समय (डिलीवरी और क्लिअरेंस) | 
(ख) विभिन्न स्थानों और मार्गों के लिए अन्तिम प्रेषण-समय | 
(ग) स्थानीय डाकघर की स्थिति। 
(घ) डाक दरें। 
(ङ) रेलवे समय-सारणी (स्थानीय रेलवे समय-सारणी व रेलवे किराया 
सूची) | 
(च) P. यातायात समय (समय-सारणी, किराया सूची और सड़कों का 
नक्शा) | 
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(छ) हवाई जहाज समय-सारणी एवं किराया सूची | 
(ज) स्थानीय बस सेवा के मार्ग, किराया व समय | 
(झ) शहर, कस्बे या क्षेत्र का मानचित्र, सम्भव हो तो छपा हुआ। 
(अ) स्थानीय दैनिक समाचारपत्र तथा सम्बन्धित कतरनों की फाइल | 
(ट) टेलीफोन डायरेक्टरी। 
(ठ) कैलेण्डर | 
(ड) कार्यालय की डायरी। 
२. पते 
(क) भा.कि.सं. के केन्द्रीय मुख्यालय का, 
(ख) भा.कि.सं. के सभी मुख्यालयों के, 
(ग) भा.कि.सं. की अन्य इकाइयों के, 
(घ) केन्द्रीय भा.कि.सं. के सभी पदाधिकारियों के, 
(ड) राज्य के भा.कि.सं. के सभी पदाधिकारियों के, 
(च) राज्य तथा केन्द्र के सम्बन्धित सरकारी कार्यालयों के, 
(छ) खेतिहर मजदूर संगठनों के, 
(ज) साप्ताहिकों तथा अन्य पत्रों के, 


(झ) सभी सम्पादकों के तथा सम्भव हो तो समाचारपत्रं व संवाद एजेंसियों 
के संवाददाताओं के, 

(ञ) केन्द्रीय भा.कि.सं. परामर्शदाताओं के, 

(ट) राज्य तथा केन्द्र में कृषि-विशेषज्ञों के। 
टिप्पणी- उपर्युक्त पतों के टेलीफोन नम्बर भी। 

३. सहायक जानकारी 

(क) मैदानों तथा सभागृहों की स्थिति, उनकी क्षमता और मालिक, 

(ख) सराय, धर्मशालाएँ, उनकी क्षमता और मालिक, 

(ग) लोगों और संस्थाओं के भवन जो सम्मेलनों या बैठकों के लिए मिल 
सकते हैं, उनकी क्षमता और मालिक, 

(घ) शामियाना, तम्बू तथा पंडाल के लिए अन्य सामग्री प्राप्त करने की 
सुविधा, 
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(व) निजी यातायात सेवा के मालिक और आवश्यकता पड़ने पर उनके 
वाहनों की प्राप्ति की स्थिति, 

(छ) बड़े पैमाने पर रसोई के लिए बर्तनों की सुविधा, 

(ज) अच्छे रसोइये कहाँ से मिलेंगे, 

(झ) राष्ट्रीय वीरों के चित्र कहाँ मिलेंगे, 

(ट) बने-बनाये मंच, तख्तपोश या मंच के लिए सामान कहाँ मिलेंगे, 

(ठ) 'वन्दे मातरम्‌' आदि गीत गाने वाले लोग | 

४. सूचियाँ 

(क) सभी स्थानीय किसान नेता तथा प्रमुख कार्यकर्त्ता | 

(ख) सभी स्थानीय राजनीतिक नेता व कार्यकाल | 

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय कृषि विभाग के सम्बन्धित अधिकारी | 

(घ) स्थानीय स्तर पर सभी प्रमुख सरकारी अधिकारी तथा वित्तीय 
संस्थाओं के अधिकारी | 

(च) स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं के अधिकारी | 

(छ) जिलों के स्थानीय विधायक और संसद-सदस्य। 

(ज) सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय दिलचस्पी लेने वाले क्षेत्रीय तथा राज्य 
के वकील। 

(झ) अपने प्रमुख कार्यकर्त्ता | 

(ट) किसान क्षेत्र के ऐसे निष्पक्ष, गैर-दलीय नेता, जो अब तक किसी 
केन्द्रीय किसान संगठन में नहीं हैं। 

(ठ) महत्त्वपूर्ण स्थानीय व्यक्ति, जिन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में अक्सर 
आमन्त्रित किया जाता है। 

(ड) जिनसे दान तथा अन्य आर्थिक मदद नियमित रूप से या कभी-कभार 
प्राप्त की जा सकती है। 

(ढ) स्थानीय सार्वजनिक संस्थाएँ तथा उनके प्रतिनिधि व्यक्ति | 

(त) किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जरूरी कानून की पुस्तकें | 

(थ) कृषि तथा ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में पुस्तकों-पुस्तिकाओं एवं 
प्रकाशनों की सूची। 

(द) पुस्तक-भण्डार, जहाँ ये प्राप्त हों। 
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(ध) विदेशी तथा अन्तरराष्ट्रीय किसान संगठनों की सूची (टेलीफोन नम्बर 
भी)। 
५. टेलीफोन नम्बर 
(क) रेलवे पूछताछ | 
(ख) सड़क परिवहन कम्पनी | 
(ग) हवाई अड्डा कार्यालय | 
(घ) प्रधान डाकघर, पूछताछ और शिकायत। 
(च) टेलीफोन पूछताछ, शिकायत, समय और सहायता | 
(छ) फोनोग्राम, तारघर, पूछताछ और शिकायत | 
(ज) ट्रंक, रेकार्ड और सीधी ट्रंक सेवा। 
(झ) पुलिस थाना। 
६. कार्यालय-मन्त्री 


१. चन्दे तथा दान के नियमित संग्रह की देखरेख करेगा। 

२. हिसाब-किताब रखने में कोषाध्यक्ष की सहायता करेगा। 

३. निर्धारित समय के अन्दर ऊपर की इकाई को वार्षिक हिसाब दाखिल 
करेगा। 

४. महामन्त्री के निर्देशन में पत्राचार देखेगा। 

५, उल्लिखित रजिस्टरों की उचित देखभाल करेगा। 

६. इकाई के टंकण-कार्य की व्यवस्था करेगा। 

७. इकाई के प्रचार-विभाग की व्यवस्था करेगा। 

८. सम्पर्क बनाये रखेगा- 
(क) इकाई के सक्रिय तथा निष्क्रिय पदाधिकारियों से, 
(ख) इकाई के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, 
(ग) क्षेत्र के अन्य किसान संगठनों के कार्यालय-मन्त्रियों से, 
(घ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों से, 
(च) कार्यालय के पड़ोस के व्यक्तियों से। 
सभी रजिस्टरों और कागजातों की देखभाल करेगा। 
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वित्तीय अनुशासन 
लेखा-बहियाँ 

दो मुख्य लेखा-बहियाँ रखनी होंगी- 

(१ रोकड़ (कैश बुक), 

(२) खतौनी (लेजर)। 
रोकड़ 

बायें पृष्ठ पर प्राप्त राशि लिखी जायेगी और दाहिने पृष्ठ पर दी गयी 
राशि। प्रत्येक पृष्ठ पर दो कालम हों- एक, प्राप्त तथा दिये गये नगद के लिए 
और दूसरा, प्राप्त चेकों और चेक द्वारा भुगतानों के लिए | नगद लेनदेन केवल 
नगद स्तम्भ में लिखा जाये और चेक से लेनदेन बैंक के स्तम्भों में | 

जब भी लेनदेन हो, रोकड़बाजी में लिखा जाय अर्थात्‌ इसे दैनन्दिन, 
तारीखवार रखा जाये। इसीलिए इसे दिन-पंजी भी कहते हैं। 

लिखने के पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह लेनदेन किस उद्देश्य से 
हुआ है। उपयुक्त हिसाब मद का नाम मोटे अक्षरों में रेखांकित (सम्भव हो तो 
लाल स्याही से) लिखा जाये और लेनदेन के बारे में छोटी-सी टिप्पणी लिखी 
जाये। इसे सामान्यतः विवरण कहते हैं। 

इसी प्रकार जब भुगतान हो, यह निश्चित होना चाहिए कि भुगतान किस 
उद्देश्य से है और उसे उपयुक्त मद में मोटे अक्षरों में तथा रेखांकित करके लिखा 
जाये और विवरण दिया जाये। 
पंजी (जनरल) प्रविष्टियाँ 

गैर-नगद लेनदेन भी लिखा जाता है। इसे पंजी-प्रविष्टि कहते हैं। यह 
उसी रोकड़ बही के अन्त में या पंजी (जनरल) नामक अन्य रजिस्टर में लिखा 
जा सकता है। ऐसे गैर-नगद लेनदेन वे राशियाँ हो सकती हैं, जिन्हें भारतीय 
किसान संघ को अदा करने की सहमति है; पर वास्तव में भुगतान नहीं किया 
गया है, जैसे- सम्पत्ति पर अवक्षयन आदि | 
लेजर 

लेजर वह रजिस्टर है, जिसमें किसी निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में कुल 
प्राप्तियाँ और भुगतान लिखे जाते हैं। 

रोकड़ तथा जनरल की सभी प्रविष्टियाँ लेजर में सम्बन्धित मद के अन्तर्गत 
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स्थानान्तरित की जानी चाहिए। इसे पदस्थापन (पोस्टिंग) कहते हैं। उस 
प्रविष्टि से सम्बन्धत wes बही/ जनरल की पृष्ठ-संख्या लेजर फोलिओ में 
दर्शायी जानी चाहिए | इसी प्रकार Ves बही में लेजर फोलियो (पृष्ठ-संख्या) 
लिखा जाये। इससे यह निश्चित होगा कि रोकड़ बही की सभी प्रविष्टियाँ 
लेजर में स्थानान्तरित हो गयी हैं और मिलान आसान हो जायेगा। 

रोकड़ बही/ जनरल के बायें हाथ के पृष्ठों की प्रविष्टियाँ लेजर में सम्बन्धित 
मद में दाहिने कालम में लिखी जायें तथा दाहिने पृष्ठ की प्रविष्टियाँ लेजर के 
बायें कालम में लिखी जायें। 

सामान्यतः लेजर में प्रत्येक मद में एक ही स्तम्भ में प्रविष्टियाँ होंगी; लेकिन 
जब किसी मद में धन प्राप्त किया जाता है और भुगतान भी किया जाता है, 
तो प्रविष्टियाँ दोनों कालमों में होती हैं। 

लेजर को बीच-बीच में, मास समाप्त होने के पहले ही अद्ययावत्‌ 
(अप-दू-डेट) किया जाये। 


लेखा-वक्तव्य 
प्राप्ति और भुगतान लेखे 


किसी निश्चित अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा, लेजर लेखे एवं 
नगद तथा बैंक बैलेंस को जोड़कर तैयार किया जा सकता है | प्रारम्भिक नगद 
तथा बैंक बैलेंस और विभिन्न मदों में प्राप्ति बायी ओर लिखा जाये | दाहिनी ओर 
विभिन्न मदों में भुगतान और उस अवधि के अन्तिम दिन नगद तथा बैंक बैलेंस 
लिखा जाये। इस लेखे में अवधि में वास्तव में प्राप्त तथा वास्तव में भुगतान की 
गयी सभी राशियाँ, चाहे पूँजीगत हों या राजस्व प्रकार की, सम्मिलित की जायें। 
यदि प्रविष्टियाँ सही प्रकार से की गयी हैं, तो दोनों ओर के योग समान होने 
चाहिए। हमारी सभी इकाइयों को हर साल ३१ दिसम्बर को समाप्त होने वाले 
वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करना है। 
आय और व्यय लेखे 


किसी निश्चित अवधि के लिए सामान्यतः एक वर्ष के लिए, आय और व्यय 
लेखा तैयार किया जाता है। यह लेखा तैयार करने के लिए जिस सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता है, वह यह है कि सभी प्राप्तियाँ 


आवश्यक रूप से हमारी आय नहीं और सभी भुगतान व्यय नहीं होते हैं | प्राप्तियाँ 
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और भुगतान दो प्रकार के होते हैं- राजस्व और पूँजीगत | राजस्व लेनदेन वे 
हैं जो उस वर्ष के लिए हैं और सामान्यतः पुनरावृत्ति होती है। पूँजीगत लेनदेन 
वह है जो सामान्य नहीं है और इसलिए बारम्बार नहीं होता है, जो उसी वर्ष 
के लिए विशेष है या जो लेखा अवधि से भिन्न अवधि के लिए है- उदाहरणस्वरूप 
फर्नीचर | वाहनों आदि के क्रय के लिए हुआ व्यय एक विशेष भुगतान है, जिसका 
प्रभाव कई वर्षों तक होता है और इसलिए वह पूँजीगत प्रकार का व्यय है। 

सम्बन्धित अवधि की सभी राजस्व प्रकार की आय, भले ही वास्तव में प्राप्त 
न हुई हो; किन्तु प्राप्त होने योग्य हो, वह वर्ष की आय गिनी जायेगी। इसी 
प्रकार राजस्व प्रकार के सभी खर्च, जिनका भुगतान वास्तव में न हुआ हो, भी 
सम्बन्धित अवधि के व्यय माने जायेंगे | 

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आय और व्यय लेखा बनाना 
चाहिए | लेजर से आय की राशियाँ दाहिने कालम में लिखी जायें और व्यय- 
राशियाँ मदवार बायें कालम में लिखी जायें। यदि आय का जोड़ व्यय के जोड़ 
से अधिक है तो दर्शायी गयी शेष राशि सामान्य कोष लेखे में स्थानान्तरित कर 
दी जाती है। यदि व्यय आय से अधिक है, तब भी दूसरी ओर की शेष राशि 
सामान्य कोष लेखे में स्थानान्तरित दिखायी जाती है। पहली स्थिति में सामान्य 
कोष बढ़ेगा और दूसरी स्थिति में घट जायेगा। हमारी सभी इकाइयों को हर 
वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा बनाना है। 
बैलेन्स शीट (तुलन-पत्र) 

बैलेन्स शीट एक विशेष तिथि के लिए, सामान्यतः लेखावर्ष के अन्तिम दिन 
के लिए तैयार की जाती है और यह उस दिन की आर्थिक स्थिति और आस्तियों 
का मूल्य दर्शाती है। 

बैलेन्स शीट की बायीं ओर सामान्य कोष और देनदारियाँ दिखायी जाती 
हैं- सामान्य कोष का ओपनिंग बैलेन्स (प्रारम्भिक बाकी) और धन या ऋण आय 
तथा व्यय लेखे का बाकी, जैसा भी हो | फिर विभिन्न मदों में देय धन, प्राप्त ऋण, 
अग्रिम आदि दाहिनी ओर बैलेन्स शीट की तिथि पर नगद और बैंक शेष आयेगा, 
जिसके अंक रोकड़ से प्राप्त किये जायेंगे। फिर फर्नीचर, वाहन जैसी आस्तियों 
का अवक्षयण घटाने के बाद मूल्य, जमा की गयी कोई राशि, जैसे किराया जमा, 
बिजली जमा, प्राप्त होने वाली राशियाँ, ऋण, अग्रिम आदि | 

दोनों ओर का योग समान होना चाहिए। हमारी सब इकाइयों को हर वर्ष 
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३१ दिसम्बर को बैलेन्स शीट बनानी है। 

बैलेन्स शीट के दोनों ओर दर्शायी गयी सभी राशियाँ अगले वर्ष की पहली 
जनवरी को विभिन्न मदों में प्रारम्भिक बाकी (ओपनिंग बैलेन्स) बन जायेंगी। 


पत्र-सम्बन्ध एवं समाचार-प्रकाशन 


समाचारपत्रों की कार्यविधि या सम्पादकों की मनोभूमिका समझने के पूर्व 
हमें अपने उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए | हम समाचारपत्रों का किस 
प्रकार उपयोग करना चाहते हैं? उससे हमें क्या-क्या परिणाम अपेक्षित हैं ? 
आइये, पहले हम इसका ही सम्यक्‌ विचार करें। 
समाचारों के प्रकाशन के उद्देश्य 

आगामी कार्यक्रमों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में स्वजनों का मार्गदर्शन करना | 

अपनी संस्था के ध्येय तथा उद्देश्य के प्रति स्वजनों की निष्ठा को अधिक 
दृढ़ बनाना। 

विरोधी पक्ष के व्यक्तियों, उनके तर्को और उद्देश्यों अथवा दाँव-पेंचों का 
प्रखरतापूर्वक प्रत्युत्तर देना। 

विरोधियों की, उनकी अपनी संस्था के प्रति तथा उसके ध्येय और उद्देश्य 
के प्रति निष्ठा को हिलाकर उसमें अस्थिरता उत्पन्न करना। 

अपनी संस्था के उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय जब स्वजनों में वाद-विवाद 
होने लगे, तब उसे दूर करना तथा उनमें मतैक्य निर्मित करना। 

विरोधियों में मतभेद-निर्माण करना तथा उनकी वैचारिक उलझनों को 
वृद्धिंगत करना। 

उदासीन तथा तटस्थ जनता की सहानुभूति प्राप्त HAT | 

जिन व्यक्तियों के पास किसी भी समस्या का गहरा अध्ययन करने के लिए 
समय नहीं है, ऐसे बहुसंख्यक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें किसी 
विशेष समस्या का ज्ञान कराना तथा शिक्षित करना। 

अपनी इच्छानुसार सरकारी प्रतिक्रिया प्राप्त करना। 

अपने आगामी योजनाबद्ध कार्यक्रमों एवं दाँव-पेंचों के प्रति जनमानस में 
सहानुभूति-निर्माण करके सहयोग प्राप्त करना। 

समाचारपत्र-जगत्‌ के व्यक्तियों को अपनी संस्था के मूल उद्देश्यों व उसके 


कार्यो से अवगत कराना तथा उनकी सहानुभूति प्राप्त करना। 
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केवल किसी प्रकार समाचारों को प्रकाशित करा देना ही पर्याप्त नहीं है। 
उद्देश्यहीन प्रकाशन आपकी संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाने के बदले घटाने में ही 
सहायक होंगे। अतएव समाचारों का प्रकाशन ऐसा हो, जिससे आपकी संस्था 
के उद्देश्यों की पूर्ति होकर उसके प्रचार तथा प्रसार में सहायता मिल सके | 
समाचारपत्र-जगत्‌ से सम्बन्ध 

प्रायः सभी समाचारपत्रों में सार्वजनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के सम्बन्ध में 
सप्ताह में एक बार ही क्यों न हो, निश्चित स्तम्भों द्वारा समाचार प्रकाशित होते 
रहते हैं। अतएव इन स्तम्भों के प्रमुख सह-सम्पादकों से मित्रता का नाता होना 
आवश्यक है; क्योंकि जिस समय आपकी संस्था का समाचार उनके कार्यालय 
में पहुँचता है, उस समय उसे प्रकाशित करना, न करना, प्राथमिकता देना, न 
देना सह-सम्पादक की इच्छा पर निर्भर होता है। यदि उस कार्यालय में एक 
से अधिक सह-सम्पादक हों तो सभी से मधुर सम्बन्ध प्रस्थापित करना अनिवार्य 
है। इन सह-सम्पादकों में एकाध सह-सम्पादक ऐसा भी होगा, जो आपके 
उद्देश्यों से सहानुभूति रखता हो। जहाँ तक हो सके, उसकी उपस्थिति में ही 
समाचार भेजे जाया करें। समाचारपत्र-कार्यालय में वह कब उपस्थित रहता है, 
इसका पता पहले से ही लगा लेना उचित होगा। 

समाचारपत्र-जगत्‌ में संवाददाताओं का बहुत महत्त्व है| समाचारपत्र तो 
केवल समाचारों का चयन करके जनता के सम्मुख रखते हैं; किन्तु उनको प्राप्त 
करने का प्रत्यक्ष कार्य संवाददाता ही करते हैं। अतएव उनसे प्रयत्नपूर्वक 
सम्पर्क प्रस्थापित करना परमावश्यक है। 

प्रायः समाचारपत्र-व्यवसायियों से हम तभी मिलते हैं, जब हमें कोई 
समाचार प्रकाशनार्थ देना होता है। यह स्वार्थभरा मार्ग अपनाना उपयुक्त 
वातावरण का निर्माण करने में सहायक नहीं होगा | अतिरिक्त समय में भी कोई 
न कोई अवसर निकाल कर उनसे मिलते रहना आवश्यक है। ऐसी निःस्वार्थ भेंट 
मिलने-जुलने की महत्ता को बढ़ाने में सहायक होगी। 
निकटता उत्पन्न करने का प्रयास 

किन्हीं दो सज्जनों को एक-दूसरे के निकट लाने का माध्यम 'चाय' है, 
जिसमें दिखावा कम और सरलता अधिक होती है। इसी माध्यम द्वारा समाचारपत्र- 


व्यवसायियों से हमारे सम्बन्ध स्नेहयुक्त हो सकते हैं; किन्तु ध्यान रहे कि यह 
माध्यम सर्वोपरि नहीं है और यह समझना भी भूल होगी कि चाय, पान अथवा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६० ध्येय पथ पर किसान 


स्वल्पाहार द्वारा संवाददाताओं को अपने वश में में किया जा सकता है। उनकी 
अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, श्रेष्ठता होती है। उपर्युक्त विचारधारा उनकी 
प्रतिष्ठा के विपरीत और उनके साथ अन्याय करने वाली है| अतएव उस माध्यम 
का प्रयोग केवल दो घड़ी बैठकर, अनौपचारिक गपशप करने तक ही सीमित 
रखा जाये। 

अपनी संस्था के सभी प्रकाशन समाचारपत्र-व्यवसायियों को बिना मूल्य 
भेजे जाया HX | प्रकाशन का साहित्य दो प्रकार का होता है | एक निजी प्रकाशन, 
दूसरा प्रचार के लिए प्रकाशन | निजी प्रकाशन की सत्ता और उद्देश्य केवल संस्था 
तक ही सीमित रहते हैं, अतएव उनकी समालोचना का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं 
होता। फिर भी वे केवल पढ़ने के दृष्टिकोण से ही समाचारपत्र-व्यवसायियों को 
भेज देने चाहिए | निजी प्रकाशनों के अतिरिक्त जो 'प्रकाशन-साहित्य' प्रचार-हेतु 
होगा, उसकी आलोचना समाचारपत्रों में प्रकाशित होने के लिए प्रयत्न किये 
जायें। उसी प्रकार संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विज्ञापन भी समाचारपत्रों 
में निकलता रहे, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। 

संस्था की ओर से भेजा गया कोई समाचार अथवा समाचारपत्रों द्वारा की 
गयी हमारे प्रचार-साहित्य की आलोचना प्रकाशित होते ही उसे पढ़कर पत्र द्वारा 
सम्पादक तथा प्रकाशक को 'धन्यवाद' देना भी अत्यन्त आवश्यक है। उस पत्र में 
यह लिखा जाना चाहिए कि "हमने आपके पत्र में अपनी संस्था के सम्बन्ध में 
प्रकाशित समाचार ध्यानपूर्वक पढ़ा। हम और हमारी संस्था के सभी सदस्य बहुत 
ही आनन्दित हुए। अपनी संस्था की ओर से हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते 
हैं।” यह पत्र सौहार्द और सौजन्य का प्रतीक होकर अपनत्व बढ़ाने में सहायक 
होगा | केवल पत्र ही 'धन्यवाद' व्यक्त करने का एक मात्र साधन नहीं है। टेलीफोन 
द्वारा अथवा स्वयं उनसे भेंट करके भी यह विधि पूर्ण की जा सकती है। 

अनेक ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ समाज में घटित होती हैं, जिनका सम्बन्ध 
आपकी संस्था से नहीं होता; किन्तु समाचार की दृष्टि से वे महत्त्वपूर्ण होती हैं| 
यदि उनका सम्पूर्ण ज्ञान आपको किसी प्रकार हो जाता है, तो उसकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए। उनकी तथा उनके सूत्रों की सूचना सम्बन्धित संवाददाता 
को तत्परतापूर्वक शीघ्र दे दीजिए। आपका यह कार्य उसके धन्धे अथवा कर्त्तव्य 
में सहायक होगा और वह आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा | उसके और आपके सम्बन्ध 
अधिक पुष्ट होते जायेंगे; किन्तु यह कार्य केवल मित्रता के नाते सहज भाव से 


सम्पन्न किया जाये। 
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अब रह जाते हैं समाचापत्रों के प्रमुख सम्पादक | उनसे भी सम्पर्क बढ़ाना 
परमावश्यक है। यदि उनके और हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं, अथवा वे आपकी संस्था 
के कार्यों से प्रभावित हैं, तो उनका प्रभाव उनके कार्यालय के अन्य कर्मचारियों 
पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा, जिसका अवश्यम्भावी परिणाम आपकी संस्था के 
हित में होगा| प्रमुख सम्पादक को यदि आप अपनी संस्था की ओर आकर्षित 
कर सकें, तो यह आपका अहोभाग्य होगा और यदि उन्होंने आपकी संस्था के 
महत्त्वपूर्ण कार्यों, कार्यक्रमों, उद्देश्यों के अनुकूल अग्रलेख अथवा सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ लिख दीं, तो सच मानिए, उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्यमेव 
पड़ेगा और यह आपकी संस्था की उन्नति में सहायक होगा। 

राजनीतिक चिन्तन की गहराई में खो जाने वाले प्रमुख सम्पादक से सम्पर्क 
बढ़ाना सरल कार्य नहीं है। यदि उनके हृदय में अपने प्रति स्नेह का निर्माण करना 
है, तो सर्वप्रथम आपको यह पता लगाना होगा कि उनकी रुचि के विषय कौन-कौन 
से हैं। इसके पश्चात्‌ आपको भी उन विषयों का थोड़ा अध्ययन कर काम चलाऊ 
ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए | इस पूर्व-तैयारी के पश्चात्‌ यदि आप प्रमुख सम्पादक 
से भेंट करेंगे, तो वार्तालाप के समय दो अन्तरंग मित्रों की भाँति घुलमिल 
जायेंगे । एक कार्य आपको और भी करना होगा- प्रमुख सम्पादकों द्वारा लिखित 
अग्रलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कभी-कभी अपना अभिमत उनके पास भेजते 
रहें | उसी भाँति उन अग्रलेखों पर जनता की प्रतिक्रियाओं से भी उन्हें अवगत 
कराते रहें। इस कार्य में उपकार की भावना निहित है, अतएव इसका प्रभाव 
सम्पादक महाशय पर पड़े बिना नहीं रहेगा और यह आपके हित में होगा; किन्तु 
ध्यान रहे, इसमें व्यावहारिक तारतम्य का ध्यान रखना भी परमावश्यक È | 

समाचारपत्रों के सम्पादकीय अग्रलेखों में अथवा टिप्पणियों में आपकी संस्था 
के कार्यो का बार-बार उल्लेख आता रहा, अनुकूल आलोचना लिखी जाती रही, 
उद्देश्यों की चर्चा की जाती रही, तो निश्चय ही ये आपकी संस्था की प्रतिष्ठा 
में वृद्धि करेंगे। साधारण पाठकों की बात छोड़ दीजिए; समाचारपत्रों के पूरे 
समाचार पढ़ने के लिए भी उन्हें समय नहीं मिल पाता, फिर अग्रलेख और 
टिप्पणियाँ पढ़ना तो दूर रहा; किन्तु सार्वजनिक हलचलों में भाग लेने वाले 
नवोदित, नवशिक्षित, नवयुवक कार्यकर्ताओं में ऐसी बात नहीं होती। वे तो 
समाचारों के साथ-साथ सम्पादकीय, अग्रलेख तथा टिप्पणियों को आस्था और 
अध्ययनपूर्वक पढ़ते देखे गये हैं। तो क्या वे टिप्पणियाँ एवं अग्रलेख उनके 
मार्गदर्शन में सहायक नहीं हो सकेंगे ? 
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ध्येय पथ पर किसान 
संवाद-लेखन का बाह्य स्वरूप आकर्षक होना चाहिए | साधारण रूप से लिखते 
समय जितना अन्तर हम दो पंक्तियों के बीच में छोड़ते हैं, उससे दुगुना अन्तर 
समाचार-लेखन के समय छोड़ने से उसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन करने में सुविधा 
रहेगी। कागज अच्छा हो, उस पर सलवटें न पड़ी हों; क्योंकि समाचार-लेखन 
की पहली वस्तु कागज ही है। कागज के चुनाव के पश्चात्‌ अक्षर-लेखन का क्रम 
आता है। जहाँ तक हो सके, समाचार टाइप करके ही भेजे जाया करें। टाइप 
की सुविधा न हो ओर समाचार हाथ से लिखना हो तो अक्षर सुन्दर और सुवाच्य 
लिखे जायें। संस्था का नाम, स्थान आदि छपे हुए पत्रों पर (लेटर पेपर पर) ही 
समाचार लिखा जाना श्रेयस्कर होगा। यदि समाचार विस्तृत है और अधिक कागज 
लगने की सम्भावना हो, तो पहला कागज संस्था का 'लेटर पेपर' का ही हो। 
यदि किसी समय 'लेटर पेपर' न हो, तो साधारण कागज के ऊपरी भाग पर 'लेटर 
पेपर' की लिखावट या तो टाइप कर लेनी चाहिए, अथवा हाथ से लिख लेनी 
चाहिए (संस्था का नाम, केन्द्र-कार्यालय, स्थानीय पता, फोन नम्बर आदि) | 
इसके अनन्तर अब आपको प्रत्यक्ष समाचार-लेखन का कार्य प्रारम्भ करना 
है। ध्यान रहे, समाचार-लेखन एक कला है और इसका अंकन सावधानी और 
कुशलतापूर्वक होना आवश्यक है। मान लीजिए, आपने समाचार-लेखन का प्रारम्भ 
“लेटर पेपर' पर छपे संस्था के नाम आदि के नितान्त पास से ही कर दिया, तो 
सुघड़ सजावट की दृष्टि से वह एकदम असुन्दर हो जायेगा और यदि सह-सम्पादक 
को आपके समाचार को शीर्षक-उपशीर्षक देने पड़े, तो उसे बड़ी असुविधा 
होगी। अतएव सजावट की दृष्टि से तथा सह-सम्पादक की सुविधा की दृष्टि 
से संस्था के नाम आदि के नीचे कुछ रिक्त स्थान छोड़कर समाचार-लेखन का 
कार्य प्रारम्भ करना उपयुक्त होगा। 
समाचार यदि एक से अधिक पुष्ठों पर लिखा जाने वाला हो, तो प्रत्येक 
पृष्ठ के अग्रभाग पर रिक्त स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहाँ एक 
पैराग्राफ (अनुच्छेद) समाप्त हो और दूसरा पैराग्राफ प्रारम्भ करना हो, तो उन 
दोनों के मध्य में कुछ रिक्तता रखनी चाहिए, जिससे उस स्थान पर सह-सम्पादक 
उप-शीर्षक लिख सके। 
समाचार कागज के एक ओर ही लिखा जाये। कागज के दोनों ओर लिखना 
सर्वथा वर्ज्य है। समाचार-सामग्री के चारों ओर एक इंच से कुछ अधिक मार्जिन 
(उपान्त) भी छोड़ा जाया करे। एक ही कागज पर दो अलग-अलग समाचार 
न तो लिखो जायें, न भेजे जायें | स्थान तथा दिनांक लिखने के पश्चात्‌ समाचार 
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लिखना प्रारम्भ किया जाये, जैसे- बम्बई, दि. १२...। 

समाचार-लेखन की चतुरता तभी है जबकि वाक्य छोटे-छोटे हों, भाषा सरल 
हो। रचना उलझन भरी न हो। पैराग्राफ टाइप की हुई ६ पंक्तियों से अधिक न हों। 

अब आपने समाचार लिख लिया है तथा उसका सिंहावलोकन प्रारम्भ कर 
दिया है और किसी शब्द के स्थान पर आप कोई दूसरा शब्द लिखना चाहते 
हैं, तो उस शब्द को काटकर उसके ऊपर उपयुक्त शब्द लिख दें; किन्तु परिवर्तन 
अधिक करना चाहते हैं, तो जिस पंक्ति के पश्चात्‌ आपको परिवर्तन अधिक 
करना है, उसे नीचे से कागज फाड़ दीजिए और दूसरे कागज पर दुबारा 
लिखकर उस कागज को पहले कागज में चिपका दीजिए। 

पंक्ति के अन्त में आने वाले शब्द को खण्डित न कीजिए | कागज के अन्त 
में कुछ स्थान कोरा रह जाये, तो रहने दीजिए; किन्तु पूर्ण शब्द दूसरी पंक्ति में 
ही लिखिए । उसी प्रकार पुष्ठ के अन्त में भी आने वाले शब्द को अधूरा न 
लिखकर अगले पृष्ठ में ही उसे पूरा लिखना चाहिए। 

कभी-कभी ऐसा अवसर भी आता है कि वाक्य समाप्त नहीं हो पाता; लेकिन 
पृष्ठ समाप्त हो जाता है। तब अधूरा वाक्य अगले पृष्ठ पर लिखना पड़ता है। 
यह उचित नहीं। वाक्य उसी पृष्ठ पर समाप्त होना चाहिए, जिस पर लिखना 
प्रारम्भ किया है | यदि स्थान की कमी हो, तो वाक्य लिखना प्रारम्भ ही न किया 
जाये, भले ही थोड़ा स्थान रिक्त रह जाये। यही नहीं, जो पैरा आपने लिखना 
प्रारम्भ किया है, वह भी यदि उसी पृष्ठ पर समाप्त हो, तो उत्तम होगा। इस 
समय आपको यह देख लेना चाहिए कि जो पैरा आप समाप्त कर चुके हैं, उसके 
पश्चात्‌ जिस पैरा को प्रारम्भ करना चाहते हैं, वह उसी पृष्ठ में समाप्त हो 
सकेगा या नहीं। यदि नहीं, तो उसे लिखना प्रारम्भ ही न किया जाये, भले ही 
थोड़ा स्थान खाली रह जाये और अगले पृष्ठ पर उसे लिखना पड़े। 
बड़े समाचारों के लिए 

कुछ समाचार इतने विस्तृत होते हैं कि उन्हें कई पृष्ठों में लिखना पड़ता है। 
तब आपको एक सावधानी बरतनी होगी। प्रत्येक पिछले पृष्ठ के अन्त में दाहिने 
कोने पर 'आगे देखिये' या 'आगे और È या इसी प्रकार के दूसरे संकेतक शब्द 
लिखे जाया करें| उसी प्रकार अगले पृष्ठ के प्रारम्भ में बाये कोण पर (पृष्ठ... 
से आगे' या इसी प्रकार के दूसरे संकेतक शब्द लिखे जायें। और भी उत्त्म होगा 
यदि प्रत्येक पिछले पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति के कुछ अन्तिम शब्द अगले पृष्ठ की 
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प्रथम पंक्ति के ऊपर टाइप कर दें या हाथ से लिख दें। 

समाचार-लेखन पूर्ण होते ही अन्तिम पंक्ति के नीचे कुछ स्थान रिक्त छोड़कर 
कोई ऐसा चिह अंकित कर दिया जाये, जिससे ज्ञात हो सके कि समाचार 
समाप्त हो चुका है। 

सारांश यह है कि हमारी ओर से भेजा गया समाचार सुसज्जित हो, 
सह-सम्पादक को पढ़ते समय अधिक से अधिक सुविधा हो और उसके सामने 
कोई कठिनाई उपस्थित न हो। 

समाचार-लेखन पूर्ण होने पर उसे फिर एक बार शान्ति से, सतर्कतापूर्वक पढ़ 
लेना अत्यन्त आवश्यक है। पढ़ते समय लचर और अनावश्यक शब्दों को कठोरतापूर्वक 
निकाल दीजिए | टाइप की अशुद्धियों को शुद्ध कीजिए | जिन शब्दों को आपने 
निकाला है, उनके स्थान पर उनसे अधिक सार्थक शब्द लिखिए | सारांश यह 
कि पुनर्वाचन के पश्चात्‌ समाचार सुगम, सुन्दर और आकर्षक बन जाये। 
समाचार भेजने का समय 


दैनिक समाचारपत्र में काम करने वाले सह-सम्पादक आदि कार्यकर्त्ता, 
समाचारों के चयन, सम्पादन आदि की दृष्टि से समाचारों को दोपहर में ही आना 
उपयुक्त समझते हैं; किन्तु प्राय: ऐसा नहीं होता | दिन भर समाचार एकत्रित करने 
वाले संवाददाता तथा संस्थाओं के व्यक्ति अपने-अपने समाचार सन्धया के 
५-५ बजे के पश्चात्‌ ही भेज पाते हैं। उस समय उक्त कार्यालय में समाचारों 
का ताता लगा रहता है। समाचारों की वर्षा सी होने लगती है। अतएव हम 
अपना समाचार भेजने की ऐसी व्यवस्था करें कि वह उपर्युक्त समय के भीतर 
ही वहाँ पहुँच जायें। 
सम्बोधन किसे करें 

समाचार लिख गया है। उसका सिंहावलोकन भी हो गया है। अब उसे 
केवल लिफाफे में बन्द करके भेजना ही शेष रह गया है। बात साधारण-सी है; 
किन्तु उसे भी आपको सावधानीपूर्वक करना होगा। समाचारों के सम्बन्ध की 
प्रत्येक क्रिया चाहे वह साधारण हो, चाहे असाधारण, वह आपको सतर्कता और 
सजरतापूर्वक सम्पन्न करनी चाहिए । अल्प सी भूल, छोटी सी असावधानी भी 
घातक सिद्ध हो सकती है। अतएव समाचार सावधानीपूर्वक भेजे जाया करें। 
समाचार, पत्रक, निवेदन आदि 'समाचार-सम्पादक' के नाम तथा कार्यक्रमों के 
निमन्त्रण-पत्र WE संवाददाता' के नाम लिफाफे में बन्द करके भेजे जायें | 


ध्येय पथ पर किसान 
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ध्येय पथ पर किसान 
सभा-सम्मेलनों के अवसर पर 


आपकी संस्था में बड़े-बड़े समारम्भ तथा सम्मेलन हुआ ही करते हैं। जिस 
समय ऐसा कोई समारम्भ अथवा सम्मेलन हो तो उसमें भाषण देने वाले वक्ताओं 
के वक्तव्य पहले ही लिखा लिये जायें और उनको छपवा भी लिया जाये। यदि 
आप त्वरित प्रसिद्धि चाहते हैं, तो जो कार्य सह-सम्पादक को करना है, उसे भी 
आप ही कर लें। वह कार्य है उन भाषणों का संक्षिप्त सारांश | उस सारांश को 
लिखकर अथवा टाइप करवाकर रख लें और सम्मेलन के निश्चित दिवस के 
दो-तीन दिन पूर्व, वक्ताओं के भाषण की मुद्रित प्रति तथा वह सारांश- दोनों 
समाचारपत्र कार्यालय में भेज दिये जायें। दोनों के अग्रभाग पर निम्नांकित भी 
अवश्य लिखिए- 

Sn तिः. eee को सन्ध्या समय ................... प्रकाशन-हेतु” 


दूरभाष (टेलीफोन) का उपयोग 


कभी-कभी सब प्रकार की सावधानी बरतने एवं शीघ्रता करने भी यदि 
समाचार भेजने में विलम्ब प्रतीत होता है, तो ऐसे अवसर पर आप दूरभाष (टेलीफोन) 
द्वारा 'समाचार सम्पादक' अथवा 'प्रमुख संवाददाता' को सूचित करें कि “समाचार 
शीघ्र भेजा जा रहा है, कृपया स्थान सुरक्षित रखें।” यदि वह सूचना आप 
यथासमय उन्हें दे देते हैं, तो वे आपके समाचार के लिए स्थान सुरक्षित रखेंगे | 

समाचारों का वितरण किस प्रकार हो, इस पर भी प्रकाश डालना अनुचित 
नहीं होगा | समाचार-वितरण में 'समता' का दृष्टिकोण नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ 
है। एक ही नगर में एक से अधिक समाचारपत्र प्रकाशित होते हो तथा एक से 
अधिक समाचार-संस्थाएँ हों, तो एक ही समय में उन सबका समाचार वितरित 
करना आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समाचारपत्र के पास 
तो आप यथासमय समाचार भेज दें और दूसरे के पास विलम्ब से भेजें; एक के 
पास भेजें, दूसरे के पास भेजें ही नहीं; एक को विस्तारपूर्वक भेजें और दूसरे के 
पास उसका संक्षिप्त रूप ही भेज दें तथा तीसरे को किंचित्‌ मात्र ही सूचित करें। 
ये समस्त क्रियाएँ (बाते) समाचारपत्र-जगत्‌ में नैतिक दृष्टि से वर्ज्य हैं। यह 
सत्य है कि प्रत्येक समाचारपत्र का दृष्टिकोण आपकी संस्था के प्रति भिन्न-भिन्न 
स्वरूप का होगा | उन सभी को समान भाव से आपको समाचार-वितरण करना 
चाहिए। किंचित्‌-मात्र भी पक्षपात नहीं करना चाहिए | आपकी संस्था के प्रति 
सहानुभूति रखने वाले समाचारपत्रों के सह-सम्पादक अथवा संवाददाता अपनी 


१६५ 
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इच्छा से, अपनी अन्तःप्रेरणा से उसमें कुछ परिवर्त्तन-परिवर्धन करें (घटायें-बढ़ायें) 
यह उनका अपना दृष्टिकोण है। इस प्रकार समता को अपनाने पर विपक्ष के 
व्यक्ति भी आप पर पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकेंगे। 
समाचार-वितरण का क्रम 


समाचारपत्र-कार्यालय में देने हेतु समाचारों की लिखित प्रतियाँ ले जाने 
वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी संस्था के निकटस्थ समाचारपत्र- 
कार्यालय से वितरण कार्य प्रारम्भ करे। जो समाचारपत्र-कार्यालय सबसे दूर 
हो, उसमें वह अन्त में जाये। यह क्रम सर्वोत्तम है। उलटा क्रम अपनाने का मोह 
त्याग देना चाहिए। 

समाचारों के विलम्ब से पहुँचने की सम्भावना हो, तो तत्काल सह-सम्पादक 
को टेलीफोन द्वारा सूचित कर दीजिए कि समाचार कर्मचारी के साथ भेजे गये 
हैं (अथवा भेजे जा रहे हैं- जैसी स्थिति हो), शीघ्र ही आपके कार्यालय में 
पहुँचेंगे | नम्रतापूर्वक उन्हें यह भी भान करा देना आवश्यक है कि हमारे समाचार 
के लिए उन्हें कितना स्थान सुरक्षित रखना चाहिए। 
चौकीदार से परिचय 


प्रवेश-द्वार पर बैठने वाला चौकीदार भी उपेक्षणीय व्यक्ति नहीं है। किन्हीं-किन्हीं 
बड़े समाचारपत्रों के कार्यालय में इसी चौकीदार को कागज लेकर उसे भीतर 
पहुँचाने का अधिकार होता है | उसे कागज की महत्ता का ज्ञान नहीं होता | वह 
तो यन्त्र की भाँति अपना कार्य करता है। कभी-कभी उसकी असावधानी से 
त्वरित प्रकाशन को भेजा गया प्रमुख समाचार शीघ्र ही भीतर नहीं जा पाता और 
उस समाचार की महत्ता ही नष्ट हो जाती है। यदि आपका चौकीदार से अच्छा 
सम्बन्ध है तो आप समाचार की महत्ता समझाकर तत्काल उसे भीतर ले जाने 
के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और कार्यालय के किसी सह-सम्पादक का 
नाम बताकर उसे देने के लिए कहेंगे, तो वह स्नेहवश आपका कार्य शीघ्र और 
तत्परतापूर्वक कर देगा। 
समाचारपत्रों का अध्ययन 


समाचार-लेखन कला को दिन पर दिन उन्नत और परिमार्जित करने के 
लिए आपका भिन्न-भिन्न विचारधारा के अनेक समाचारपत्रों को पढ़ना आवश्यक 
है। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, समालोचना के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन 
भी करना चाहिए | उनकी प्रविधि (तकनीक) क्या है? रचना किस प्रकार की 
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जाती है ? किस समाचारपत्र में किस प्रकार के संवाद प्रकाशित होते हैं ? किन 
समाचारों को प्रमुखता दी जाती है? समाचार को प्रमुखता प्रदान करते समय 
उसके कौन से भाग को प्रभावशाली रूप से प्रथम लिखा जाता है? इन समस्त 
कला-अंगों में पारंगत होने के लिए नित्यप्रति समाचारपत्रों को पढ़कर उनका 
अध्ययन करना अनिवार्य है। 


समाचारपत्रों का स्वरूप 


समाचारों का लेखन इतना प्रभावी और सम्मोहक होना चाहिए कि पढ़ना 
प्रारम्भ करने पर पाठक उसको अन्त तक पढ़ता ही चला जाये। उसमें कहीं भी 
ढीलापन न हो, वह अनाकर्षक न हो। यह तभी हो सकेगा जब आप समाचार के 
बाह्म स्वरूप को चित्रित करने की कला हृदयंगम कर लेंगे। उपन्यास अथवा 
लघुकथा लिखते समय लेखक पाठक की उत्सुकता को अन्त तक जीवित रखता 
है | कथानक के अन्त में वह उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है; किन्तु 
समाचार-लेखन में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता | समाचार-लेखन में पाठक की 
उत्सुकता प्रथम वाक्य में ही जागरित करनी चाहिए। इसके लिए समाचार के प्रमुख 
महत्त्व का अंश सर्वप्रथम लिखा जाना आवश्यक है | तुलनात्मक दृष्टि से जो भाव 
सबसे अधिक महत्त्व का है वह प्रथम पैरे के प्रथम वाक्य में ही दिग्दर्शित होना चाहिए | 

समाचार-लेखन का क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि सबसे अधिक महत्त्व 
का अंश पहले पैरे में हो और उससे कम महत्त्व का दूसरे पैरे में। इस क्रम से 
सबसे कम महत्त्व का भाग अन्तिम पैरे में लिखा जाये। इस प्रकार 'ऊपर से नीचे 
की ओर' का उतार-क्रम समाचार-लेखन में अपनाया जाये। 

प्रत्येक पैरे का सबसे महत्त्व का अंश उसके प्रथम वाक्य में ही ग्रन्थित किया 
जाये | पैरे छोटे, स्वच्छ और व्यवस्थित हों, टाइप की हुई छह पंक्तियों से अधिक 
बड़े न हों | समाचार के प्रत्येक अंग और अंश हेतु एक-एक पैरा सुरक्षित रखा 
जाये प्रत्येक पैरे का प्रारम्भ एक ही शैली में करने से समाचार में हीनता आ 
जाती हे और वह लचर एवं अरुचिकर बन जाता है। अतएव प्रत्येक पैरे का प्रारम्भ 
भिन्न-भिन्न शैली में करना आकर्षण और Yasar की दृष्टि से सर्वोत्तम होगा। 

उपर्युक्त सभी कला-अंग तभी व्यवस्थित रूप से अंकित हो सकेंगे, जब समाचारों 
के प्रत्येक विभाग का आप कच्चा ढाँचा बना लेंगे। आपको मनायोगपूर्वक यह 
भी विचार करना होगा कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से किस विभाग का कितना 
महत्त्व है| समाचार आकर्षक ढंग से किस प्रकार प्रस्तुत करना है, उसमें 
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सुघड़ता किस प्रकार लानी है। सारांश यह है कि चिन्तन और मनन के पश्चात 
आपके मस्तिष्क में समाचार के प्रत्येक अंश की कड़ियाँ शृंखलाबद्ध हो जायें 
उसकी रूपरेखा बन जाये, तभी समाचार-लेखन प्रारम्भ किया जाये | 

यदि वह निवेदन (वक्तव्य) है, तो सर्वप्रथम निवेदक को अपना नाम और 
अधिकार का उल्लेख करना चाहिए | 
सम्पूर्ण ज्ञान आवश्यक 

जिस घटना के सम्बन्ध में निवेदन (वक्तव्य) लिखा जाना है, उसका अन्तर्बाह्य 
सम्पूर्ण ज्ञान पहले से ही प्राप्त कर लिया जाये | सम्पूर्ण ज्ञान के अभाव में वक्तव्य 
लिखना उचित नहीं है। न उसका प्रकाशन ही लाभकारी होगा | अधूरे ज्ञान के 
आधार पर लिखे गये वक्तव्य से आपका अज्ञान ही प्रकट होगा, उसमें 'एकपक्षीय' 
वक्तव्य लिखने का अभियोग निहित होता है। 
आलोचनात्मक वक्तव्य 


यदि वक्तव्य आलोचनात्मक है, तो उसे बहुत ही सतर्कतापूर्वक लिखना 
चाहिए | उसकी शब्द-योजना मार्मिक हो, वाक्य शृंखलाबद्ध हों। उसमें गम्भीरता, 
स्थिरता और साहस की भावनाएँ निहित हों। गम्भीर और सन्तुलित आलोचना 
लिखकर भी प्रतिपक्षी के मर्मस्थान पर आघात किया जा सकता है। यदि प्रारम्भ 
से ही आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका (आपके पक्ष का) अज्ञान प्रकट 
होगा और आपके उद्देश्य के लिए जन-मानस में शंका निर्मित होगी। 
समाचार की आत्मा 


साधारण पाठकों के पास इतना समय नहीं है कि वे समाचार का एक-एक 
अक्षर पढ़ सके, फिर भी समाचार पढ़ने की जिज्ञासा तो उनमें होती ही है। 
जिज्ञासा और समयाभाव की द्वन्द्रभरी मन:स्थिति में वे समाचार पढ़ना प्रारम्भ 
कर देते हैं। तब वे शीर्षक, उपशीर्षक पढ़कर ही समाचार का गर्भितार्थ समझने 
का प्रयत्न करते हैं। अधिक से अधिक धैर्यपूर्वक वे प्रथम पैरा पढ़ जाते हैं। 
उसमें यदि उनकी उत्सुकता को चेतना मिली, तो उसे आगे पढ़ेगे, नहीं तो नहीं | 
अतएव अगला पैरा वे पढ़ें चाहे न पढ़ें, प्रथम पैरा पढ़कर ही सम्पूर्ण समाचार 
का उद्देश्य उनके ध्यान में आ जाना चाहिए। 

यदि प्रथम पैरे में सम्पूर्ण समाचार की आत्मा निहित है, तो उससे एक लाभ 
और भी होगा। जब वह समाचार आप किसी सह-सम्पादक के पास प्रकाशनार्थ 
भेजते हैं और सह-सम्पादक स्थानाभाव के कारण, दूसरे समाचारों की अधिकता 
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के कारण तथा विज्ञापनों की भरमार के कारण आपका पूरा समाचार छापने में 
असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सम्पूर्ण समाचार पढ़कर उसे 
यदि यह विश्वास हो जाये कि प्रथम पैरा को पढ़कर ही पाठक समाचार के 
अन्तरंग का दर्शन कर सकेगा, तो वह उसी पैरे को छाप देगा और इस प्रकार 
आपके समाचार का त्वरित प्रकाशन हो जायेगा। 

संशोधन की आवश्यकता न रहे 


आपके समाचार-लेखन की सफलता इसी में है कि सह-सम्पादक को उसमें 
अधिक संशोधन न करना पड़े। समाचार उसके पास पहुँचते ही वह उसमें 
यथास्थान शीर्षक, उपशीर्षक लिखकर तत्काल कम्पोजिंग में दे दे; किन्तु यदि 
आपके समाचार में उसे अधिक संशोधन करने का अथवा पुनः लिखने का दुखद 
अवसर आया, तो समाचार-प्रकाशन का उसका उत्साह ठण्डा पड़ जायेगा। 
समाचारपत्र की भाषा 

समाचारपत्र जिस भाषा का हो, उसी भाषा में समाचार लिखकर भेजना 
आवश्यक है। किसी अन्य भाषा में लिखे समाचार का भाषान्तर करने का 
अवकाश प्रायः सह-सम्पादक को नहीं होता, मन:स्थिति भी नहीं होती | अतएव 
भाषान्तर का कार्य स्वयं आपको ही कर लेना चाहिए। 


कटौती 

समाचार-लेखन का एक और तत्त्व है, Hele’ | उसे तत्त्व न कहकर 
'शस्त्र' कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। इस शस्त्र द्वारा शब्दों की कटौती कीजिए, 
लिखावट की कटौती कीजिए और समाचार को सुघड़ता प्रदान कीजिए | वही 
समाचार प्रभावशाली होगा, मन को सम्मोहित करेगा, जिसमें अनावश्यक शब्द 
न हों, कम से कम शब्दों में अत्यधिक आशय प्रतिध्वनित होता हो। समाचार की 
महत्ता उसकी लम्बाई से नहीं आँकी जाती, वह तो उसके ध्वनितार्थ पर 
अवलम्बित होती है। 


भ्रान्त धारणा 

अनेक व्यक्तियों की धारणा होती है कि हम अपनी ओर से अधिक से अधिक 
विस्तृत समाचार लिख कर भेज दें, समाचारपत्र वाले उसमें से कुछ-न-कुछ तो 
छापेंगे ही । यह धारणा गलत है। समाचार लम्बोतरा तथा अनर्गल प्रलाप जैसा 
होगा, तो उसको संक्षिप्त रूप देने की उलझन को सह-सम्पादक नहीं अपनायेगा। 
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ध्येय पथ पर किसान 
वह तो उसे प्रायः रद्दी की टोकरी में ही फेंक देगा। मान लीजिए कि उसने उसे 
संक्षिप्त रूप देने का प्रयत्न भी किया, तो उसका विकृत रूप जनता के सम्मुख 
आने की भारी सम्भावना रहेगी। इसका कारण यह है कि सह-सम्पादक को 
समाचार की वास्तविकता के रहस्य का प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता नहीं है, वह तो 
आपके लिखे हुए समाचार को ही संक्षिप्त बनाने का प्रयत्न करेगा। इस प्रयास 
में सम्भव है कि आपकी दृष्टि में समाचार का जो भाग महत्त्वपूर्ण है, उसे वह 
कम महत्त्व का समझे ओर उसे कम कर दे, अथवा जिस अंश को आप साधारण 
महत्त्व का समझते हैं, उसे वह महत्त्वपूर्ण समझे | यह सब उसने सद्भावना से 
किया है, फिर भी समाचार विकृत हो गया है। अतएव इन समस्त बातों से बचने 
हेतु आप स्वयं समाचार को इतने संक्षिप्त रूप में लिखकर भेजें कि उसे और 
संक्षिप्त करना सह-सम्पादक न तो इष्ट समझे, न आवश्यक हो | समाचार को 
अर्थभरा, दृढ़ और कसा हुआ संक्षिप्त रूप देने हेतु आपको कटौती के नियमों 
का निर्दयतापूर्वक पालन करना चाहिए | 
घटना के दिन का उल्लेख 

घटना के दिन का उल्लेख करते समय ‘er’, 'परसों', 'चार दिन पूर्व॑ आदि 
शब्द प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होता। दिनांक का उल्लेख स्पष्टतया किया 
जाना चाहिए, जैसे- “दि. १२ को |" 
नामों का निर्देशन 


समाचारपत्रों में 'नामों का निर्देशन' करना साधारण कार्य नहीं है। वह तो 
अत्यन्त सजगतापूर्वक व्यवहार में लाया जाने वाला एक 'तन्त्र' है। उस तन्त्र का 
प्रयोग किस प्रकार किया जाये, इस पर प्रकाश डालना अप्रासंगिक नहीं होगा| 

समाचारों में स्थानों का उल्लेख स्पष्टतया किया जाया करे। यदि स्थान 
कोई अप्रसिद्ध ग्राम है, तो ग्राम का नाम, तहसली, जिला आदि सभी के नामों 
का निर्देशन करना आवश्यक È | 

व्यक्तियों के नामों का निर्देशन करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन 
करना अनिवार्य होगा- 

समाचार में आप जिन-जिन व्यक्तियों का उल्लेख करना चाहते हैं, उन 
सबके पद और अधिकार अवश्य लिखें। 

जब आपकी संस्था के कार्यकर्ताओं के नामों का निर्देशन करने का अवसर 


उपस्थित हो, तो 'उतार-क्रम' के नियम को अपनाया जाये। सर्वाधिक विख्यात 
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कार्यकर्ता का नाम सर्वप्रथम लिखा जाये; उसके पश्चात्‌ कार्यकर्ताओं की 
ख्याति के मापदण्ड के अनुसार उनके नाम क्रमशः लिखे जायें। 

अपनी संस्था के समारोह में आये हुए अतिथियों के नामों का उल्लेख करते 
समय भी यही 'उतार-क्रम' का नियम व्यवहार में लाया जाये। यही नहीं, जब 
आप समारोह के सम्बन्ध में समाचार लिखने बैठे, तब उसमें भाग लेने वाले 
सम्माननीय तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के अधिक से अधिक नामों का उल्लेख 
करें, जिसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होगा कि उनके अपने-अपने 'गुट' में 
आपकी संस्था के प्रति आस्था तथा सदभावना का जागरण होगा। 
शीर्षक-उपशीर्षक 


समाचार-लेखन के समय आप स्वयं शीर्षक-उपशीर्षक निश्चित न करें | कई 
बार ऐसा देखा गया है कि लिखित समाचार के अन्तर्गत ही, विशेष रूप से प्रथम 
परे में ही 'शीर्षक' के योग्य कोई वाक्य होता है और वही शीर्षक के लिए चुन लिया 
जाता है। मान लीजिए समाचार में आप किसी सुप्रसिद्ध नेता के भाषण का सारांश 
दे रहे S| उस भाषण का प्रभावशाली, महत्त्वपूर्ण एकाध वाक्य प्रथम पैरे के प्रारम्भ 
में ही लिखा गया है, तो वही शीर्षक का स्थान ग्रहण कर लेता है। अतएव 
शीर्षक-उपशीर्षक देने का कार्य सह-सम्पादक पर छोड़ देना ही उचित होगा | 

किन्तु आप जिस प्रकार का शीर्षक चाहते हैं, वह मिलना आपकी समाचार- 
लेखन-चातुरी पर निर्भर है। आपके द्वारा प्रथम पैरे का सृजन देखकर तथा 
उसमें ग्रथित किया गया भावार्थ पढ़कर सह-सम्पादक स्वयं-स्फूर्त्ति से आपका 
मनोवांछित शीर्षक उस समाचार को प्रदान कर दे, यही समाचार-लेखन की 
अपूर्व सफलता है | यह कार्य कठिन अवश्य है; किन्तु अभ्यास करते रहने से तथा 
सूक्ष्म अध्ययन से वह साध्य हो जाता है। 
समाचारपत्रों का नियमित वाचन 

अभ्यास और अध्ययन करने का भी एक विशेष प्रकार का 'तन्त्र' है। उसका 
अन्तर्बाह्य ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और वह अनुभव आत्मसात्‌ 
करने हेतु नियमित रूप से दैनिक तथा साप्ताहिक आदि सब प्रकार के समाचारपत्रों 
का वाचन आवश्यक है; क्योंकि जनमानस में स्थान बनाना है तो जनमत को समझना 
भी आवश्यक है। जनमत को समझने के लिए एकपक्षीय समाचारपत्र पढ़ने के 
साथ-साथ स्वतन्त्र ध्येय को लक्ष्य बनाकर प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को 
पढ़ना भी आवश्यक है। तभी आप प्रतिपक्षी के तर्को का उत्तर देने में समर्थ हो सकेंगे। 
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इस नियमित वाचन तथा अध्ययन से आपको एक और भी लाभ होगा। 
अद्ययावत्‌ समाचारों की धारा यदि आपके ज्ञान-तन्तुओं में प्रवाहित होती रही, तो 
कोई भी नवीनतम घटना आपकी दृष्टि से ओझल न हो सकेगी; किन्तु यदि 
आपके समाचारपन्रीय जीवन में नियमित वाचन का अभाव है, तो उक्त घटना 
के सम्बन्ध में तत्काल अधिकृत प्रतिक्रिया आपके मस्तिष्क से उद्भूत नहीं हो 
सकेगी और तब आप उसे यथासमय प्रकट करने में असमर्थ हो जायेंगे। 
परिणामस्वरूप आपकी संस्था इस एक बात में ही क्यों न हो, प्रतिस्पर्धी 
संस्थाओं की दौड़ में पिछड़ जायेगी | 
समाचारों की नवीनता 


नवीन से नवीन समाचार अथवा जन-भाषा में कहें तो 'गरमागरम' समाचार 
पढ्ने को जनता बहुत उत्सुक रहती है। नवीनता कौतूहल और उत्सुकता की 
जननी È | अतएव आज का समाचार आज ही, यह सूत्र प्रतिक्षण ध्यान में रखिए | 
व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसे अपने जीवन का ध्येय बनाइये | समाचार लिखने 
में किंचित्‌ मात्र भी आलस्य न कीजिए | यहाँ तक कि wear में कोई समारम्भ 
आयोजित किया गया हो, तो आपको उक्त समय के पूर्व ही समारम्भ के उद्देश्य का 
वर्णन, वक्ताओं के नाम, यदि उनका भाषण पूर्वनियोजित है, तो उसका सारांश 
आदि समाचार का आधा भाग लिखकर रख लेना चाहिए। इसमें यह सुविधा 
रहेगी कि शेष भाग की Of वक्ताओं के भाषण के समय सभास्थान पर ही आप 
कर लेंगे और वहीं से तत्काल समाचारपत्र-कार्यालय में प्रकाशनार्थ भेज सकेंगे | 

यदि समस्त वक्ताओं के लिखित भाषण समय से पूर्व ही आपके हाथों में 
आ जाते हैं, तो उनका सुयोग्य सारांश लिखकर अथवा उन व्यक्तियों के मूल 
रूप में रखकर ही समारम्भ के पूर्व-नियोजित उद्देश्यों के आधार पर आगामी 
कार्यवाही की कल्पना करके पूरा समाचार दोपहर में ही लिख दीजिए और 
प्रकाशनार्थं भेज दीजिए | 

कोई महत्त्वपूर्ण घटना रात में घटित होती है और उसी समय आपको उसका 
पता लग जाता है और उक्त घटना के सम्बन्ध में समाचार लिखकर भेज सकें 
इतना समय आपके पास नहीं है, तो आपका कर्त्तव्य होगा कि आप तत्काल 
समस्त समाचारपत्रों को फोन द्वारा उसकी सूचना दे दें । दूसरे दिन की प्रतीक्षा 
में समाचार को रोके रखना उसकी महत्ता को नष्ट करना है। 


एकाध बार ऐसा भी अवसर आता है, जबकि आपकी ही किसी शाखा की 
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ओर से केन्द्र कार्यालय को समाचार भेजने में विलम्ब हो जाता है। यह ठीक 
है कि समाचार देर से आया है; किन्तु उसमें भी नवीनता का निर्माण किया जा 
सकता है। 

मान लीजिए, कोल्हापुर में दि. ४ को मारपीट हो गयी, उसमें आपकी संस्था 
के भी कुछ व्यक्ति घिर गये; किन्तु इस घटना का समाचार मुम्बई के कार्यालय 
में दि. ६ के दोपहर तक नहीं पहुँच पाया | कोल्हापुर में भी आपकी संस्था द्वारा 
समाचार वितरित नहीं हो सका और मुम्बई कार्यालय को दो दिन पश्चात्‌ पूर्ण 
अधिकृत समाचार प्राप्त हुआ। यह सत्य है कि अब उसकी नवीनता नष्ट हो 
गयी है, फिर भी उसमें नवीनता का आभास तो निर्मित किया ही जा सकता है। 
उदाहरण के लिए हम उस समाचार की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। 
बम्बई, दि. ६ 

कोल्हापुर के सरकारी अस्पताल में जिन चार जख्मी नेताओं की स्थिति 
चिन्ताजनक थी, वे अब स्वस्थ हो रहे हैं। उनकी स्थिति में बहुत कुछ सुधार 
हो गया है, ऐसा आज यहाँ भा.म. संघ के सचिव श्री सरदेश पाण्डे ने अपनी 
एक भेंट में कहा Èl 

श्री सरदेश पाण्डे आज दोपहर में ही कोल्हापुर से यहाँ आये हैं। भाम. संघ 
के केन्द्र कार्यालय के आदेश पर श्री सरदेश पाण्डे दि. ४ को ही सन्ध्या समय 
विशेष मोटर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने कोल्हापुर के लिए रवाना हो 
गये थे। 

बम्बई आने पर घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा ...(इस 
स्थान पर ४८ घण्टे विलम्ब से आये समाचार का समावेश किया जा सकता है) | 


सत्यता का विश्वास 

प्रतिक्षण स्मरण रखिये कि सत्य ही समाचार की आत्मा होता है। उसमें 
अपनी ओर से नमक-मिर्च लगाना, अपने मतों का समावेश करना, काल्पनिक 
भावनाओं को स्थान देना, समाचार की सत्यता को विकृत करना है। अतएव 
आपकी संस्था की ओर से प्रकाशनार्थं भेजा जाने वाला समाचार नितान्त सत्य 
घटना पर आधारित है, ऐसा पूर्ण विश्वास होने पर ही उसे लिखा जाये और 
प्रकाशनार्थं भेजा जाये। 

समाचार में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम तथा स्थानों के नाम पूर्ण तथा शुद्ध 
लिखे जायें | अंग्रेजी में लिखना हो, तो उनके “स्पेलिंग' शुद्ध होना आवश्यक È | 
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सारांश यह कि समाचार के समस्त अंग सत्य पर तो आधारित होने ही 
चाहिए, साथ ही वे विशुद्ध भी हों | यदि उनमें कहीं पर अल्प-सी भी अशुद्धि रह 
गयी, लिखने में छोटी-सी भी भूल हो गयी, तो समाचारपत्र-सम्पादक के मन 
में तथा जनता के मन में यह भावना उद्भूत हो सकती है कि समग्र समाचार 
ही असत्य पर आधारित होगा | अल्प-सी असावधानी समस्त समाचार पर असत्य 
का आवरण डाल सकती है। सब प्रकार की सावधानी बरतने पर भी कभी-कभी 
ऐसा अवसर आ जाता है कि त्वरित प्रकाशन की आकांक्षा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, 
समय का अभाव आदि कारणों से समाचार में लिखित असत्य अंश के प्रकाशन 
से किसी के सम्मान पर आघात हो जाता है; पर किसी की सदभावना के साथ 
अन्याय होता हो, तो आपको उसी समाचारपत्र द्वारा, जिसमें वह समाचार छपा 
है, प्रामाणिक तथा स्पष्ट रूप में अपना स्पष्टीकरण प्रकाशित कराना चाहिए 
और यदि वास्तव में उक्त असत्य अंश से किसी की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, 
तो निःसंकोच होकर उसकी क्षमा-याचना करनी चाहिए, नैतिकता की दृष्टि से 
यही उसका श्रेष्ठ उपाय है। 
यह सत्य है कि यदि इस प्रकार प्रकट क्षमा-याचना करने का कटु प्रसंग 
आपकी संस्था पर आ गया है, तो यह प्रसंग उसके सम्मान को ठेस लगाने वाला 
भी है; किन्तु यह ज्ञात होने पर भी कि आपका समाचार अंशतः असत्य था, उसके 
प्रकाशन से किसी की मान-हानि हुई है, उसे स्वीकार न करना और विवाद 
करते रहना सार्वजनिक शिष्टता के विरुद्ध और नैतिक दृष्टि से अशोभनीय है | 
सर्वागीण परीक्षण और निरीक्षण करने के उपरान्त ही समाचार प्रकाशनार्थ 
भेजे जायें; किन्तु फिर भी सर्व प्रकार से सावधानी बरतने पर भी यदि कोई 
अल्प-सी भूल हो जाये, तो वह क्षम्य नहीं È ऐसा अवसर आने पर प्रामाणिक 
तथा निःसंकोच होकर सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार करना नैतिक धर्म 
है, श्रेष्ठ मार्ग है। भूल स्वीकार न कर उसे स्वाभिमान का प्रश्‍न बना लेना 
अनैतिकता है, असत्याचरण है, इसे हठवाद कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। 
सारांश यह है कि जिस समाचार में सद्रुचि की भावनाएँ हों, शिष्टाचार 
की धारणाएँ हों, नैतिक कल्पनाओं की परिसीमाएँ हों, वही समाचार श्रेष्ठ है। 
विगत सन्दभों का निर्देशन 


किसी सद्यःप्राप्त समाचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए पिछले सन्दर्भो 
का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है और उक्त सन्दर्भो का विवरण यथासमय 
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समाचारपत्रो में प्रकाशित हुआ ही रहता है। अब आपको आज ही प्राप्त सद्यः 
समाचार को अधिक अर्थपुष्ट, अधिक सुस्पष्ट और अधिक समझने योग्य बनाने 
के लिए उन सन्दर्भो को पुनश्च संक्षेप में निम्न प्रकार से निर्देशित करना चाहिए- 

मान लीजिए दिनांक १० को किसी कारणवश सार्वजनिक हड़ताल कराये 
जाने की योजना बन चुकी है और उसका विज्ञापन भी हो चुका है तथा उस हड़ताल 
को स्थागित करने के लिए उसको संयोजकों से निवेदन करना है, तो उस सम्बन्ध 
का वक्तव्य पहले प्रकाशित किया जाये; उसके पश्चात्‌ संक्षेप में हड़ताल की 
सूचना (नोटिस) किसकी ओर से, कब और क्यों दी गयी थी, यह भी लिखा जाये | 
छह “क'कार 

नीचे हम छह 'क'कार लिख रहे हैं | उनके यथार्थ उत्तर जहाँ तक हो सके, 
समाचार के प्रथम पैरे में ही अंकित किये जाया करें। 

क्या-किसने-कब-कहाँ-क्यों-और कैसे ? 

जब तक उपर्युक्त छह 'क'कारों के प्रश्नों के उत्तर आपके समाचार में 
अन्तनिर्हित नहीं होंगे, आपका समाचार अपूर्ण रहेगा। एक या दो 'क'कारों का 
उत्तर देने की सामग्री यदि आप एकत्रित नहीं कर पाये हैं, तो समाचार लिखा 
ही न जाये। 
प्रकाशित समाचार का अवलोकन 

आपकी ओर से भेजे गये जो समाचार भिन्न-भिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित 
हो चुके हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना आपका कर्त्तव्य है; क्योंकि प्रत्येक समाचारपत्र 
की अपनी-अपनी शैली होती है | समाचार पढ़ने पर उनकी शैली का ज्ञान आपको 
हो जायेगा और आगामी समाचार लिखते समय वह ज्ञान आपका मार्गदर्शन PXT | 
समाचारों की महत्ता का तारतम्य 

कुछ समाचारपत्र स्थानीय होते हैं, कुछ प्रादेशिक होते हैं, कुछ अखिल 
भारतवर्षीय होते हैं| स्थानीय और प्रादेशिक समाचारों की महत्ता जितनी स्थानीय 
और प्रादेशिक पत्रों के लिए होती है, उतनी अखिल भारतवर्षीय पत्रों के लिए 
नहीं होती | अतएव उनकी तुलना में दूरस्थ अन्य प्रान्तों से प्रकाशित होने वाले 
समाचारपत्रों को समाचार संक्षेप में भेजे जाया करें | उसी प्रकार अखिल भारतीय 
समाचार-वितरण संस्था को भी स्थानीय और प्रादेशिक महत्ता की दृष्टि से 
विस्तारपूर्वक लिखी गयी बातों को छोड़कर उसका संक्षिप्त रूप ही भेजा 
जाये | 
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आज का कार्यक्रम 


प्रत्येक समाचारपत्र में कुछ नियमित स्तम्भ होते हैं। उनमें स्तम्भ के उद्देश्य 
के अनुरूप साहित्य प्रकाशित होता है | उन अनेक स्तम्भों में 'आज के कार्यक्रम', 
'दैनन्दिनी' अथवा तत्सम अन्य स्तम्भ होते हैं | उनमें संस्था के कार्यक्रम, संस्था 
से सम्बन्धित नेताओं का नगर में आगमन, उनके भाषण आदि के कार्यक्रम, 
उनका नगर से प्रयाण आदि विज्ञप्तियाँ प्रकाशित होती हैं। इन विज्ञप्तियों की 
महत्ता छोटे नगरों में जितनी होती है, उतनी न तो बड़े नगरों में होती है, न बड़े 
समाचारपत्र उनको अधिक महत्त्व ही देते हैं। अतएव स्थानीय व प्रादेशिक 
समाचारपत्रों में उनका उल्लेख विशेष महत्त्व का होता है। 
व्यक्तियों का उल्लेख 


जिन नेताओं का अथवा प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रभाव-क्षेत्र अपने नगर 
अथवा अपने प्रदेश तक ही सीमित है, ऐसे अधिक से अधिक नेताओं के नाम और 
व्यक्ति के नाम और उनके कार्य का विवरण स्थानीय और प्रादेशिक समाचारपत्रों 
को भेजे जाने वाले समाचार में अवश्य उद्धृत किया जाये। इससे उस समाचार 
की महत्ता बढ़ेगी। 

ऐसे अनेक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो समाचार-जगत्‌ में सुविख्यात हैं। 
यदि आपके समाचार में येन-केन-प्रकारेण उनके नामों का उल्लेख आ जाता 
है, तो आपके समाचार की महत्ता अधिक बढ़ जायेगी । प्रायः अनुभव में आता 
है कि ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों के नाम का आधार पाकर अज्ञात संस्थाएँ अथवा 
घटनाएँ चमक उठी हैं। 
छाया-चित्र 


समाचारपत्र-जगत्‌ में समाचारों के साथ छाया-चित्रों का महत्त्व भी कुछ कम 
नहीं होता। समाचारपत्रों में छाया-चित्र शोभा के साथ प्रचार की वृद्धि करते हैं। 
अतएव समाचारों के साथ छाया-चित्र भी समाचारपत्रों में प्रकाशित होते रहते 
हैं। छाया-चित्र (फोटो) लेने की कठिनाई तब होती है, जब समारम्भ सन्धया समय 
अथवा रात में होता है। यदि आपकी इच्छा है कि दूसरे दिन प्रातःकाल समाचार 
के साथ छाया-चित्र भी छपे, तो आपको इस विषय पर समाचारपत्रों से पहले 
ही वार्तालाप कर लेना चाहिए | उन्हें यह बताना होगा कि छाया-चित्र का आकार 
कितना बड़ा होगा तथा वह रात को कितने बजे तक भेजा जा सकेगा | समारम्भ 
में थोड़ी बहुत भीड़ होते ही प्रारम्भ में ही दो-तीन छायाचित्र ले लेने चाहिए। 
इस सम्बन्ध में ब्लाक मेकर' से भी पहले ही बातचीत कर ली जाये | सम्भव है 
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कि कार्य-व्यस्तता तथा कार्याधिक्य के कारण वह शीघ्र आपको ब्लाक बनाकर 
न दे सके। आपको ध्यान रखना है कि समाचारपत्रों की ओर से जो समय 
निर्धारित किया गया है उसके भीतर ही उन्हें ब्लाक देना है। 
समाचारों का जीवन से सम्बन्ध 

आपके समाचार-लेखन की चातुरी इसी में है कि आप उसमें ऐसा दिग्दर्शित 
करने में सफल हो सकें कि उसे पढ़कर अधिक से अधिक जनता प्रभावित हो 
जाये। उसके अक्षरों की सामूहिक ध्वनि से यह प्रकट हो सके कि उसका 
अन्तर्बाह्य सम्बन्ध जन-जीवन से है और वह सम्बन्ध वास्तविक एवं सामयिक 
है। तभी आपके समाचार की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी और उसकी महत्ता बढ़ेगी | 
भावनाओं का स्पर्श 


कभी-कभी समाचार-लेखक को मनोविज्ञान का आधार लेना पड़ता है। 
समाचार में अंकित व्यक्ति से अथवा व्यक्ति-समूह से लेखक अल्प समय के लिए 
ही क्यों न हो, एकरूप हो जाता है। उस एकरूपता में लेखक स्वयं वह व्यक्ति 
ही बन जाता है। इस प्रकार मानवीय भावनाओं को स्पर्श करनेवाला समाचार 
प्रचार की दृष्टि से अधिक परिणामकारी होता है। 

मान लीजिए, आपको किसी 'मिल' के सम्बन्ध में समाचार लिखना È 
आपने लिखा- "मिल मालिक ने मिल बन्द करके ताले लगा fea |" यह लेखन 
हृदयस्पर्शी नहीं है। उसके बदले यदि आप यह लिखें कि “उस मिल में कार्य 
करने वाले बारह हजार श्रमिकों पर भूखों मरने का दुःखद प्रसंग आ गया है" 
तो यह मानवीय भावनाओं के अधिक अनुकूल होगा। 

मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से नैसर्गिक दुर्घटनाओं के समाचारों की अपेक्षा 
राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्र के समाचारों में स्वाभाविक रूप से मानवीय 
कौतूहल, उत्सुकता तथा रुचि अधिक होती है। 
न्यायालीय निर्णय का समाचार 

न्यायालीय निर्णय के समाचार लिखते समय आपको यह विश्वास प्राप्त 
कर लेना चाहिए कि समाचार पूर्णतया अधिकृत है। निर्णय की प्रतिलिपि शीघ्र 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये। यदि अधिकृत प्रतिलिपि मिलने में विलम्ब 
होने की सम्भावना हो, तो संक्षिप्त लिपि द्वारा मूल निर्णय में से टिप्पणियाँ लिख 
ली जायें | निर्णय के जिस सम्बन्धित अंश को अथवा उसके संक्षिप्त रूप को आप 
अपने समाचार में प्रकाशित करना चाहते हैं, उसे जागरूक रहकर सावधानीपूर्वक 
लिखा जाये | यह ध्यान रखा जाये कि किसी भी अवस्था में निर्णय के मूल तत्त्व 
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की प्रामाणिकता नष्ट न होने पाये। 
संस्था के अतिरिक्त इतर नेताओं के भाषणों के समाचार 


कई बार आप अपनी संस्था की ओर से ऐसे नेताओं को भाषण देने के लिए 

निमन्त्रित करते हैं, जिनका आपकी संस्था से सम्बन्ध नहीं होता और वे आपकी 
संस्था के मंच से भाषण देते हैं। समाचार के शीघ्र प्रकाशन की दृष्टि से भाषण 
होने के पूर्व ही भाषण का लिखित सारांश देने के लिए वक्ता महोदय से निवेदन 
किया जाना चाहिए | यदि यह सम्भव न हो सके, तो उनके भाषण के पश्चात्‌ आप 
स्वयं उसका सारांश लिख लें और वक्ता महोदय को दिखाकर सम्मति प्राप्त कर 
लें, तदुपरान्त समाचारपत्रों को प्रकाशनार्थं भेजा जाये। मान लीजिए किसी 
प्रकार सम्मति प्राप्त करने में आप असमर्थ हों तो अपना लिखित सारांश ही 
प्रकाशनार्थं भेज दें। ऐसी अवस्था में आपका उत्तरदायित्व होगा कि सारांश 
लिखते समय वक्ता महोदय के भाषण के मूल उद्देश्य और सिद्धान्त की रक्षा करें। 
आप अपनी ओर से उनके भाषण के प्रवाह को ऐसा मोड़ न दें कि जिस पर आक्षेप 
किया जा सके और प्रकाशन के पश्चात्‌ उसे पढ़ने पर वक्ता महोदय के हृदय 
में दुर्भावना उत्पन्न हो जाये। वे आपकी संस्था के प्रति असहिष्णु हो उठें और यह 
समझ बैठे कि 'इस संस्था के मंच पर मैंने भाषण दिया, उसका इसने अनुचित 
लाभ उठाया।' यदि ऐसी धारणा उनकी हो गयी, तो आपकी संस्था के प्रति 
उनके मन में प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। अतएव सारांश ऐसा प्रामाणिक लिखा जाये, 
जिससे आपके निमन्त्रण पर बार-बार वे आपके मंच पर भाषण देने के लिए 
उत्साहपूर्वक निःसंकोच आते we | 

मूल शब्द-रचना आवश्यक 

कभी-कभी आपकी संस्था के प्रस्तावों में, वक्तव्यों में तथा समाचारों में दूसरी 

संस्थाओं की अथवा उनके नेताओं की भूमिका के सम्बन्ध में निर्देशन करने का 
अवसर आ जाता है। ऐसे समय वह निर्देशन उनके मूल शब्दों में ही करना उचित 
है। मूल शब्द-रचना को किचित्‌ मात्र भी मोड़ न दिया जाये। 

अप्रतिष्ठा 


आपकी ओर से भेजे जाने वाले समाचारों के प्रकाशन से किसी व्यक्ति की 
अथवा संस्था की अप्रतिष्ठा होने की सम्भावना हो, तो उस समाचार को प्रारम्भ 
से ही सत्यता की कसौटी पर इतना अधिक कस लेना चाहिए कि यदि उसके 
प्रकाशन पर आपके विरुद्ध न्यायालयीय कार्यवाही की गयी, तो वहाँ भी आप 
अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो सकें। 


ध्येय पथ पर किसान 
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ध्येय पथ पर किसान 
न्याय-प्रविष्ट प्रकरण 


न्याय के अन्तरंग को स्पर्श करने वाला न्याय-प्रविष्ट प्रकरण का समाचार 
लिखने के पूर्व अथवा उस विषय पर भाषण देने के पूर्व किसी सुप्रसिद्ध वकील 
से परामर्श करना न्यायिक दृष्टिकोण से परम आवश्यक है; क्योंकि ऐसे विषयों 
पर कुछ लिखना या बोलना विधि के विरुद्ध हो सकता है। यदि समय पर 
सुयोग्य वकील का परामर्श उपलब्ध न हो सका, तो समाचार भेजा ही न जाये। 


अभियोग-समाचार 


यदि कोई ऐसी सूचना लिखने के लिए आप बाध्य हो रहे हैं, जिसकी 
आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र में सहसा नहीं होती है, तो ऐसी दशा में न्याय का 
एक तत्त्व है कि न्यायालय में जब तक अपराध प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक 
अभियुक्त निरपराध ही समझा जाता है। किसी भी व्यक्ति पर न्यायालय में 
मामला चल सकता है, 'उसने अपराध किया है एतदर्थ नहीं, वरन्‌ अपराध का 
अभियोग लगाया गया है एतदर्थ |’ 

न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही, व्यक्ति अपराधी है या नहीं, यह कहा 
जा सकेगा। इसका ध्यान रखना आवश्यक है। 
न्यायालयीय अप्रतिष्ठा 

न्यायाधीश के व्यवहार की आलोचना करने वाला किंवा न्यायालय की 
अप्रतिष्ठा करने वाला समाचार प्रकाशित न किया जाये, न उस सम्बन्ध में 
वक्तव्य ही दिया wa | 
“सुना गया è तथा विश्वस्त सूत्र' 

प्रायः अनेक समाचारों में प्रारम्भ में अथवा अन्त में 'विश्वस्त सूत्र से पता 
चला है कि', 'ऐसा सुना गया है” आदि वाक्य हम पढ़ते हैं। ऐसे वाक्य-प्रयोगों 
से समाचार के सम्बन्ध में पाठकों के मन में अनिश्चितता तथा अविश्वास की 
भावनाएँ निर्मित होती हैं। अपनी संस्था की ओर से भेजे जाने वाले समाचारों में 
उपर्युक्त वाक्य-प्रयोगों को स्थान नहीं देना चाहिए | समाचारपत्र-जगत्‌ में उनका 
प्रयोग ऐसे समय किया जाता है, जबकि समाचार की सत्यता का तो विश्वास 
होता है; किन्तु समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ, इसे प्रकट नहीं होने देना होता है। 


गुप्त सरकारी पत्र 
किसी प्रकार कोई सरकारी गुप्त पत्र आपके हाथ लग जात है और उसे 
पढ़कर यदि आपके मन में यह धारणा उत्पन्न हो जाती है कि उक्त पत्र को 


२०६ 
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ध्येय पथ पर किसान 
प्रकाशित करने पर आपकी संस्था को हित होगा तथा जनता का भी लाभ होगा, 
तो भी उसके प्रकाशन का मोह बलपूर्वक मन से हटा दीजिए; क्योंकि आपका वह 
कार्य नियमों को भंग करता है और अपराध में परिणत हो जाता है। ऐसी स्थिति 
में सार्वजनिक रूप से क्षमा माँगने पर भी सम्पादक को छुटकारा नहीं मिल सकेगा | 

मान लीजिए कि 'तत्त्व-निष्ठा' अथवा 'सिद्धान्त-पालन' आदि उच्च उद्देश्यों 
से प्रेरित होकर आपने उन्हें भंग करने का ही निश्चय कर लिया है, तो प्रकाशन 
के पूर्व उसके सम्बन्ध में सम्पादक से वार्तालाप कर लेना होगा। उन्हें स्पष्ट रूप 
से आगामी विपत्तियों को दिग्दर्शन करा देना होगा। यदि वह उनका सामना 
करना स्वीकार करें, तभी वह (विधान भंग करने वाला) समाचार प्रकाशनार्थ 
भेजा जाये। फिर भी भेजने से पूर्व आपको एक बार फिर से पूर्णतया यह विश्वास 
कर लेना होगा कि गुप्त पत्र नितान्त सत्य है और वह बनावटी नहीं है। 
तत्त्व-चर्चा 


किसी वक्ता के भाषण में सैद्धान्तिक किंवा तात्त्विक विषयों का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया, तो तत्कालीन सत्य स्थिति से सम्बन्धित एकाध प्रश्‍न को ही 
आप अपने समाचार में स्थान दें | प्रातः के समय जब समाचारपत्र पहुँचते हैं, उस 
समय अधिकांश लोग साधारणतया चाय-पानी पीकर अपने काम पर जाने की 
तैयारी में होते हैं और बाबू लोग समय पर अपने कार्यालय में पहुँचने की धुन 
में स्नानादि नित्यकर्म में व्यस्त रहते हैं। ऐसी अवस्था में उन बेचारों की न तो 
वैसी मनःस्थिति होती है, न उन्हें इतना समय होता है कि वे तात्त्विक चर्चा, 
सिद्धान्त-चर्चा जैसे गहन विषयों को पढ़ सकें | अतएव उनका संक्षिप्त रूप ही 
देनिक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाये और विस्तृत रूप उनके 'साप्ताहिक' 
थवा 'मासिक' संस्करण हेतु सुरक्षित रखा जाये। 
स्लुनिष्ठ लेख 


राजनीतिक एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उन लेखों को विशेष गौरव प्राप्त होता 
है, जिनमें सामयिक घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया जाता है, 
विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोणों से चर्चा की जाती है| इन 
विषयों पर लिखे गये लेख आपकी संस्था की ओर से समाचारपत्रों को प्रकाशनार्थ 
बार-बार भेजे जाया करें, जिसका परिणाम आपकी संस्था के हित में होगा | ऐसे 
लेखों का शीघ्र प्रकाशन लाभदायक होता है| अतएव 'तत्परता' अपनाना अत्यन्त 
आवश्यक है। स्वयं की संस्था के सिद्धान्तों का विशुद्ध विवेचन करने वाला 
साहित्य तो प्रत्येक संस्था प्रचारित करती है; किन्तु ऐसा साहित्य, जिसमें स्वयं 
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की संस्था के सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति न हो, प्रचार का अंश न हो, वरन्‌ विभिन्न 
समस्याओं के सम्बन्ध में साधारण पाठकों को परिचित कराना ही जिनका 
एकमात्र उद्देश्य हो, वही लेख श्रेष्ठ होते हैं| अखिल भारतीय स्तर पर चेतन्य-निर्माण 
करने वाले 'वस्तुनिष्ठ' लेख यदि आपकी संस्था की ओर से प्रकाशित होते रहे, 
तो जनमत पर उनका अनुकूल प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। 

शनैः-शनैः स्थानीय समाचारपत्रों की यह धारणा बनती जाये कि सार्वजनिक, 
राजनीतिक एवं श्रमिक समस्याओं के सम्बन्ध में वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष लेख प्राप्त 
करने है, तो आपकी संस्था के कार्यालय से उपलब्ध किये जा सकते हैं। 

कुछ ऐसी भी संस्थाएँ हैं, जो आप से सम्बन्धित नहीं हैं। उन संस्थाओं की 
भी अपनी समस्याएँ हैं, उलझनें हैं। उन सब संस्थाओं के वक्तव्य छपाते रहना 
अथवा प्रस्ताव प्रकाशित करते रहना प्रगतिशील मार्ग नहीं है। दूसरे शब्दों में, 
'अव्यापारेषु व्यापार' है। यदि आपने उनकी समस्याओं को सार्वजनिक समस्या 
का रूप देकर उन पर वस्तुनिष्ठ लेख लिखे, तो वे अधिक उपयुक्त रहेंगे। उससे 
यह लाभ होगा कि उस समस्या से सम्बन्धित संस्थाओं की सहानुभूति आपको 
अनायास प्राप्त हो जायेगी। 
क्रिया की महत्ता 

वही घटना समाचार की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ और उपयोगी मानी जाती 
है, जिसमें dat की भावना अथवा 'क्रिया' की उद्घोषणा हो। “हितोपदेश से 
ART समाचार इष्ट नहीं होता, इसके विपरीत “सीधी कार्यवाही' की धमकी का 
समाचार अधिक प्रभावी और परिणामकारी होता है। ऐसा समाचार प्रकाशित 
करना-न करना संस्था के उद्देश्यों पर निर्भर है। 
समाचार में चमत्कार हो 

कोई घटना नितान्त साधारण होती है; किन्तु यदि उसका घटित रूप साधारण 
घटना से निराला, चमत्कार भरा, विस्मयजनक, अनपेक्षित हो तो समाचार की 
दृष्टि से वह एकदम मौलिक हो जायेगा। उसका मूल्य भी बढ़ जायेगा | 'मानव 
को काटने वाला कत्ता- यह नित्य-प्रति की साधारण घटना है; किन्तु यदि 
'कुत्ते को काटने वाला मानव'- यह घटना हो, तो वह एकदम असाधारण और 
चमत्कारिक हो जायेगी। 
अंकशास्त्र का उपयोग 


समाचार में अंकशास्त्र का प्रयोग 


योग अथवा उपयोग उसकी श्रेष्ठता को प्रभावित 
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करता है। 'एक सहस्र कार्यकर्त्ताओं ने दस दिन तक हड़ताल रखी और समस्त 
कार्य बन्द रहे।- इस समाचार के साथ आगे के वाक्यों को और जोड़ दीजिए 
और अंकशास्त्र का चमत्कार देखिए- 'परिणामस्वरूप-कार्य के अस्सी हजार 
घण्टे व्यर्थ हो गये और लगभग तीन करोड़ रुपयों की हानि हो गयी।' 
समाचारपत्रों में जो नियमित स्तम्भ होते हैं, उनमें 'पाठकों का पत्र-व्यवहार' 
अथवा 'सम्पादक के नाम पत्र' स्तम्भ भी होते हैं। सार्वजनिक कार्यकर्ता इन 
स्तम्भो का पूरा उपयोग नहीं करते | यदि इनका उचित उपयोग किया जाये; उचित 
अवसर पर इनका आधार लिया जाये, तो ये दीपस्तम्भ का कार्य करते हैं । 
मान लीजिए किसी बात को (विषय को) जनमानस के अन्तर में अंकुरित 
करना है; किन्तु उसके सम्बन्ध में अधिकृत वक्तव्य देने की स्थिति नहीं है। ऐसे 
समय किसी भी व्यक्ति की ओर से सम्पादक के नाम पत्र लिखकर अपनी बात 
को जनता के समक्ष रखा जा सकता है। 
कभी अति साधारण बात की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने का 
अवसर किसी सुविख्यात नेता के जीवन में आ जाता है और उस बात के सम्बन्ध 
में वक्तव्य प्रकाशित करना वह अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत समझता है, तो ऐसे समय 
सम्पादक के नाम पत्र लिखकर अपनी बात जनता के सामने रखी जा सकती है। 
अपनी संस्था के अथवा उसके उद्देश्यों के विरुद्ध किसी समाचारपत्र द्वारा 
प्रतिकूल लेखन प्रकाशित किया गया हो, तो सम्पादक को पत्र लिखकर उसका 
प्रतिवाद प्रकाशित करना अधिक श्रेयस्कर रहेगा, उस पर एकदम प्रतिवादात्मक 
वक्तव्य प्रकाशित करना उचित नहीं | 
किसी समस्या पर अथवा आन्दोलन पर जनता का ध्यान सतत केन्द्रित 
रखना है, तो इसके द्वारा पक्ष-विपक्ष की क्रिया-प्रतिक्रिया व्यक्त किये जाने वाले 
अनेक पत्र प्रकाशित कराये जायें | अनेक व्यक्तियों को ऐसे पत्र लिखने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाये। समस्या किंवा आन्दोलन के विरुद्ध मत प्रदर्शित करने 
वाले पत्र भी कभी-कभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। 
सम्पादकों को पत्र लिखने का आपको एक सामूहिक मोर्चा ही संगठित 
करना चाहिए। प्रथम ऐसे व्यक्तियों की सूची बनायी जाये, जो सार्वजनिक जीवन 
में सुविख्यात हों; किन्तु उस आन्दोलन से सहानुभूति रखते हों। इसके पश्चात्‌ 
सम्पादकों को जो पत्र लिखे जाने हैं, वह स्वयं आप ही लिख लें; किन्तु प्रकाशन 
से पूर्व उन्हें उन बड़े व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करके उनका अनुमोदन और 
हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जायें। यह कोई अनहोनी बात नहीं है, प्रयत्न करने पर 
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हो सकती है। समाचारपत्र-जगत्‌ में वह इष्ट भी है। 
वक्तव्य-प्रस्ताव 


प्रत्येक संस्था की ओर से सामयिक विषयों पर वक्तव्य प्रकाशित होते रहते 
हैं; किन्तु इधर डेढ़ दशक में उनकी मर्यादाओं के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणाएँ 
प्रचलित हो गयी हैं। अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा बन गयी है कि विश्व 
की समस्त समस्याओं पर अपन मत प्रकट होना ही चाहिए | प्रत्येक घटना पर, 
चाहे वह दुर्घटनावश मृत्यु की हो अथवा प्रथम अन्तरिक्षयान की सफल यात्रा 
की ही हो, अपनी प्रतिक्रिया, अपना मत प्रकाशित होना ही चाहिए, ऐसा वे 
सोचते हैं। अपने कार्यकर्ताओं की ऐसी मनोभूमिका नहीं बनने देनी चाहिए | 

साधारणतया यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अति दूर की अन्तरराष्ट्रीय 
महत्त्वपूर्ण घटना में अथवा शास्त्रीय विषय के मौलिक प्रश्‍न की चर्चा में जन- 
साधारण को न तो रुचि होती है, न आस्था ही; इसके विपरीत, स्वयं के जीवन 
से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित हृदयस्पर्शी विषयों के प्रति जनसाधारण की अधिक 
आस्था होती है। 

अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित किसी भी घटना का प्रस्ताव अथवा वक्तव्य 
सर्वप्रथम प्रकाशित हो सका, तो वह अति श्रेयस्कर होगा; किन्तु मात्र शीघ्र 
प्रकाशन ही आपके कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं है। यदि किसी कारणवश वक्तव्य में 
विचारों का समन्वय नहीं हो पाया है अथवा विचारों की सर्वागीण श्रृंखला पूर्ण 
नहीं हो पायी है, तो शीघ्र प्रकाशन का लोभ त्याग दीजिए। थोड़ी देर भले ही 
हो जाये, परिपूर्ण वक्तव्य ही प्रकाशन को भेजा जाया करे | प्रकाशन की तत्परता 
तथा स्वयं के कर्त्तव्य के प्रति सावधानी, दोनों में समन्वय होना आवश्यक है | 


संस्था के स्तर से 

जिस प्रश्‍न से आपकी संस्था का प्रत्यक्ष एवं सीधा सम्बन्ध नहीं है, उसके 
सम्बन्ध में वक्तव्य आदि प्रकाशित न किये जाया करें। 

किन्तु इस ओर भी जागरूक रहिए कि भले ही उस प्रश्‍न का सम्बन्ध आपकी 
संस्था से न हो, फिर भी यदि आपकी संस्था के स्तर से अथवा अखिल भारतीय या 
प्रादेशिक संगठन के स्तर से उस प्रश्न के सम्बन्ध में मत प्रदर्शित किया गया 
हे तो उस मत को बल देकर परिपुष्ट बनाना आपका कर्तव्य हो जायेगा | अपने 
कर्तव्य के पालन में स्वयं की इकाई के स्तर से वक्तव्य तथा प्रस्ताव द्वारा आपको 
अपना मत प्रकट रूप से प्रदर्शित करना होगा; किन्तु यह मत-प्रदर्शन वरिष्ठ कार्यालय 
के आदेशानुसार अथवा सर्वसाधारण संकेत के आधार पर ही किया जाया करे। 
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पत्रकार-वार्त्ता 

पत्रकार-वार्ता का अर्थ है समस्त संवाददाताओं को एकत्र कर विचार-- 
विनिमय करना । ऐसी परिषद्‌ उस समय आयोजित की जाय, जब- 
(१) कोई महत्त्वपूर्ण समाचार प्रकाशित कराना हो, 
(२) स्थानीय, प्रदेशीय, राष्ट्रीय स्वरूप की घटनाओं पर भाष्य कराना हो, 
(३) सामान्य अथवा विशेष घटनाओं पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा भाष्य 

कराना हो, 
(४) किसी विशाल सम्मेलन-समारोह के पूर्व अथवा उसकी समाप्ति के पश्चात्‌, 
(५) जन-साधारण का विशेष कार्यक्रम चल रहा हो, 
(६) आन्दोलन के पूर्व, 
(७) आन्दोलन के मध्य में, 
(ष) आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात्‌, 
(६) किसी पक्ष के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जनता को शीघ्र सूचना देनी हो। 

परिषद्‌-संयोजकों का कर्त्तव्य होगा कि समस्त समाचारपत्रों को परिषद्‌ 
का निमन्त्रण यथासमय पहले ही भेज दें और परिषद्‌ के दिन फोन द्वारा उन्हें 
स्मरण भी करा दें कि परिषद्‌ आज ही अमुक समय पर है। 

परिषद्‌ का समय, जहाँ तक हो सके, दोपहर के पश्चात्‌ और सभ्ध्या के पूर्व 
रखा जाये। इससे संवाददाताओं को यह सुविधा रहेगी कि परिषद्‌ का सुव्यवस्थित 
समाचार सन्ध्या के पूर्व ही अपने-अपने समाचारपत्रों को अथवा समाचार--संस्थाओं 
को (स्थानीय तथा दूसरे स्थानों को) भेज सकेंगे | 

स्थानीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा निमन्त्रित संवाददाताओं का सुयोग्य स्वागत 
किया जाये। परिषद्‌ के स्थान का चुनाव भी ऐसा किया जाये जहाँ सब प्रकार 
की सुविधा हो। किसी संस्था का कार्यालय, स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता का भवन, 
अथवा कोई अच्छा सा होटल, इनमें से कोई एक स्थान निर्धारित किया जाये। 
प्रमुख नगरों के विख्यात होटलों के व्यवस्थापक यह भली भाँति जानते हैं कि 
समाचार परिषद्‌ की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। यदि ऐसे होटल में 
व्यवस्था हो सकी तो उत्तम है। संवाददाताओं के बैठने का स्थान, संयोजकों के 
बैठने का स्थान, परिषद्‌ के समय स्वल्पाहार में कौन-कौन से व्यंजन परोसे 
जायेंगे, आदि बातों का ज्ञान पहले ही व्यवस्थापक को स्पष्टतया करा दिया 
जाये, जिससे कि समय पर गड़बड़ी या अव्यवस्था न होने पाये | 

परिषद्‌ के विषय का महत्त्वपूर्ण भाग, जिसके कारण आपने परिषद्‌ बुलाने 


£ 
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का संकल्प किया है, परिषद्‌ के पूर्व उसके विवरण सहित टाइप करा लिया 
जाये और परिषद्‌ के प्रारम्भ के पूर्व सभी संवाददाताओं को वितरित कर दिया 
जाये | इस क्रिया को 'हैण्ड आउट' कहते हैं| उसका विवरण संक्षिप्त हो | उसमें 
रचनात्मक तथा भावात्मक अंश प्रथम अंकित किया जाये, उसके पश्चात्‌ 
टीका-टिप्पणियों का अंश दिग्दर्शित किया जाये। 

आपकी ओर से भेजा गया वक्तव्य दूसरे दिन भिन्न-भिन्न समाचारपत्र प्रश्नों 
की सूची बनाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी साधारण प्रश्न वे आपसे करेंगे | 
कल्पना द्वारा सभी सम्भावित प्रश्नों का आकलन करके, उनके उत्तर भी आप 
पहले ही लिख लें। उन प्रश्नों का परिपोष करने वाले सत्य प्रमाण तथा उनसे 
सम्बन्धित अंकों (आँकड़ों) का संग्रह भी आपको पहले ही एकत्रित करके रख 
लेना चाहिए | यदि समभव हो तो उन सत्य प्रमाणं के तथा सम्बन्धित अंकों के 
उपकरणों की एवं सन्दर्भ-स्थानों की जानकारी भी एकत्रित करके रख लें। 
उससे आपके कथन को बल प्राप्त होगा। यह सब कल्पना द्वारा चिन्तन करने 
से हो सकता है। 

परिषद्‌ में उपस्थित संवाददाता आप पर प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे; किन्तु 
हमको परिषद्‌ के पूर्वनियोजित प्रश्नों पर ही अडिग रहना है। उनके अतिरिक्त 
जो प्रश्‍न उनकी ओर से पूछे जायें, उनको अपने मुदु व्यवहार से वहीं समाप्त कर 
दीजिए | कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे, जिनके उत्तर देने का मोह आपको होगा अथवा 
उनके सम्बन्ध में आपके कुछ व्यक्तिगत विचार किंवा मत होंगे; किन्तु आपकी 
संस्था के अखिल भारतीय केन्द्र द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर न दिये गये हों, उनको 
मान्यता न दी गयी हो तथा मार्गदर्शन न किया गया हो, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर 
देने का मोह अपने मन से कठोरतापूर्वक निकाल दीजिए | यह संवाददाताओं का 
वाक्चातुर्य है कि वे कुछ न कुछ बोलने के लिए आपको बाध्य करें| असम्बस्धित 
प्रश्नों के उत्तर देने का मोह करना संयोजकों की अपरिपक्व बुद्धि का परिचायक 
हे। यह ध्यान रखिये कि नियोजित विषयों की सीमा समाचार-परिषद्‌ की 
“लक्ष्मण-रेखा' है| कदापि उसका उल्लंघन नहीं करना है; किन्तु यह कार्य अत्यन्त 
सावधानीपूर्वक हमको करना है। यह कार्य करते समय संवाददाताओं से हमारा 
व्यवहार मृदु, मधुर, विनम्र होना अत्यन्त आवश्यक हे। ऐसा न हो कि संवाददाताओं 
की भावनाओं को किंचितूमात्र भी चोट पहुँचे। सीमा-रेखा के उस पार न जा 
सकने की अपनी असमर्थता मधुर मुस्कान के साथ उनको निवेदन कर दीजिए | 

संवाददाता बड़े चतुर और प्रज्ञ होते हैं। आपके भाषण के शब्दों को ही वे 
पकड़ते हों, ऐसा नहीं है। शब्दों के साथ-साथ उनसे निकलने वाली ध्वनि को, 
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आशय को, गर्भित अर्थ को भी वे आत्मसात्‌ करते हैं और उसी के आधार पर 
अपना समाचार लिखकर प्रकाशित कराते हैं। अतएव आपके शब्द इतने नपे-तुले 
होने चाहिए कि उनमें से अवांछित ध्वनि अथवा आशय प्रतिध्वनित न होने पाये | 
परिषद्‌-संयोजकों की मनोभूमिका विनय की हो, व्यवहार नम्रता का हो, 
उनमें किचित्मात्र भी अहं न हो, किसी को यह भान न होने पाये कि संयोजक 
सर्वज्ञ की, नेता की अथवा अध्यापक की भूमिका अभिनीत कर रहे हैं। 
मान लीजिए किसी प्रश्‍न के सम्बन्ध में आपके पास जानकारी अथवा 
साहित्य नहीं है, तो स्पष्टतया वैसा प्रकट कर दीजिए। मात्र समय टालने के 
दृष्टिकोण से अनिश्चित सत्य को प्रकट करना उचित नहीं होता। 
यदि आप स्वयं विनयी भूमिका अभिनीत कर रहे हैं, तो समाचार-परिषद्‌ 
का वातावरण अपने आप प्रसन्न और आनन्द भरा हो जायेगा | उसमें अनौपचारिकता 
आ आजेगी तथा उसमें खिलाड़ीपन का समावेश हो जायेगा | 
परिषद्‌ के समय ऐसा भी अवसर आ सकता है कि किसी की ओर से आपको 
उत्तेजित करने के लिए कुछ प्रश्‍न पूछे जायें। ऐसे समय आप उत्तेजित, उत्तप्त 
न होकर अपना सन्तुलन न खोकर गम्भीरता और शान्तिपूर्वक प्रश्नों के उत्तर 
देते जाइये। यह मानवीय व्यवहार अधिक प्रभावशाली और श्रेष्ठ होता है। 
कोई संवाददाता आपको उत्तेजित करने के लिए 'मेरी मुर्गी की एक ही 
ert वाली कहावत को चरितार्थ करता है, बार-बार उसी की पुनरुक्ति करता 
है, तो ऐसे समय आपको उसके प्रश्न का उत्तर एक बार ही दृढ़ शब्दों में दे देना 
चाहिए | उसके मुँह लगने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्‍नोत्तर वाद-विवाद का 
रूप धारण कर लेगा, तो आपकी प्रतिष्ठा में कमी आयेगी। यह समझना भूल 
होगी कि उसकी पुनरुक्ति के कारण आपके विरुद्ध वातावरण-निर्माण हो 
जायेगा। उपस्थित सज्जन भलीभाँति जानते ही हैं कि हठ कौन कर रहा है| 
आपको तो यहाँ तक संयम धारण करना चाहिए कि कोई संवाददाता आपको 
अपशब्द भी कह दे, फिर भी आप उसके स्तर तक नीचे न उतरें। इस 
संयम-भावना से आपकी प्रतिष्ठा घटेगी नहीं, वरन्‌ बढ़ेगी ही। 
कभी-कभी अनुभवी संवाददाता 'हेण्ड आउट' में लिखे गये साहित्य को कम 
महत्त्व देते हैं और प्रश्नोत्तर द्वारा उत्पन्न जानकारी को ही अधिक महत्त्व का स्थान 
देते हैं। उसमें भी उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में जो जानकारी उन्हें 
मिली है, उसे ही प्रमुख स्थान देते हैं। आपको इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए | 
समाचार-परिषद्‌ के स्थान का और वातावरण का अन्तर्बाह्य स्वरूप स्वच्छ, 
प्रसन्न और गम्भीर होना आवश्यक है। 
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परिषद्‌ का स्थान जब नगर से दूर होता है तब संवाददाता वहाँ जाने में 
टालमटोल करते हैं। ऐसी स्थिति में आपका कर्त्तव्य होगा कि आप उनको वहाँ 
तक पहुँचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करें। उन्हें यह भी सूचित करें कि 
वाहन किस स्थान पर प्राप्त होंगे। 

संवाददाताओं को एकत्रित करके उन्हें निर्धारित स्थान पर पहुँचाने का कार्य 
किसी उत्तरदायी कार्यकर्ता को सौंपना उचित होगा; क्योंकि संवाददाता तो 
रात-दिन सभा-सम्मेलन, परिषद आदि में जायां करते हैं और रात-दिन इसी 
एक कार्य में रत रहने से उनकी उत्सुकता अधिकांशतः समाप्तप्राय सी रहती है। 
इस भावना को ध्यान में रखकर उनके साथ अत्यन्त प्रेमभरा तथा सम्मानपूर्ण 
व्यवहार किया जाये, उन्हें हर प्रकार प्रसन्न रखा जाये | आपके इस आत्मीयतापूर्ण 
व्यवहार से वे प्रभावित होंगे और आपके समाचारों के प्रकाशन का कार्य सहज 
ही सुगम हो जायेगा। 

संवाददाता और समय, दोनों में होड़-सी लगी रहती है। अतएव समाचारों 
के सम्बन्ध में कुछ बातचीत करने के लिए अथवा विचार-विनिमय के लिए जब 
आप अपने कार्यालय में संवाददाताओं को निमन्त्रित करें, उस समय उनके लिए 
वाहनों की व्यवस्था तो की ही जाया करे, उसके अतिरिक्त उनके आगमन के 
पश्चात्‌ उनका यथोचित स्वागत भी किया जाय और जिस कार्य हेतु उन्हें 
बुलाया है उसकी रूपरेखा उन्हें कम से कम समय में निवेदन कर त्वरित 
विषय-प्रवेश किया जाये | आपको यह भी दक्षता दिखानी चाहिए कि इस कार्य 
में उनके कम से कम समय खर्च हो। 
संक्षिप्तीकरण (ब्रीफिंग) 

सम्मेलन अथवा अधिवेशन के समय दिन भर चलने वाले कार्यक्रम तथा 
उनमें होने वाली कार्यवाही की अधिकृत जानकारी देने के लिए समस्त संवाददाताओं 
को एक दोपहर में अथवा उसके पश्चात्‌; किन्तु सन्ध्या के पूर्व, निमन्त्रित किया 
जाये (यह समय इस कारण निश्चित करना है कि सभी संवाददाता अपने-अपने 
समाचार लिखकर सन्ध्या के पूर्व प्रकाशन हेतु भेज सकें)। उनके आगमन के 
पश्चात्‌ सम्मेलन में अथवा अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए हों, उनसे तथा 
वक्ताओं के भाषण आदि से उन्हें अवगत कराया जाये। उनकी 'टाइप' द्वारा 
अथवा 'साइक्लोस्टाइल' द्वारा प्रतिलिपियाँ हो सकीं, तो उत्तम ही है; किन्तु यदि 
यह व्यवस्था न हो सकी, तो उन्हें मुखाग्र जानकारी दी जाये। 
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भाषण-कला 


वक्तृत्व-साधन 

वक्तृत्व का महत्त्व आज के जनतान्त्रिक युग में किसी की भी समझ में 
सरलता से आ सकता है। इतना ही नहीं, इस विषय का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त 
हो- ऐसी तीव्र इच्छा सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं की होती है। सार्वजनिक 
जीवन की सफलता-असफलता में 'वक्‍क्तृत्व' निर्णायक परिणाम कर सकता È | 
इस दृष्टि से इस विषय पर खुली चर्चा स्वागत के योग्य है। 

इसके साथ ही यह प्रश्‍न भी उपस्थित होता है कि इस विषय पर खुले रूप 
से अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? यदि यह कहा जाये कि 
ख्यातिप्राप्त व सिद्धवाक्‌ वक्ता को ही यह अधिकार है, तब तो प्रस्तुत लेखक 
के लिए इस सम्बन्ध में चार पंक्तियाँ लिखना ही दुस्साहस होगा; परन्तु 
सौन्दर्य-शास्त्र का विवेचन करने का अधिकार सुन्दर व्यक्ति का ही है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। स्वतः कुरूप होने वाले व्यक्ति का भी यह अधिकार है, 
बशर्ते कि उसने इस शास्त्र का अध्ययन किया हो। अध्ययन के अभाव में प्राकृतिक 
सौन्दर्य प्राप्त व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं हो सकता | अतः वक्तृत्व विषयक 
मत-प्रदर्शन का अधिकार इस विषय में रुचि रखने वाले श्रोता का भी है, इसी 
भूमिका से कुछ विचार प्रस्तुत करने का साहस लेखक ने किया है। 
कुछ भ्रान्तियाँ 


यद्यपि यह प्रसन्नता का विषय है कि जनसाधारण को वक्तृत्व की महत्ता 
समझ में आने लगी है; परन्तु खेद का विषय है कि वक्तृत्व के बारे में जितनी 
MTA आज प्रचलित हैं, उतनी शायद इसके पूर्व कभी नहीं रही होंगी | यहाँ 
तक कहा जाता है कि भगवान्‌ ने जिसे मुख दिया है उसे वक्ता की उपाधि देने 
में कतई हिचक नहीं होनी चाहिए । यह ठीक है कि वक्तृत्व का अर्थ है बोलने 
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की शक्ति; परन्तु बोलने की चाहे जैसी क्रिया को वक्तृत्व तो नहीं कहा जा 
सकता। बोलने वाले के विचारों या भावनाओं की छाप जब तक सुनने वालों 
के मन पर नहीं पड़ती या जिस बोलने में छाप डालने को सामर्थ्य नहीं है, वह 
वक्तृत्व नहीं, वाचालता है- यही कहा जायेगा। अर्थात्‌ 'मुखात्‌ क्षरति इति 
वक्तव्यम्‌ समझना ठीक नहीं। 

कुछ लोग एकदम दूसरे छोर पर पहुँच जाते हैं। उनकी दृष्टि में अपने स्वयं 
अन्तःस्थ कोष से साहित्य का संचय करना चाहिए। इस प्रकार मन में उत्पन्न 
हुए सम्पूर्ण विचार लिख लेने पर तद्विषयक ग्रन्थों का अवलोकन करना 
चाहिए | उस विषय के जानकार व्यक्तियों से भेंट करके उनके अनुभवसिद्ध ज्ञान 
का संग्रह करना चाहिए। 

अपनी नोट बुक को स्मरण शक्ति का विकल्प नहीं मानना चाहिए | ग्रन्थ, 
गुरु तथा अपनी मनन-शक्ति, ज्ञानार्जन के ये तीन प्रमुख साधन हैं| इनका अवलम्बन 
करते समय अच्छी स्मरणशक्ति और चित्त की एकाग्रता की क्षमता, इन दोनों की 
आवश्यकता है। ये दोनों शक्तियाँ कष्ट-साध्य हैं; किन्तु मूल विषय के प्रति उत्कट 
लगन होने पर तुलनात्मक रीति से अधिक सुगमता से साध्य की जा सकती हैं। 


एकाग्रता 

प्रकृति का यह सर्वसामान्य सिद्धान्त है कि अपने मन में जिस विषय के 
सम्बन्ध में जितनी उत्सकुता होगी, उतनी ही उसके प्रति एकाग्रता होती है। अपनी 
रुचि के विषय में मन अधिक लगता है और स्वाभाविक रूप से वह विषय मन 
में स्थान पर लेता है तथा दीर्घ काल तक स्पष्ट रूप से ध्यान में रहता है; परन्तु हर 
बार स्वरुचि के अनुसार विषय मिले, यह तो सम्भव ही नहीं है। ऐसे प्रसंग उपस्थित 
होने पर प्रकृति पर निर्भर रहकर काम नहीं चल सकता। इसके लिए इच्छाशक्ति 
का उपयोग करना होगा | वक्तृत्व के लिए स्वरुचिपूर्ण विषय न होने पर जो भी 
विषय मिला है, उसके प्रति प्रयत्नपूर्वक रुचि उत्पन्न करनी होगी। स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों के विरुद्ध ऐसा इच्छा-शक्ति का संघर्ष प्रथम तो कष्टकारक लगेगा; 
पर निरन्तर प्रयत्न करते रहने से यह काम सहज साध्य हो सकता है। किसी भी 
विशेष अवसर पर अन्य सभी विषयों से अपना ध्यान हटाकर प्रस्तुत एक ही विषय 
पर लक्ष्य केन्द्रित करने की शक्ति असामान्य व्यक्तित्व की पार्श्वभूमि होती है। 


स्मरण-शक्ति 
(अ) एकाग्रता तथा उत्तम स्मरण-शक्ति का महत्त्व भी सम-समान ही है, 
दुर्बल स्मरणशक्ति का वक्ता अधूरे आयुधों के साथ रण-भूमि पर उतरे योद्धा के 
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समान ही है। भूतकाल से अन्तर्मन के भण्डार में जो वस्तुएँ संगृहीत हैं, उनमें से 
जिसकी आवश्यकता हो, उस वस्तु को चेतन मन के सम्मुख प्रस्तुत करने की 
अन्तर्मन की शक्ति को स्मरण-शक्ति कहा जाता है। अन्तर्मन पर स्पष्ट रूप से 
जिस बात की छाप उभरी हो, उसका स्मरण करना सुलभ होता है। यदि छाप 
ही अस्पष्ट हो तो उसका स्मरण भी अस्पष्ट और कष्टसाध्य होगा। अतः इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, घटना की या 
विषय की पहली मानसिक छाप सुस्पष्ट हो। एकाग्रता के समान ही स्मरण-शक्ति 
के लिए भी यह नियम है कि जो विषय उत्सुकता के साथ लिया जाता है, उसकी 
ओर मनुष्य का ध्यान पूर्ण रूप से आकृष्ट होता है। जिस ओर पूर्ण ध्यान होता 
है, उसी की छाप स्पष्ट पड़ती है। और जब कभी आगे इस मानसिक छाप की 
आवश्यकता उत्पन्न होती है, उसका पता लगाकर उसे जाग्रत मन के स्वाधीन 
करना अन्तर्मन के लिए सुलभ होता है। औत्सुक्य की कमी से ध्यान कम होगा, 
और ध्यान कम रहने से मानसिक छाप अस्पष्ट होगी तथा इस स्पष्टता की कमी 
से स्मरण की सुलभता भी नहीं रह सकेगी | संक्षेप में औत्सुक्य और ध्यान का जो 
परिमाण हो, वही मानसिक छाप की स्पष्टता का भी होता है। अतः स्मरणशक्ति 
का विकास करने का इच्छुक व्यक्ति को विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, विषय या घटना 
के प्रति उत्सुकता अपने मन में उत्पन्न करनी चाहिए और इस बात का भी ख्याल 
रखना चाहिए कि अपना ध्यान उसी की ओर है। स्वाभाविक ढंग से यह न होता 
हो, तो इच्छाशक्ति के द्वारा करना चाहिए। उसके साथ ही इस कार्य के लिए 
मानसिक साहचर्य (ला आफ मेण्टल एसोसिएशन) नियम का भी उपयोग करना 
चाहिए। मन के भण्डार में एकाध बात अकेली रखने पर उसे ge निकालना कठिन 
हो जाता है; परन्तु एक मानसिक छाप का, वैसी ही दूसरी छाप के साथ सादृश्य 
या वैधर्म्य ध्यान में रखकर मन ही मन उन्हें एकत्र लाकर, उनकी सदृश व विधर्मी 
छाप की किसी एक कड़ी का स्मरण होने पर अन्य कड़ियाँ भी अपने आप स्पष्ट 
होकर मन के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। यह मानसिक साहचर्य विभिन्न छापों 
के परस्पर सादृश्य या वैधर्म्य पर आधारित होता है। इसी भाँति विभिन्न मानसिक 
छापों के अनुक्रमबद्ध परस्पर सान्निध्य का भी स्मरण के लिए उपयोग होता है। 
एक विशिष्ट अनुक्रम से विभिन्न घटनाएँ अन्तर्मन में प्रथम प्रविष्ट की गयीं, तो आगे 
उनमें से किसी एक घटना का स्मरण होने पर क्रमबद्ध सान्निध्य से उस घटना के 
पीछे की व आगे की घटनाओं का अपने आप स्मरण होता है। मानसिक साहचर्य 
को अवसर प्राप्त हो, इसके लिए नवीन ग्रहण किये जाने वाले किसी भी मानसिक 


छाप का कहीं कुछ अन्य छापों से सादृश्य या वैधर्म्य मिलता है या नहीं, यह पता 
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लगाना तथा ऐसा कुछ न रहने पर नये छाप को पूर्व अनुक्रमबद्ध हुए मानसिक 
छापों की श्रृंखला में या दूसरे किसी अकेले पड़े छाप के साथ क्रमबद्ध जोड़ लेने 
का मानसिक व्यायाम स्मरण-शक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी 
सिद्ध होगा। अर्थात्‌ औत्सुक्य व ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति बढ़ाकर, सभी 
सम्बन्धित बातों की सुस्पष्ट छाप अन्तर्मन पर स्थापित कर एवं परस्पर सादृश्य या 
वैधर्म्य अथवा क्रमबद्ध सान्निध्य के आधार पर मानसिक साहचर्य नियम के अनुसार 
प्रत्येक मानसिक छाप को अन्य पूर्व-संगृहीत छापों के साथ जोड़कर उनकी श्रृंखला 
बना लेने का अभ्यास प्रत्येक वक्ता को निरन्तर करते रहना चाहिए | साथ ही 
ूर्व-संगृही मानसिक छापों की कुछ तात्कालिक आवश्यकता न होने पर भी 
मानसिक व्यायाम के लिए बार-बार जाँच करते रहना स्मृति की तीव्रता बढ़ाने में 
उपयोगी होता है। स्मृति-विकास के कार्य में पुनरावृत्ति का महत्त्व विशेष È | 
अन्तर्मन में संचित छापों को बार-बार जाग्रत मन के सम्मुख लाकर उन्हे प्रस्तुत 
करते रहने से स्मृति बिल्कुल ताजी व सुस्पष्ट टिकी रहती है। एक ही समय अधिक 
बार इसकी पुनरावृत्ति न करते हुए बीच-बीच में मध्यान्तर के बाद उसे करते 
जाना चाहिए | यह सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रारम्भ में थोड़ी कष्टप्रद प्रतीत होगी; पर एक 
बार मन को विवश करने पर धीरे-धीरे उसमें अभिरुचि बढ़ती जायेगी व 
स्मरण-शक्ति बढ़ रही है; इस प्रकार का अनुभव होने पर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा | 

(आ) एक ओर जब स्मृति-विकसन के लिए प्रयत्न जारी हो, तो दूसरी ओर 
भाषण के लिए आवश्यक तथ्यों एवं उद्धरणों को तैयार रखना उपयुक्त रहेगा | 
भाषण के विभिन्न तथ्यों को जिन कागजों पर लिखा हो, वे कागज सभा-स्थल 
पर ले जाने चाहिए | प्रत्यक्ष भाषण के अवसर पर उन्हें मेज पर न रखें। अपनी 
जेब में ही रहने दें; परन्तु उनका साथ रहना आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक 
होता है| सम्भव है कि उनकी ओर देखने की आवश्यकता भी न पड़े। एकाध 
बार देखना भी पड़े, तो कोई बात नहीं; परन्तु उन्हें हाथ में रखकर नहीं बोलना 
चाहिए | अपनी आँखें जिन कागजों को देखने की अभ्यस्त रही हों, वे ही प्रयोग 
में लाये जायें। विशेष रूप से नये कागज लाकर उन पर नहीं लिखना चाहिए; 
क्योंकि दृष्टि के लिए नये होने के कारण उनका त्वरित उपयोग नहीं हो पाता। 
स्वर-संवर्द्धन 

वक्तृत्व का प्रमुख आधार वाणी है। वह जितनी शुद्ध, सशक्त व अचूक होगी, 
उतना ही वक्तृत्व अधिक प्रभावी होगा, यह स्पष्ट है। इसके लिए स्वर-ज्ञान व 
स्वर--संवर्द्धन की साधना आवश्यक है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि स्वर- 
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शास्त्र की जितनी जानकारी एक गायक को होती है, उतनी ही प्रत्येक वक्ता 
को रहनी चाहिए; पर फिर भी उस सम्बन्ध में प्राथमिक ज्ञान भी न रहा, तो वक्ता 
को प्रभावी भाषण देने में कठिनाई अनुभव हुए विना नहीं रहेगी। 
उच्चारण 
उच्चारण की सुस्पष्टता, विभिन्न उतार-चढ़ावों का सम्यक्‌ ज्ञान, आदि 
प्राथमिक जानकारी हर वक्ता के लिए आवश्यक है| अन्य सभी दृष्टियों से भाषण 
उत्कृष्ट होने पर भी यदि वक्ता अथ से इति तक एक ही स्वर में बोलता गया, 
तो एक प्रकार का नीरस वातावरण उत्पन्न होकर श्रोता को उबा देता है; उसका 
चित्त भाषण की ओर नहीं खिंच पाता। उलटे ऐसे भाषणों का परिणाम थोड़ी- 
बहुत मात्रा में लोरी के समान होता है। यदि भाषण में शब्दोच्चार अस्पष्ट, 
शिथिल व लापरवाही से किये गये तो भी सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता। 
उलटे उच्चारण सुस्पष्ट, ठोस रहे तो श्रोता भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यदि 
वक्ता इतनी धीमी आवाज में बोलता रहे कि श्रोताओं को अपनी श्रवण-शक्ति 
पर दबाव डालना पड़े, तो प्रतिपादित विषय अच्छा होने पर भी श्रोता ऊब 
जायेगा। कर्णकटु तीखी आवाज में दिया गया भाषण भी श्रवण-शक्ति पर एक 
अलग प्रकार का आघात कर नीरसता उत्पन्न करता है। आजकल यह माना 
जाता है कि सभा-स्थान या सभागृह के अन्त में बैठे श्रोता को भी सहज सुनायी 
दे, पर कर्कश न हो, इस ढंग से सहज रूप से बोलना चाहिए। अधिक ऊँची 
आवाज श्रोता के मन में कटुता उत्पन्न करेगी व धीमी आवाज समूह के अन्त 
में बैठे लोगों में उदासीनता निर्मित करेगी। 
भाषण में विचारों के प्रवाह के अनुकूल ही स्वर होना चाहिए; कोई विशेष 
शब्द या भाव श्रोताओं के सम्मुख अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते समय उस 
शब्द या भाव को थोड़ा रुककर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट करना चाहिए | पर साथ 
ही यह ध्यान रखना होगा कि आवश्यक शब्द या शब्द-समुच्चय पर ही बल दिया 
जाये और वह भी जितना आवश्यक है, उतनी ही मात्रा में। जिस शब्द से विचारों 
का नया मोड़ व्यक्त होता हो, तुलना दर्शायी जा रही हो, किसी एक विषय की 
सर्वप्रमुख कल्पना प्रकट होती हो, दो वाक्यांश, वाक्य या विचार जोड़े जाते हों 
या भेद अथवा विरोध उत्कटता के साथ दिखाने के लिए परस्पर विरोधी गुणों 
का एकत्र प्रकटीकरण होता हो, ऐसे शब्दों का उच्चारण बल देकर करना चाहिए। 
विचार-भावों को मूर्तरूप देने के लिए स्वरों के आरोह-अवरोह का उत्तम 
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उपयोग होता है। अर्थात्‌ विचार-भावों की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस 
सम्बन्ध में सर्वागपूर्ण नियमावली प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं होगा; परन्तु 
इतना सत्य है कि दूसरे लोगों के भाषणों के सूक्ष्म निरीक्षण तथा स्वयं के 
अनुभवों को परखने व आरोह-अवरोह के मनोविज्ञान से यह क्रमशः ज्ञात हो 
जायेगा। स्वरों के आरोह-अवरोह, विभिन्न स्तर एवं विभिन्न वाक्यों का निरन्तर 
अभ्यास करना प्रत्येक वक्ता के लिए आवश्यक È | किस बात का कहाँ, कितना 
तथा कैसे उपयोग किया जाये, यह तो अनुभव से ज्ञात होता है; परन्तु उपयुक्त 
समय पर उसके उपयोग करने की क्षमता वक्ता की आवाज में रहनी आवश्यक 
है। स्वर-संवर्द्धन के लिए ये सारी बातें ध्यान में रखकर प्रतिदिन नियमित रूप 
से ऊँचे स्वर से वाचन करना उपयुक्त होगा। 

आवाज प्रखर (बुलन्द) करने के लिए निरन्तर अभ्यास के साथ ही उत्तम 
स्वास्थ्य की, विशेषतया स्वस्थ फेफड़ों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से 
सतर्कता बरतकर, उसके लिए थोड़ा सा ही क्यों न हो; पर व्यायाम नियमित रूप 
से करते रहना स्वर-संवर्द्धन के कार्य का एक अनिवार्य अंग माना जाना 
चाहिए | व्यायाम के साथ दीर्घ-शवसन क्रिया भी लाभदायक होगी। 


वक्ता के लिए आवश्यक सूचना 

ध्वनिवर्द्वक (लाउड स्पीकर)- किसी वक्ता के लिए ध्वनिक्षेपक की 
उपादेयता से इन्कार नहीं किया जा सकता | श्रोताओं की संख्या कम हो तो बात 
दूसरी है; किन्तु कई बार पहले से यह भय बना रहता है कि वक्ता अन्य सभी 
दृष्टियों से प्रभावी होने के बाद भी उसकी आवाज सबको सुनायी न पड़ने के 
कारण कहीं उसका भाषण असफल न हो जाये; किन्तु अब ध्वनिवर्द्धक के 
आविष्कार से यह समस्या दूर हो गयी है। ध्वनिवर्द्धक जहाँ एक ओर वक्ता के 
परिश्रम को कम करने में सहायक होता है, वहीं दूसरी ओर श्रोताओं को भी 
श्रवण-शक्ति पर अधिक दबाव नहीं डालना पड़ता। अतः वक्ता के लिए यह 
आवश्यक हो जाता है कि वह ध्वनिवर्द्धक यन्त्र के प्रयोग की विधि को भली 
प्रकार समझ A | 

ध्वनिवर्द्धक पर बोलते समय वक्ता को क्षेपक से एक या सवा फुट दूरी पर 
खड़ा रहना चाहिए | ध्वनिवर्द्धक वक्ता व श्रोताओं के बीच हो | इसके लिए वक्ता 
को स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए। वक्ता कभी दायी ओर से बायीं ओर 
कभी बायीं ओर से दायीं ओर मुड़कर बोलता रहे तो उसका अधिकांश भाषण 
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अस्पष्ट सुनायी देगा। जब उसके तथा श्रोता के बीच क्षेपक रहेगा, तभी उसकी 
आवाज स्पष्ट सुनायी देगी। बाकी समय क्षेपक का कुछ उपयोग नहीं हो सकेगा। 
सभा में जब ध्वनिक्षेपक हो, तो ऊँची आवाज में बोलने की आवश्यकता 
नहीं होती | सम्भाषण में जिस स्वर में बोला जाता है, साधारणत: उसी में क्षेपक 
पर भी बोलना चाहिए। उसमें भी एक प्रयोग कर देखना उपयुक्त होगा। अपने 
किसी मित्र को सभा-स्थान पर बिल्कुल अन्त में रखकर जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिए कि अपनी आवाज वहाँ तक ठीक प्रकार से पहुँच पाती है या नहीं। 
आवाज धीमी या ऊँची करने की आवश्यकता तो नहीं है? 
भाषण देते समय जब वक्ता क्षेपक के बिल्कुल निकट मुँह ले जाकर बोलता 
है, उस समय उसे अपनी आवाज उस अनुपात में धीमी करनी चाहिए | अन्यथा 
iag आवाज उत्पन्न होगी, जो श्रोताओं को अप्रिय लगेगी। वक्ता व क्षेपक 
के बीच का अन्तर जितना कम होगा, आवाज भी उतनी ही धीमी होनी चाहिए | 
आवाज का परिमाण निश्चित करते समय सभा-स्थल या सभागृह की 
विशेषताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए | बन्द स्थान की अपेक्षा खुले स्थान 
पर आवाज ऊँची रखनी पड़ती है। और, यदि सभा-स्थान के निकट सिनेमा या 
जलपान-गृह अथवा पान के ठेले आदि हों, तो उनके शोर को दबाते हुए तथा 
वहाँ के ध्वनिक्षेपकों पर होने वाले शोरगुल को भी दबाने के लिए आवाज ऊंची 
रखना आवश्यक है। एक ही मैदान में यदि दो परस्पर विरोधी सभाएँ हो रही 
हों, तो क्षेपक के होते हुए भी आवाज ऊँची रखना आवश्यक हो जाता है; किन्तु 
कभी-कभी कुछ सभाकक्षों की रचना ऐसी होती है कि उनमें आवाज गूँजती है 
या प्रतिध्वनि होती है, उसके कारण स्वर धीमा होने पर भी सभाकक्ष के अन्त 
में बैठे श्रोता को ठीक प्रकार से भाषण सुनायी नहीं देता ऐसे स्थान पर आवाज 
तेज करने पर सुनने वाले को विभिन्न शब्द स्पष्ट व अलग सुनायी नहीं देते। 
अर्थात्‌ सभा-स्थान की बनावट पर भी ध्यान रखना चाहिए | ध्वनिवर्द्धक पर 
सदैव बोलते रहने की आदत रहने पर आवाज कितनी ऊँची हो, अपने आप 
स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाता है। 
मुद्राविर्भाव व अभिनय 
पहले इस ओर विशेष ध्यान दिया जाता था कि विभिन्न मनोभावों को प्रकट 
या उद्दीपित करने के लिए किस मुद्राविर्भाव का या अंगविक्षेपों का अवलम्बन 
किया जाये। इसे प्राचीन सुप्रसिद्ध वक्ताओं नें अपने समकालीन नटों से प्रयत्नपूर्वक 
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सीखा था| आधुनिक काल में भी मानवदीर्घ दर्पण (आदमकद शीशे) के सम्मुख 
खड़े होकर सम्पूर्ण भाषण का साभिनय पूर्वाभ्यास करने वाले अनेक प्रभावी 
वक्ता प्रसिद्ध हुए हैं। सफल वक्तृत्व के लिए योग्य अभिनय आवश्यक है| इस 
दृष्टि से जितना भी परिश्रम किया जाये थोड़ा ही होगा। 

अभिनय का प्रभाव कुछ अवसरों पर शब्दों से अधिक होता है। बोलो मत 
यह बताने की अपेक्षा मुँह बन्द रखकर SHS के पास की (तर्जनी) अँगुली ओठों 
पर सीधी रखने का अभिनय अधिक अर्थवाहक होता है। “यह कमरा छोड़कर 
चलते बनो", शब्दों में यह सूचना देने की अपेक्षा गम्भीर मुद्रा से कमरे में दरवाजे 
की ओर अंगुलि-निर्देश करना अधिक प्रभावी होगा | नेत्र फैलाकर, भृकुटि चढ़ा 
कर जितना विस्मय प्रकट किया जा सकता है, उतना शायद प्रत्यक्ष शब्दों से 
सम्भव नहीं; परन्तु इस बारे में एक सावधानी रखना आवश्यक È प्रत्यक्ष भाषण 
के समय अभिनय में अस्वाभाविकता या अतिरेक नहीं होना चाहिए। योग्य 
अंगविक्षेपों के अभाव में भाषण का प्रभाव कम होता है, यह सच है; परन्तु 
अभिनय की अति कृत्रिमता का सन्देह श्रोताओं को हो गया तो भाषण का 
परिणाम पूर्णतः ही नष्ट हो जायेगा | संक्षेप में, अभिनय की अति या उसका पूर्ण 
अभाव, इन दोनों का अतिरेक न करते हुए स्वाभाविक मुद्राविर्भाव व अंगविक्षेपों 
का अवलम्बन करना ही उचित होगा। दूसरे किसी का अनुकरण न करते हुए 
अपनी शरीर-रचना, मुखाकृति, स्वभाव तथा गुण आदि का विचार कर स्वयं ही 
अपने भाव- प्रकाशन का ऐसा ढंग निश्चित करना ठीक रहेगा जो स्पष्ट, लाघवपूर्ण, 
प्रभावी और अपने स्वभाव के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त अन्य प्रख्यात वक्ताओं 
के मुद्राविर्भाव व अभिनय का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। आजकल 
प्रचलित नाटक और चलचित्रों में काम करने वाले प्रसिद्ध अभिनेताओं के अभिनय 
का सूक्ष्म निरीक्षण 'अधिकस्याधिकं फलम्‌' के अनुसार अधिक लाभदायक होगा; 
पर अस्वाभाविकता न लाते हुए उसमें से कितना भाग आत्मसात्‌ किया जा 
सकता है, यह देखना आवश्यक है। . 
सफल वक्तृत्व का मनश्चित्र 

भाषण देते समय प्रारम्भ में जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है, वह है प्राथमिक 
भय (नरवसनेस) की | एक तर्कशास्त्री ने कहा है- आगामी आपत्ति की आशंका 
से मन में उत्पन्न होने वाली अवस्था ही डर है। प्रारम्भ में जिसके मन में ऐसा डर 
उत्पन्न नहीं हुआ, वैसा एक भी वक्ता नहीं मिलेगा | यह प्रारम्भिक भय वक्तृत्व 
की सफलता के लिए बाधक नहीं: बल्कि पोषक होता है। जिसे इस प्रारम्भिक भय 
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का अनुभव नहीं, वह कभी भी अच्छा वक्ता नहीं हो सकता | उत्कृष्ट भाषण का 
कोई भी उदाहरण लीजिए, उसमें प्रत्यक्ष भाषण देते समय वक्ता के मन में भय 
की भावना का अक्षय अंश परिलक्षित होगा। कुछ प्रभावी वक्ताओं के जीवन में 
तो यह प्रारम्भिक भय उनके अन्तिम क्षण तक दिखायी देता है; बल्कि उनकी 
सफलता को इससे ही सहायता मिली है। वक्तृत्व के इच्छुक लोगों को इस 
प्राथमिक भय से न डरते हुए उसका स्वागत ही करना चाहिए। 
परन्तु प्राथमिक भय मात्रा से अधिक न रहे, इस ओर ध्यान देते हुए उसे 
सीमित कर उसका उपयोग योग्य ढंग से करने का प्रयत्न करना चाहिए | सतत 
प्रयत्न करते रहने से वह कम होता जाता है और नष्ट भी हो जाता है। उसे कम 
करने के लिए धैर्य की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी स्नायुसूत्रों के नियन्त्रण की 
है। इस प्राथमिक भय से पीड़ित व्यक्ति धैर्यवान होता ही नहीं, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता; परन्तु यह कहा जा सकता है कि स्नायुमण्डल पर नियन्त्रण करने 
में वह असमर्थ होता है। यह नियन्त्रण बराबर किये जाने वाले प्रयत्नों से अर्थात्‌ 
सतत अभ्यास से साध्य होता है। 
प्रारम्भिक भय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिपाद्य विषय पर दृढ़ विश्वास, 
अपने चारित्र्य पर आस्था, वर्ण्य विषय का ज्ञान, शब्दों का संग्रह, स्वर-ज्ञान, 
स्वर-नियन्त्रण विषयक स्वानुभव, श्रोता समूह व भाषण-स्थल के विषय में 
पूर्व-जानकारी एवं विषय के प्रति लगन की परम आवश्यकता È | 
वक्तृत्व ही नहीं जीवन के किसी भी क्षेत्र में भय पर विजय प्राप्त करने के 
लिए अनुभवसिद्ध एक ही मार्ग है, वह है मन में दृढ़ विश्वास निर्माण करना, 
उसका चिन्तन करना, उसके अनुसार व्यवहार करना कि भय की अभावात्मक 
भावना पर मैंने जय प्राप्त कर ली है। निर्भयता का सतत अभिनय करते रहने 
पर, कुछ काल बाद इस अभिनय के प्रभाव से वास्तविक निर्भयता का अन्तःकरण 
में उदय होता है। मनोविज्ञान का यह नियम है जिस भाव का अभिनय बार-बार 
किया जायेगा, वह भाव कुछ काल बाद स्थायी बन जाता है। यह कथन भले 
ही विचित्र प्रतीत होता हो; पर उसकी सत्यता निर्विवाद है। 
भाषण के समय निर्भयता का अभिनय व उसके पूर्व भाषण का मनश्चित्र- 
इन द्विविध उपायों का अन्तिम परिणाम वास्तविक निर्भयता में, आत्मविश्वास में 
और सफलता के रूप में अवश्य प्रकट होगा। 


सफल वक्तृत्व का मनश्चित्र आत्मविशवास-सम्पादन करने का अत्यन्त 
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प्रभावी साधन है। इस प्रकार की कल्पना एकाग्रता के साथ बारम्बार सम्मुख 
लानी चाहिए कि मैं अपना भाषण निर्भयतापूर्वक दे रहा हूँ, हजारों लोग मन्त्रमुग्ध 
हो उसे सुन रहे हैं और भाषण में प्रकट हो रहे विचारों पर श्रोताओं का ध्यान 
आकृष्ट है तथा उनकी यह धारणा बनती जा रही है कि यह अत्यन्त प्रभावी वक्ता 
है। इस प्रकार का काल्पनिक चित्र मानस-पटल पर बारम्बार लाना चाहिए | 
भय, आत्मविश्वास आदि भावनाओं का स्थान अन्तर्मन (सब कान्शेस माइण्ड) È | 
इसी कारण इस कल्पना-चित्र का प्रभाव अन्तर्मन पर जितना अधिक गहरा होगा, 
उतना ही भय के निर्मूलन में व आत्मविश्वास की जागृति में सहायता मिलेगी | 
अन्तर्मन को संस्कारित करने का उत्तम समय जागृति व सुषुप्ति की सन्धि-सीमा 
है। रात्रि में सोते समय ऐसे क्षण आते हैं कि जब मन की जागृति क्षीण हो जाती 
है; परन्तु मन अन्तर्मन में पूर्णतः विलीन नहीं हुआ रहता (अर्थात्‌ निद्रावस्था नहीं 
होती)। ऐसे समय उपर्युक्त कल्पना-चित्र का चिन्तन करने पर उसकी छाप 
अन्तर्मन पर अधिक स्पष्ट होगी। प्रतिदिन रात्रि को सोते समय यह अभ्यास 
करना लाभदायक होगा। 

इस प्रकार मानसिक अभ्यास रखने पर व उसका फल वक्तृत्व की सफलता 
के रूप में मिलते रहने पर शनैः-शनैः वक्ता का भय कम हो जाता है और 
आत्मविश्वास बढ़ता है। इस सफलता के अनुभव की पुनरावृत्ति होती रही, तो 
वह एक पूर्ण विकसित वक्ता बन जाता È | 
सहानुभूतिपूर्ण वृत्ति 

सामान्यतः जनता के बारे में और विशेषकर जिस श्रोता-समुदाय के सम्मुख 
भाषण देना हो उसके बारे में, प्रेम की, आत्मीयता की भावना वक्ता के मन में रहनी 
चाहिए | साधारणतः यह दिखायी देता है कि श्रोताओं के बारे में जो भावना वक्ता 
के मन में होती हैं, उसी का प्रतिरूप श्रोताओं की ओर से भी मिलता है। सामने 
बैठे लोग विरोधी मत के हों, तो भी उनके प्रति सहानुभूति रखकर वक्ता यदि 
बोलता रहे, तो उनके विरोध की तेजी अपेन आप ही क्षीण हो जाती है। इसके 
विपरीत श्रोता तटस्थ वृत्ति के हों; पर वक्ता अपने मन में, अपनी विद्वत्ता के उपरान्त, 
उनके प्रति उदासीनता; उपेक्षा, उपहास, तुच्छता, तिरस्कार, विद्वेष आदि की 
भावना रखकर भाषण करने लगे, तो वह भाषण अन्य दृष्टि से अच्छा होने पर 
भी उससे श्रोता के मन में वक्ता के बारे में भी उसी प्रकार की विपरीत भावना निर्मित 
होती है| अपनी बारी आने के पूर्व जिन-जिन वक्ताओं के भाषण होने हों, उनके 
प्रति आदर की भावना न अपनी ओर से उनके भाषणों के प्रति औत्सुक्य प्रकट 
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करना भी श्रोताओं पर अनुकूल परिणाम करता है। दूसरों का भाषण जारी रहते 
उस ओर ध्यान न देते हुए इधर-उधर देखने वाला वक्ता श्रोताओं की ओर से 
तालियों द्वारा उसका स्वागत किये जाने की सम्भावना होती है। ऐसे अवसर 
पर उनके द्वारा प्रदर्शित प्रेम के प्रति व सद्भावना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त 
करने के लिए किंचित्‌ आगे झुकना, विनम्र स्मित हास्य करना या ऐसे ही योग्य 
अन्य आविर्भावों को अपनाने पर श्रोता के मन में अपनत्व उत्पन्न होता है। भाषण 
के प्रारम्भ में ही पूर्व गौरवपूर्ण उल्लेख का तथा अपना परिचय कराते समय प्रकट 
किये गये प्रशंसोद्गारों के सन्दर्भ में भी यह कहने पर कि “वास्तव में मैं इस 
स्तुति का पात्र नहीं हूँ- इसका मुझे ज्ञान है, उसका परिणाम अपने प्रति श्रोताओं 
के मन में सहानुभूति उत्पन्न करने में सहायक होता है। स्थानीय विशेषताओं के 
बारे में भी यही बात लागू होती है। अपने भाषण में, जो स्थान हो, उस क्षेत्र के 
प्रसिद्ध महापुरुषों का, उस धार्मिक स्थान का, वहाँ पर घटित किसी प्रसिद्ध घटना 
या अन्य स्थानीय विशेषता का आत्मीयतापूर्ण उल्लेख प्रारम्भ में ही आदर के 
साथ करने पर वक्ता व श्रोता के बीच निकटता स्थापित होने में सहायता होती है; 
परन्तु यह सब हृदय से होना चाहिए | उसके लिए बीच-बीच में उपर्युक्त भावना 
जाग्रत करने मात्र से काम नहीं चलेगा | विनम्रता, आस्था, अपनत्व आदि भावनाओं 
का बुद्धिपुरस्सर सतत अभ्यास कर, अपने मन की रचना ही उस ढंग की हो- 
यह प्रयत्न किया जाना चाहिए। भाषण के दौरान एक-दो बार अध्यक्ष का भी 
ध्यान रखना चाहिए, उनका उल्लेख करना चाहिए | इससे सभा में सुसंस्कृत एवं 
अनुशासन का वातावरण उत्पन्न होता है तथा वक्ता श्रोताओं की सहानुभूति प्राप्त 
करता है। अध्यक्ष के प्रति दुर्लक्ष्य करने का परिणाम वक्ता के प्रतिकूल होता है। 
उत्साह 


वक्ता की आकर्षण-शक्ति बढ़ाने का एक प्रमुख साधन उसका उत्साह है। 
उसके लिए एक ओर शरीर की सुदृढ़ता, भाषण के पूर्व की विश्रान्ति, दीर्घश्वसन 
आदि तथा दूसरी ओर विषय के प्रति वक्ता की स्वयं की उत्सुकता आवश्यक È | 
शरीर और मन से थका वक्ता श्रोताओं को कभी आकर्षित नहीं कर सकता | उसी 
प्रकार, वक्ता के मन में वर्ण्य विषय के प्रति पर्याप्त उत्सुकता नहीं होगी, तो वह 
श्रोताओं के मन में भी उत्सुकता-निर्माण नहीं कर सकेगा। विषय के सम्पूर्ण 
ज्ञान के महत्त्व के समान ही उत्साह का भी अपना महत्त्व है। 
यह सर्वोत्तम है कि वक्ता के मन में स्वाभाविक रीति से उत्साह उत्पन्न हो; 
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परन्तु कुछ कारणों से यदि उत्साह जाग्रत होना सम्भव नहीं हो पाये, तो और 
एक नियम को भी ध्यान में रखना ठीक होगा। निर्भयता के सम्बन्ध में 
उल्लिखित सिद्धान्त यहाँ भी लागू होगा। उत्साह का अभिनय करते रहने पर 
उत्साह अपने आप जाग्रत होगा व अन्त में वह स्वभाव का एक भाग बन जायेगा | 
भाषण के पूर्व 

भाषण के पूर्व जितना सम्भव हो, शारीरिक व मानसिक विश्वास सम्पादन 
किया जाये। उससे चित्त प्रफुल्लित होगा, परिणामस्वरूप मुख के प्रसन्न भावों 
से भाषण के समय प्रभावी व्यक्तित्व प्रकट हो सकेगा। 

भाषण के समय पेट हल्का रखना चाहिए | भाषण के पूर्व गरिष्ठ भोजन नहीं 
करना चाहिए | आवश्यकता ही हो तो फलाहार या हल्का भोजन करना चाहिए | 

भोजन के पूर्व यदि भाषण की तैयारी कर चुके हैं, तो उसे एक बार देख 
लेना चाहिए। वास्तव में भाषण पूर्व-तैयार रहना ही चाहिए। पर ऐन समय पर 
इसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा सभा-स्थान की ओर जाते समय मस्तिष्क में 
थकावट आ जायेगी। इस थकावट से बचने के लिए मन को दूसरी ओर बातों 
में लगाना चाहिए । उससे मन-मस्तिष्क में शान्ति आती है। 

सभा--स्थल पर व्यवस्थित वेश-भूषा में ही जाना चाहिए। जिन वस्त्रों के 
पहनने के अभ्यस्त हों, वही वस्त्र पहनने चाहिए। सभा के अवसर पर नये ढंग 
के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए; क्योंकि उससे अपना ध्यान प्रतिपाद्य विषय की ओर 
अधिक तन्मयतापूर्वक स्थिर नहीं रह पाता, जिसके कारण एकाग्रता भंग होती 
है। यदि नवीन पोशाक धारण करना ही हो, तो भाषण के दिन के पूर्व उसे 
पहनकर उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। 

वेश स्वच्छ, सुघड़ एवं सदभिरुचि के अनुकूल हो। अधिक तड़क-भड़क वाले 
कपड़े नहीं प्रयोग करने चाहिए | कपड़ों के कारण श्रोताओं के मन में यह बात नहीं 
बैठने देनी चाहिए कि वक्ता के पास उसकी प्रतिभा से अधिक कपड़े का महत्त्व है। 

भाषण के पूर्व प्राथमिक भय से उत्पन्न होनी वाली मन की विचलित अवस्था 
न हो तथा चित्त की एकाग्रता रहे, इसके लिए, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका 
हे, भाषण के लिए खड़े होने के पूर्व तीन-चार बार दीर्घशवसन कर लेना चाहिए | 

उसी प्रकार भाषण के लिए खड़े होने के पूर्व अपने अमूर्त आदर्श या मूर्त 
प्रतीक अथवा पूज्य व्यक्ति का स्मरण करना चाहिए | बड़े लोग प्रत्येक भाषण 
के पूर्व मन ही मन परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं| 
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भाषण करते समय 


मञ्च पर पैर रखते ही वक्ता का श्रोता के साथ सम्बन्ध प्रारम्भ हो जाता है। 
उनकी उत्सुक आँखें वक्ता पर लगी रहती हैं। इसी कारण अपनी बारी आने तक 
सतर्कता बरतनी चाहिए | बेकार इधर-उधर देखना, अंगुलियों से खेलना, मञ्च 
पर अन्य लोगों से बोलते रहना, अपनी बैठक की स्थिति बदलते रहना, लौंग- 
सुपारी चबाते जाना आदि क्रियाओं से भाषण के पूर्व ही जनता की सहानुभूति 
खो जाती है। सुस्थिर बैठकर पूर्व-वक्ताओं के भाषण उत्सुकता के साथ एवं 
आदर से सुनने वाला वक्ता ही श्रोताओं की सहानुभूति प्राप्त करता है। 
भाषण देने के लिए खड़े रहते समय दोनों पैरों पर समान भार देकर खड़ा 
रहना चाहिए। कभी एक पैर पर तो कभी दूसरे पैर पर भार देकर बोलते रहने की 
पद्धति श्रोताओं के मन में अनुकूलता-निर्माण करने में बाधक होती है। दोनों पैरों 
के बीच स्वाभाविक अन्तर रहना चाहिए। वक्ता को स्वाभाविक स्थिति में सीधे 
खड़ा रहना चाहिए | उसके खड़े रहने में आत्मविश्वास व विनम्रता के दर्शन होने 
चाहिए | अहंकार या आडम्बर (शानशौकत) प्रकट नहीं होना चाहिए | खड़े रहने 
के लिए मेज, कुर्सी या अन्य किसी वस्तु का आधार लेने की आवश्यकता नहीं 
पड़नी चाहिए । उससे वक्ता के आत्मविश्वास के प्रति सन्देह होने लगता है। 
भाषण के लिए खड़े होने पर अपने बाल ठीक करने या बालों पर हाथ फेरने 
आदि की क्रियाओं से विरत रहना चाहिए। वेश या केश-रचना के बारे में जो 
कुछ सावधानी बरतनी है, वह मञ्च पर आने के पूर्व ही बरतनी चाहिए। उसी प्रकार 
बार-बार मूछों पर हाथ फेरना, नाक खुजलाना, नाखून निकालना, चश्मा 
निकालकर हाथों में लेकर पुनः नाक पर रखना, ओठों पर जीभ फेरना, सिर 
खुजलाना, जेब के अन्दर हाथ डालना व निकालना, कोट के बटन के साथ खेलना, 
एकाध छोटी वस्तु हिलाते रहना या एक हाथ को दूसरे हाथ से झुलाते रहना, 
ध्वनिवर्द्धक को हाथ में पकड़कर दायें-बायें घुमाना, एक-एक पैर को क्रमशः 
सामने टिकाते रहना अथवा पीछे हटाना, रूमाल से बार-बार चेहरा पोंछना, 
खाँसी न होने पर भी खाँसना, आँखें मलना, रूमाल जेब से बाहर निकालना व 
पुनः जेब में डालना, टोपी आगे-पीछे सरकाते जाना, धोती या पैंट प्रथम थोड़ी 
ढीली कर पुनः ठीक करना आदि अपनी इच्छानुसार व्यवहार नहीं करने चाहिए। 
इन आदतों से विरत होते समय भी प्रारम्म में ऐसा लगेगा कि अपनी स्मरणशक्ति 
या एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हो रही है; पर आगे चलकर यह भावना अपने आप 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध्येय पथ पर किसान ञ्ञ २३१ 
दूर हो जायेगी। 

भाषण के लिए खड़े रहने पर वक्ता को श्रोताओं की दृष्टि से एकदम दृष्टि 
मिलाकर दृष्टि चारों ओर घुमानी चाहिए | अन्त तक दृष्टि श्रोताओं की दृष्टि से 
मिली होनी चाहिए। आँखें आत्मा की खिड़कियाँ हैं। वक्ता वाणी के द्वारा 
श्रोताओं से जितना बोलता है, उतना ही दृष्टि के द्वारा भी बोलता है। वक्ता के 
मन व आत्मा का प्रतिबिम्ब आँखों द्वारा श्रोता के मन पर पड़ता है। एक क्षण 
के लिए भी श्रोताओं से अपनी दृष्टि नहीं हटानी चाहिए। अर्थात्‌ भूमि (जमीन) 
की ओर या अपनी ओर देखना सर्वदा टालना चाहिए। दृष्टि की स्थिरता व 
प्रफुल्लता प्राप्त करने के लिए पहले त्राटक नामक योग-विधि को अपनाया 
जाता था। अंग्रेजी में इसी को 'गेजिंग' कहते हैं। 

कुछ वक्तताओं को अध्यक्ष की ओर तथा मंच पर बैठे अन्य लोगों की ओर 
बार-बार देखकर अपने वक्तव्य को उनकी सम्मति प्राप्त किये बिना आगे बोलने 
की प्रेरणा ही नहीं होती। फलतः वे अध्यक्ष की ओर या मंच की ओर बार-बार 
मुड़कर देखते हैं। कुछ व्यक्तियों को ऐसा ही प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अपने 
प्रिय व्यक्ति की ओर बार-बार देखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसका 
परिणाम श्रोताओं पर अनुकूल नहीं होता। अतः इस प्रकार की आदतों को 
छोड़ना ही चाहिए | 
“अभिनय में काट-छाँट 

मुद्राभिनय तथा हावभावों पर इसके पूर्व विवेचन किया जा चुका है। इस 
सम्बन्ध में एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। यथासम्भव एक ही प्रकार के 
भाव, प्रहसन या मुुद्राभिनय की पुनरावृत्ति न हो ताकि प्रत्येक अभिनय या 
हाव-भाव विषय-प्रतिपादन के लिए या रसोत्कर्ष के लिए सहायक बन सके | 
यदि उससे ऐसी सहायता मिलती, तो आदतन किया गया उसका प्रयोग 
नीरसता का कारण बनेगा। मुद्राभिनय व हावभाव में योग्य काट-छाँट उसका 
प्रभाव बढ़ाने में सहायक होती है। 
काट-छाँट शब्दों में 

वक्तृत्व की सफलता में काठ-छाँट बहुत महत्त्वपूर्ण है। अभिनय में काट-छौँट, 
शब्दों में काट-छौँट, समय में काट-छौँट भाषण को प्रभावी बनाने में सहायक होती 
है। भाषण में अनावश्यक शब्द, अनावश्यक पुनरुक्ति, अनावश्यक विनोद तथा अन्य 
अनावश्यक बातें न होने पायें, इस बात की सतर्कता बरती जानी चाहिए | भाषण 
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की पूर्व तैयारी करते समय यदि सारा भाषण लिखा जाये, तो ऐसा दिखायी देगा 
कि उसमें से कुछ वाक्य मूल भाषण के अर्थ-प्रवाह या सौन्दर्य को बाधा न पहुँचाते 
हुए हटाये जा सकते हैं। कुछ वाक्यों की पुनर्रचना करके संक्षेप में लिखा जा 
सकता है। शब्द या वाक्य कम करने में निर्दय बनना चाहिए कभी-कभी ऐसा 
होता है कि वक्ता कुछ शब्द वाक्य के निरूपण में सहज रूप में स्वीकार कर 
लेते हैं, ऐसी स्थिति को छोड़कर संयम के साथ उनका उपयोग टाला जा 
सकता है। कुछ अलंकार-प्रिय वक्ता यमक, अनुप्रास आदि चमत्कारी शब्दों के 
प्रयोग में अति कर देते हैं। सदृश शब्दों में एक और पर्यायवाची शब्द का 
अकारण ही प्रयोग कर देते हैं। उससे शब्दों का अपव्यय तो होता ही है, साथ 
ही निरर्थकता भी प्रकट होती है। इसे प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। 'कम से 
कम और आवश्यक शब्द'- इसे ध्येय-वाक्य को वक्ता सदैव अपने सम्मुख रखे | 

पहले ऐसा कहा जाता था कि 'अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यते वैय्याकरणः|' 

वास्तव में वक्ता की मनोवृत्ति ऐसी ही होनी चाहिए। भाषण का प्रभाव उसकी 

प्रदीर्घता से नहीं होता। संक्षिप्त शब्दों से भाषण का सौन्दर्य कैसे बढ़ता है, 

इसकी जानकारी अब्राहम लिंकन के सुप्रसिद्ध गैटिसबर्ग के भाषण को पढ़ने से 

ज्ञात होगी। यह चिरपरिणामकारी भाषण केवल दस वाक्यों का है। दो मिनटों 

में वह समाप्त हुआ। उस कारण एक श्रोता द्वारा उस जमाने के पुरानी पद्धति 

के कैमरे से लिंकन की फोटो खींचने का प्रयत्न सफल नहीं हो सका। कैमरा 

चित्र उतार सके, इसके पूर्व ही भाषण समाप्त हो चुका था। 

समय की बचत 


कई बार सभा-संचालक भाषण की कालावधि निश्चित कर देते हैं। ऐसे अवसरों 
पर निश्चित समय में भाषण समाप्त करना ही उत्तम होता है। निर्धारित समय 
में ही भाषण के सभी मुद्दों की योजना करनी चाहिए। जहाँ भाषण का समय 
निर्धारित न किया गया हो, वक्ता को स्वतः अपने ऊपर अनुमान से बन्धन लगा 
लेना चाहिए। मोटे तौर पर इसके लिए एक नियम ध्यान में रखना चाहिए। 
भाषण औचित्य की सीमा पार करे, इसके पूर्व ही उसे समाप्त करना चाहिए। 
भाषण प्रास्ताविक हो तो वह कम से कम समय में समाप्त हो; परन्तु मुख्य वक्ता 
के भाषण को योग्य मोड़ देने का दायित्व यदि प्रास्ताविक वक्ता पर हो, तो उसे 
अधिक समय लेना चाहिए | पूर्व में यह पद्धति थी कि समारोप के भाषण में पहले 
सम्पन्न हुए सभी भाषणों का उल्लेख किया जाता था; परन्तु वह अनावश्यक ही 


है। अस्तु, उनका स्पर्श करते हुए, सारांश व प्रमाणबद्ध स्वरूप ही समारोप के 
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भाषण में प्रस्तुत करना उचित होगा। अन्य स्थिति में इस पद्धति को न अपनाया 
जाये। यदि पूर्व-वक्ता द्वारा अपने विषय का प्रतिपादन करते समय कोई प्रश्न 
(मुद्दा) अछूता रह गया हो तो इसका उल्लेख समारोप के भाषण में किया जाना 
चाहिए; परन्तु ऐसे उल्लेख से प्रमुख वक्ता के भाषण का प्रभाव कम होने का 
भय हो तो उसे जान-बूझकर टाला जाये। सामान्यतः समारोप का भाषण 
न्यूनतम शब्दों का रहे। मुख्य भाषण उत्कृष्ट रहा हो तो समारोप दो-तीन वाक्यों 
का ही हो | अन्यथा मुख्य भाषण की छाप को श्रोता के मन से धुँधली करने का 
आक्षेप समारोप के इस लम्बे भाषण पर आता है। 

मुख्य वक्ता के पूर्व बोलने वाले उपवक्ताओं को यह विवेक रखना चाहिए कि 
मुख्य भाषण के लिए साधारणतः कितना समय मिलेगा और उपवक्ताओं की संख्या 
कितनी है ? इस आधार पर अपना समय निश्चित करना चाहिए। मुख्य वक्ता 
को आवश्यक समय मिले | अधिक संख्या में उपवक्ताओं के लम्बे भाषण श्रोताओं 
को रुचिकर नहीं होते; क्योंकि वे मुख्य वक्ता का ही अधिकांश समय खा जाते हैं | 
उससे सभा की शोभा नष्ट हो जाती है। भले ही समय का बन्धन पूर्व-निर्धारित 
न रहे; फिर भी श्रोताओं की उत्सुकता व धैर्य का अनुमान कर भाषण की 
कालावधि निश्चित करें | श्रोता घड़ी की ओर देखें, इधर-उधर दृष्टि घुमाने लगें 
और आपस में बात-चीत करने लगें, तो वक्ता को समझ लेना चाहिए कि 
अत्यधिक देरी हो चुकी है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देना ही उत्तम है। भाषण 
का चरमोत्कर्ष (क्लाइमेक्स) जहाँ हो, वहाँ से उसका अन्त निकट होना चाहिए | 
भाषण का प्रभाव लम्बाई पर निर्भर नहीं रहता | भाषण में श्रोताओं की उत्सुकता 
बनाये रखते हुए उन्हें टिकाये रहना चाहिए तथा उनके धैर्य की क्षमता भाषण 
के विस्तार से सुनियोजित होनी चाहिए | 
गति की काट-छाँट 

आवेश में आने पर मनुष्य तेजी से बोलने लगता है; परन्तु साधारणतः वक्ता 
को धीमी व विरामयुक्त भाषण-शैली का उपयोग करना चाहिए। इससे वक्ता के 
विचार ग्रहण करने का अवकाश श्रोताओं को मिलता है। आजकल कुछ सामाजिक 
कार्यकर्त्ता अतिशीघ्रता से एवं ऊँची आवाज में बोलना ही सफलता की कुञ्जी 
मानने लगे हैं: परन्तु यह ठीक नहीं है। विरामयुक्त शैली वक्ता के मत का सन्तुलन 
टिकाये रखने में सहायक होती है। विषय पर एवं श्रोता पर उसका नियन्त्रण 
रहता है और श्रोताओं को भी विषय समझने के लिए अवकाश मिलता है। 
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पुराने काल के अधिकांश वक्ता इसी शैली का उपयोग करते थे। लार्ड 
पामर्स्टन के बारे में कहा जाता है कि उनकी शैली दीर्घ विरामपूर्ण थी। एक बार 
एक चुनाव-सभा में वे भाषण कर रहे थे कि कुछ श्रोताओं ने बीच में ही उठकर 
पूछा, “महाशय | अमुक-अमुक विधेयक का समर्थन आप संसद में करेंगे ?” पामर्स्टन 
ने अपनी उसी दीर्घ विराम युक्त शैली में कहा, “वैल, आई विल- (इसके साथ 
ही श्रोता-समुदाय के एक भाग से तालियों की गड़गड़ाहट हुई)- टेल यू' (इस 
शब्द के साथ समूह के दूसरे छोर में तालियाँ बजीं और फिर तो सर्वत्र हँसी ही 
फूट पड़ी)। सुप्रसिद्ध अमेरिकी वक्ता व वीर हेनरी के बारे में भी ऐसी ही कथा 
प्रसिद्ध है। वर्जीनिया की विधान-समा में इंगलिश संसद की ओर से आये स्टाम्प 
एक्ट का विरोध करते हुए हेनरी ने घोषणा की कि वर्जीनिया की विधान-सभा 
पूर्णतः स्वतन्त्र है। संसद या राजा का उस पर किंचित्‌ भी अधिकार नहीं। 
स्वतन्त्र जनों पर उन विधानों का, जो उन्होंने स्वयं नहीं बनाये, बन्धन नहीं हो 
सकता। इसके बाद थामस जैफर्सन व जार्ज वाशिंगटन को विस्मित करते हुए 
हेनरी ने चीखकर कहा- “सीजर हैड हिज ब्रूट्स, चार्ल्स द फर्स्ट हिज ग्रौमवैल 
एण्ड जार्ज द थर्ड... (यहाँ उसने विराम लिया। वह जानता था कि विराम कहाँ 
लिया जाये | उसके रुकते ही सभागृह के कुछ भागों से 'ट्रैजन' 'ट्रैजन' का शोर 
मचा | उसके बाद हेनरी ने शान्ति के साथ वाक्य पूरा किया)... विल प्राफिट बाई 
देअर एक्जाम्पल” और इस प्रकार विराम के बाद पूर्ण किये वाक्य से सम्पूर्ण 
सन्दर्भ को ही अनपेक्षित व विस्मयजनक मोड़ देकर उसने अन्तिम वाक्य का 
उच्चार किया, “इफ दिस बी ट्रैजन, मेक द कॉस्ट आफ इट |" 
मुद्दों की काट-छाँट 
भाषण में अनेक मुद्दे रखने पड़ते हैं; परन्तु एक ही समय विभिन्न मुद्दों को 
रखने से श्रोताओं के लिए भाषण समझना कठिन हो सकता है। एक समय एक 
ही मुद्दा लेकर उसका पूर्ण विवेचन करना चाहिए तथा ऐसी सतर्कता बरतनी 
चाहिए कि भाषण के प्रवाह में उसकी पुनरावृत्ति की बारी न आये। प्रतिपाद्य 
मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त प्रमाण, दृष्टान्त या उदाहरण देना समझने 
की दृष्टि से उपयोगी रहता है। इससे वर्णित मुद्दे की कल्पना तो स्पष्ट होती 
ही हे, बाद के विवेचन को ग्रहण करने के लिए मानसिक तैयारी करने का समय 
भी श्रोताओं को मिलता है। 


सुबोध व सरल विवरण सुस्पष्ट विचारों का प्रतिबिम्ब होता है। जिसके 
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विचारों में गड़बड़ी है, उसके विवरण में भी गड़बड़ी है। अतः इसके लिए वक्ता को 
स्वयं भी वर्ण्स विषय को विश्लेषणात्मक पद्धति से अलग-अलग भाग करके समझ 
लेना चाहिए | श्रोताओं पर एकदम अनेक कल्पनाओं व तर्को की बौछार कर उन्हें 
विचलित न करते हुए, अपना एक-एक मुद्दा SS पूर्ण रूप से समझाने का प्रयत्न 
करना चाहिए | समझ में न आने वाले अनेक तर्का की अपेक्षा ठीक से समझाये 
गये थोड़े से तर्क अधिक सफल सिद्ध होते हैं। 
विनोद की काट-छाँट 

भाषण में विनोद का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है; परन्तु अनुपयुक्त अवसर पर 
तथा किसी भी प्रकार से उसका प्रयोग करना उचित नहीं होता। विनोद उत्पन्न 
करने के लिए वक्ता क्या बोलता है, इसकी अपेक्षा वह कैसे बोलता है, इसका 
महत्त्व अधिक है और उस प्रसंग पर वह किस प्रकार बोलता है, यह वक्ता की 
मनोरचना पर निर्भर है। अभिजात विनोदी वक्ता ने जो बात कही हो, विनोदी 
न रहने वाले वक्ता द्वारा वह बात शब्दशः उसी भाँति बतायी गयी, तो उसका प्रभाव 
उस वक्ता के समान रसयुक्त नहीं होगा। विनोद से वक्ता के सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
का सम्बन्ध होता है। अतएव स्वभावतः जो विनोदी हो, उसे इस देन के विकास 
के लिए विचार करना चाहिए; परन्तु जिनकी मनोरचना ऐसी नहीं है, उन्हें नकल 
करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे वक्ता को विनोद पर बल न देते हुए, 
सहज रूप में भाषण के दौरान जहाँ जितना सम्भव हो, उतना ही विनोद 
संयमित रीति से करना चाहिए। 

यह सच है कि जहाँ हास्य रस को कतई अवसर नहीं मिलता, ऐसा भाषण 
श्रोताओं को भारी अनुभव होगा; परन्तु विनोद उत्पन्न करने के लिए वक्ता के सारे 
प्रयत्नों के उपरान्त श्रोता वर्ग अशान्त हो उठे तथा समझदार लोग वक्ता के 
निष्फल प्रयत्नों पर मन ही मन तरस खाते रहें- इस प्रकार का दृश्य भाषण की 
असफलता का द्योतक है। विनोद दुधारा शस्त्र हैं, यह ध्यान में रखना होगा| 
भाषण के प्रारम्भ से ही विनोद उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
श्रोताओं व वक्ता की आंशिक एकात्मकता उत्पन्न हुए विना विनोद का रस 
ग्रहण करने की स्थिति में श्रोता नहीं रहेंगे विनोद करने के लिए निम्नस्तरीय 
बातों पर आने या अश्लील कल्पना का उच्चारण करने का मोह टाला जाना 
चाहिए। निम्न स्तर पर दूसरों का मजाक उड़ानेवाला वक्ता अधिकांश श्रोताओं 
का आदर नहीं पाता | मजाक उड़ाना ही है तो अपना उड़ाओ। उसका अनुकूल 
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परिणाम होता है | सबसे महत्त्व की बात यह है कि विनोद के लिए विनोद- इस 
सूत्र को अपनाना नहीं चाहिए। एकाध विनोद करने पर श्रोताओं में हँसी फूटी 
कि वक्ता को जोश आ जाता है तथा वह विनोद के लिए विनोद करने लगता 
है और अपने को विदूषक बना लेता है। विनोद उतना ही किया जाये, जितना 
कि मूल प्रतिपादन के सूत्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो तथा उसके 
लिए जो सहायक न हो, ऐसे विनोद का त्याग करना चाहिए। 
आह्वानात्मक वाक्यों को टालिए 
कोई बात कहने के पूर्व वक्ता को 'अमुक रहस्य की बात बताऊँगा' या मैं 
अब आपको मनोरंजक कथा बताऊंगा', ऐसी पूर्व-सूचना नहीं देनी चाहिए | उससे 
शरोता के मन में नकारात्मक भाव उदय होता है | जो बात श्रोतागण बिना पूर्व-सूचना 
के सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वही इस पूर्व-सूचना के कारण निरीक्षक बुद्धि 
से उसका विश्लेषण करने लगते हैं। कोई बात सिद्ध करने के पूर्व मैं अमुक सिद्धान्त 
की सत्यता आपको प्रमाणित करता हुँ- ऐसा न कहे | उससे भी श्रोताओं की 
प्रतिकार-भावना जाग्रत होती है। सीधे ढंग से, जो बात, सिद्धान्त या मुद्दा स्पष्ट 
करना है, कहना चाहिए। पूर्व-घोषणा करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए | उसी प्रकार 
बोलते समय ART मन' या 'आप' अथवा आपका कर्त्तव्य' आदि का प्रयोग न करते 
हुए अपनी शब्द-रचना ऐसी करनी चाहिए कि अपने शब्दों में वक्ता व श्रोता दोनों 
का समावेश हो, ताकि दोनों के बीच का भेद मिट जाये, दोनों एकरूप हो जायें | 
सभाओं के विभिन्न रूप 


वर्ग-सभा- जिस समय विज्ञ श्रोतावर्ग कुछ ग्रहण करने की जिज्ञासा या 
उत्कण्ठा लेकर उपस्थित हुआ हो, अर्थात्‌ श्रोताओं का ध्यान भाषण की ओर 
प्रारम्भ से ही केन्द्रित हो, उस समय वर्ण्य विषय स्पष्ट करने के लिए दिया जाने 
वाला भाषण प्राध्यापकीय ढंग का होता है| अर्थात्‌ इस भाषण में विषय प्रस्तुत 
करने की पद्धति शान्त, धीमी तथा तर्क पर आधारित होनी चाहिए | एक मुद्दे से 
अनिवार्यतः दूसरा मुद्दा उत्पन्न हो व उतनी ही अनिवार्यता से आगे के तर्क से 
तथा निष्कर्ष के आधार पर श्रोताओं के विचारों को प्रभावित करने का प्रयास 
करना चाहिए। 

ऐसे अवसरों पर भीमसेन सरीखे आवेश का आश्रय न लेते हुए विरामपूर्ण 
भाषण-शैली अपनाना अधिक लाभदायक होता है । महत्त्वपूर्ण शब्दों, तर्को अथवा 


वाक्यों पर बल देना असंगत नहीं; पर चमत्कारपूर्ण Ut शब्द-रचना, कहावतों. मुहावरों 
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आदि का प्रयोग न करते हुए उनके स्थान पर सुरुचिपूर्ण शब्द-प्रयोग एवं स्वाभाविक, 
तर्कसंगत व विश्लेषणात्क विवरण पर ही अधिक बल देना उचित होगा। 

साधारणतः ऐसी सभाओं के श्रोताओं की शिक्षा व समझदारी का स्तर ऊंचा 
होता है और वे सभा में अनुशासन का पालन करने का स्वयमेव प्रयत्न करते 
हैं। सामान्य सार्वजनिक सभा से सभी सभाओं को पृथक्‌ रूप से पहचानने के 
लिए इस स्वरूप को हम वर्ग-सभा की संज्ञा दें। 

रचना-भेद- वर्ग-सभा में प्रतिपाद्य विषय से सम्बन्धित सभी मुद्दों को तथा 
अन्य जानकारी को तर्कयुक्त, सुसूत्र व विस्तृत ढंग से रखा जाना चाहिए। 
सार्वजनिक सभा में सभी मुद्दों को और सम्पूर्ण जानकारी को प्रस्तुत न करते हुए 
ऐसे चुने हुए मुद्दों को ही, जो प्रभाव बढ़ाने में सहायक हों, भाषण में समाविष्ट 
करना चाहिए | सार्वजनिक भाषण में साधारणतः यह उद्देश्य नहीं रहता कि विषय 
के सभी अंगों का सम्पूर्ण ज्ञान श्रोताओं को हो जाये। अपना प्रतिपादित विषय 
एवं निष्कर्ष श्रोताओं की समझ में आ जाये- उनके गले उतर जाये, मात्र यही 
प्रमुख उद्देश्य रहता है। अतएव ऐसे प्रसंगों पर श्रोताओं का बौद्धिक-स्तर देखते 
हुए, उनके पल्ले पड़ सके- उसी स्तर पर भाषण किया जाना चाहिए | अनेक 
छोटे-बड़े मुद्दों को विस्तार के साथ समझाने का यत्न करने पर साधारण बुद्धि 
के श्रोताओं के मन पर प्रायः किसी भी विषय की स्पष्ट व प्रभावी छाप नहीं 
पड़ती | अतः मुद्दे व जानकारी चुनी हुई हो | उसमें तार्किकता के साथ मनोरंजन 
तथा रसोत्कर्ष को भी स्थान हो। इसके लिए मुद्दों का स्पष्टीकरण करने वाले 
उपयुक्त उदाहरणों का, कथा, उपमाओं तथा दृष्टान्तों का भाषण में बहुतायत 
से उपयोग किया जाये। इससे सामान्य श्रोता का ध्यान भाषण की ओर खिंचा 
रहता है तथा विषय भी अधिक स्पष्ट होता है; परन्तु इस बात का ध्यान रखा 
जाये कि श्रोताओं पर अपनी बात का प्रभाव पड़ रहा है, इसका अनुभव होने 
पर सन्तुलन खोकर केवल मनोरंजन के लिए वैसी ही बातों को दोहराने की भूल 
न की जाये। प्रत्येक कथा या उदाहरण भाषण के प्रवाह को आगे ले जाने वाला 
ही हो। केवल मनोरंजन के कारण प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। 


सभा के व्यवस्थापकों के लिए स्रूचनाएँ 


सभा-स्थान का आकार व मञ्च 
सभा के लिए मैदान या सभागृह का चुनाव करते समय आने वाले श्रोताओं 


की संख्या के बारे में साधारण अनुमान किया जाना चाहिए और उस संख्या का 
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समावेश हो सके, उतना ही बड़ा सभागृह चुना जाना चाहिए | श्रोताओं की संख्या 
के परिणाम से अधिक बड़ा सभागृह चुने जाने पर सभा का दृश्य बहुत बुरा दिखायी 
देगा | उसके विपरीत यदि संख्या के परिमाण में सभागृह छोटा पड़ा तो सभा का 
दृश्य उत्साहजनक प्रतीत होगा | खुले मैदान के बारे में भी यह तथ्य लागू होता 
है। एकाध बार बड़े मैदान पर छोटे जनसमूह वाली सभा लेने का अवसर आने 
पर मैदान से लगकर जो मार्ग हो उसके निकट मंच की स्थापना की जाये | मंच 
का मुख मार्ग की दिशा में या उसके विरुद्ध न रखकर उसके समानान्तर रखा 
जाये | मुख्य मार्ग के दूसरी ओर जहाँ मैदान खुला होगा, वहाँ (श्रोताओं के अभाव में) 
प्रकाश कतई न रहे या बहुत कम रहे, ऐसी अवस्था की जाये | यदि थोड़ा-बहुत 
प्रकाश उस ओर हो तो उसे दबाने के लिए मञ्च के सामने के श्रोताओं से मार्ग 
पर अधिक प्रकाश की योजना की जाये। यदि ऐसा अनुमान हो कि श्रोतृसमूह पूरे 
मैदान को घेर लेगा, तो मंच मुख्य मार्ग के दूसरी ओर मैदान के किनारे के निकट, 
यथासम्भव किनारे के मध्य में मुख्यमार्ग की ओर मुख कर स्थापित किया जाये। 
सभागृह में मंच मुख्य प्रवेश-द्वार की ओर मुख करके सामने की ओर की दीवार से 
सटा हो। मंच की ऊँचाई सभा-स्थान के आकार व श्रोताओं के अपेक्षित विस्तार 
से मेल खाती हुई हो। सभा जितनी बड़ी होगी, मंच की ऊँचाई भी उतनी अधिक 
हो। ध्यान इस बात का रहे कि मंच और सभा के विस्तार का सम्बन्ध “मियाँ 
मुड़ी भर और दाढ़ी हाथ भर' को चरितार्थ न करे। सभा छोटी हो तो मंच की 
अपेक्षा नीचे भूमि पर श्रोताओं के साथ खड़े होकर वक्ता को भाषण देना चाहिए | 

श्रोताओं की संख्या कम हो या अधिक, उन्हें पास-पास ही बैठाना ठीक होगा। 
श्रोताओं के अलग-अलग बैठने पर उनकी ग्रहण-शक्ति क्षीण पड़ जाने के 
फलस्वरूप, उनके मन पर भाषण का उपयुक्त प्रभाव नहीं पड़ता; किन्तु यदि वे 
एक-दूसरे से सटकर बैठें, तो समूह-मनोवृत्ति सुदृढ़ होती है और प्रत्येक की 
सहानुभूति निषेधात्मक वृत्ति से विरत भी रहती है। 
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८ 
स्फुट विचार 


समग्रा विचार का अभाव 


दूसरे महायुद्ध में जर्मनी तथा जापान बुरी तरह उद्ध्वस्त हो गये थे; परन्तु 
ये दोनों राष्ट्र आज आर्थिक दृष्टि से बहुत सम्पन्न हो गये हैं। जर्मनी की मुद्रा 
मार्क से सारा यूरोप भयभीत है और जापानी मुद्रा AA अमरीकी डालर से टक्कर 
ले रही है। अमरीकी बाजारों में जापान-निर्मित वस्तुओं का बोलबाला है। 

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यहाँ युद्ध में जापान या जर्मनी जैसी कोई 
बरबादी नहीं हुई है। न ही इस भूमि पर कोई महायुद्ध हुआ है। भारत के लोगों 
ने स्वाधीनता के लिए जो आन्दोलन किया; यहाँ जो स्वतन्त्रता-संग्राम लड़ा 
गया, उससे भी देश उद्ध्वस्त नहीं हुआ | अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी 
पैदा हुई थीं कि ब्रिटिश शासक भारत को आजादी देने को विवश हो गये। 
ब्रिटिश शासकों के लिए उपनिवेशों को कायम रखना सम्भव नहीं रह गया था। 
देश को आजादी मिलने के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल और कमाण्डर-इन- 
चीफ दो-ढाई साल तक अंग्रेज ही रहे। 

जर्मनी-जापान की तुलना में भारत के पास अधिक साधन-स्रोत हैं। भारत 
अति विशाल, लम्बा-चौड़ा देश है। उच्च कोटि के विद्वान्‌ यहाँ है। वैज्ञानिक 
और तकनीकविद्‌ हैं | विश्व में प्रथम आने वाले लोग भी हैं। अभी हाल में विज्ञान | 
का नोबेल पुरस्कार श्री चन्द्रशेखरन को मिला है। इनके चाचा श्री सी.बी. रमन 
को भी पुरस्कार मिल चुका है। हरगोविन्द खुराना भी भारतीय मूल के नोबेल 
पुरस्कार विजेता हैं। अमेरिका की अन्तरिक्ष विज्ञान संस्था 'नासा' में भी भारत 
के कई वैज्ञानिक अमेरिकी व जर्मन वैज्ञानिकों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
काम कर रहे हैं| भारत को विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का तीसरा देश (Third 
Scientific Country of the World) कहा जाता है। 

किन्तु अब हमारे चिन्तन में परिवर्त्तन आ गया लगता है। १६४७ के पहले 
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स्वतन्त्रता के लिए त्याग करना हमारा जीवन-मूल्य था; लेकिन अब निजी स्वार्थ- 
साधन करना ही यहाँ जीवन-मूल्य बन गया है। इसके कारण भारत पिछड़ने लग 
गया है। स्वतन्त्रता मिलने के इतने वर्षों के बाद भी देश के पौने दो लाख गाँवों 
में पेय जल नहीं है। हर गाँव में पानी पहुँचाने की योजना तो नहीं बनी, पर पाँच 
सालों में हर गाँव में रंगीन टेलीविजन पहुँचाने की योजना अवश्य बनायी गयी है। 

देश में अब छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है और सातवीं योजना 
प्रारम्भ होने को है| किसी भी योजना के लिए आँकड़े (Statistic) आवश्यक हैं। 
अपने देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है | सरकार के पास बेरोजगारों की 
जो संख्या है, वह सही नहीं है। सरकार भी इस तथ्य को स्वीकार करती है। 
मनुष्य के वर्ग के आँकड़ों के अलावा दूसरी मुख्य बात साधनों की है। आश्चर्य की 
बात है कि आज सरकार के पास साधन-स्रोतों, छोटे-बड़े उद्योगों, मझोले 
उद्योगों, ग्रामोद्योगों या कुटीर उद्योगों, स्वरोजगार उद्योग (बढ़ई, कुम्हार, 
लोहार) आदि का काम करने वालों के भी सही आँकड़े नहीं हैं। इसी प्रकार देश 
से गरीबी हटाने का नारा दिया गया: परन्तु आज तक यह निर्णय नहीं हो सका 
कि गरीब कौन है ? वर्तमान सरकार योजना के क्षेत्र में रूस का अनुकरण कर 
रही है। रूस ने तो आँकड़ों के आधार पर परियोजनाएँ-बनायीं; परन्तु भारत 
सरकार ने आँकड़ों के अभाव में भी धड़ाधड़ योजनाएँ तैयार कर डालीं। देश 
के नेता इन सब बातों के परिणाम के विषय में नहीं सोचते | उन्हें शायद केवल 
अगले चुनाव की ही बात सूझती है। चुनाव के कारण ही शायद एक के बाद 
एक आकर्षक नारे दिये जाते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए हवा में बातें की 
जाती हैं; परन्तु 'समग्र विचार' नहीं किया जाता। केरल में जब कम्यूनिस्ट 
सरकार बनी, तो उसने भी समग्र विचार किये बिना ही बीड़ी और काजू के 
मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी। परिणाम यह हुआ-कि-जो कारखाने केरल में थे, 
मजदूरी ज्यादा होने के कारण जल्दी ही तमिलनाडु और कर्नाटक प्रान्तों में चले | 
गये। इस प्रकार केरल के मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी का पाँच या छह महीने 
भी लाभ नहीं मिल सका। वे बेरोजगारी के शिकार हो गये। इसी प्रकार जब 
केरल के मुख्यमन्त्री ने खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी तब छोटे और 
सीमान्त किसानों ने, जो बढ़ी हुई मजदूरी नहीं दे सकते थे, या तो अपनी जमीन 
खाली छोड़ दी या उस पर नकदी फसल के लिए रबर लगा दी। इस प्रकार 
राज्य में खेती का ढाँचा ही बदल गया। 

भूमि हदबन्दी से प्राप्त अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में बाटी गयी, यह बहुत 
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सोचना आवश्यक है कि जो जमीन दी जा रही है या दी गयी है उसका क्या 
होगा ? भूमि पाने वाले के पास साधन और धन कहाँ से आयेंगे ? यदि उसे ऋण 
दिया गया तो इसकी अदायगी कैसे होगी? इन सब बातों का विचार न होने 
से परिणाम यह हुआ कि जमीन पाने वाले बहुत से लोगों ने या तो जमीन खाली 
छोड़ दी या उन्हीं लोगों के हाथ बेच दी, जिनसे उन्हें मिली थी। 

कृषि क्षेत्र के बारे में भी समग्र विचार गम्भीरता से करना आवश्यक है| एक 
शास्त्रज्ञ ने दो चक्र बताये हैं- अच्छा चक्र और दुष्ट चक्र या अनुकूल चक्र और 
प्रतिकूल चक्र | अच्छे चक्र का अर्थ है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन से बचत बढ़ाना, 
बचत से निवेश बढ़ाना, फिर उत्पादन बढ़ाना और फिर पूँजी-निवेश बढ़ाना | 
दुष्ट चक्र से अर्थ है उत्पादन कम हुआ, बचत नहीं हुई तो आगे के लिए लागत 
नहीं और फिर उत्पादन नहीं होगा | शास्त्रज्ञों का कहना है कि सरकार को पैसा 
खर्च करके इस दुष्ट चक्र को रोकना चाहिए। इसके लिए सरकार खेती पर 
ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करे। इससे किसान की क्रयशक्ति बढ़ेगी और 
जीवनयापक वस्तुओं की खरीदारी बढ़ेगी | इसीलिए कीन्स नामक अर्थशास्त्री 
ने यहाँ तक कहा है कि सरकार को सभी लोगों को काम देना चाहिए, भले ही 
किसी को एक अनुपयोगी गड्ढा खोदने का ही काम दिया जाये और दूसरे दिन 
उसी गड्ढ़े को पाटने का काम दिया जाये। फिर इस काम से उसे जो मजदूरी 
मिलेगी उससे वह अपनी जीवनोपयोगी वस्तुओं को ही तो खरीदेगा। 

आज शहरों और गाँवों की अलग-अलग माँग और आवश्यकता है। माँग 
का अर्थ है प्रभावकारी आवश्यकता और उसके लिए धन खर्च करने की क्षमता। 
छोटे से छोटे आदमी में पहले क्रयशक्ति हो। वह उपयोग की वस्तु खरीदेगा, 
जिससे माग उत्पन्न होगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार पनपेगा और पुनः खरीदने 
की ताकत बढ़ जायेगी। इस तरह एक नये चक्र का श्रीगणेश होगा। सरकार 
इन सब बातों को जानती है; लेकिन इस दिशा में समग्र विचार नहीं करती, 
जिसके कारण समस्याएँ बनी हुई हैं। 

आजादी मिलने के बाद १६४७ में ग्रामीण विकास तथा आवश्यकता की 
वस्तुएँ गाँवों में ही तैयार करने की बातें कही गयी थीं। अस्पताल, विद्यालय, 
सम्पर्क -मार्ग आदि गाँवों की आवश्यकताएँ हैं; परन्तु आज तक ग्राम-विकास 
के ये कार्य सुचारु रूप से नहीं हुए। सरकारी तन्त्र भी ठीक ढंग से काम नहीं 
करता | अफसरशाही केवल अपने हितों की चिन्ता करती है। पण्डित नेहरू ने 
खण्ड-विकास, पंचायती राज तथां सहकारी आन्दोलन को ग्राम-विकास का 
माध्यम बताया था; परन्तु ये सभी कार्यक्रम अफसरशाही के शिकार बने हुए हैं। 
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कृषि को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली | कृषि के लिए 
जितने धन की आवश्यकता थी वह भी आवंटित नहीं हुआ। जितनी धनराशि 
रखी भी गयी वह बड़े लोगों तथा अफसरों की साँठ-गाँठ के कारण गरीब गाँव 
वालों तक नहीं पहुँच सकी | साधन-सम्पन्न बड़े किसानों के द्वारा 'हरित-क्रान्ति' 
सफल दिखायी गयी | खण्ड-विकास, पंचायती राज, सहकारी आन्दोलन से भी 
बड़े लोगों को ही लाभ मिला, जिससे धनी तो और धनी बने पर गरीबों की 
गरीबी दूर नहीं हो सकी। 
हमारे देश में रूस की तरह योजना बनायी गयी | रूस में बड़े-बड़े उद्योगों 
पर बल दिया गया; क्योंकि वे किसानों को खत्म करना चाहते थे। वे उनको 
सरकारी मजदूर मात्र बनाना चाहते थे। पर भारत में किसानों का भूमि पर से 
स्वामित्व खत्म करने का कोई विचार नहीं है। अतः यहाँ की योजना भारत के 
अनुकूल ही बनानी चाहिए। पर यहाँ भी भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी, 
जिनके परिणाम निकलने में दस-पन्द्रह साल लगे। भाखड़ा नंगल बाँध, राँची 
हैवी इंजीनियरिंग सरीखे बड़े-बड़े उपक्रम (अण्डरटेकिंग) बनाने के लिए न 
केवल विदेशों से मशीनें व तकनीकविद्‌ लाये गये वरन्‌ इतना धन लगाया गया 
जो देश के सामर्थ्य के परे था। इसके लिए विदेशी कर्जा लिया गया। इसके 
स्थान पर यदि देश की कृषि को प्राथमिकता दी गयी होती, तो ग्रामीण संरचना 
विकसित हुई होती। 
कृषि-कार्य में काम आने वाली चीजों, जैसे- खाद, बीज, पानी, बिजली, 
डीजल, ट्रैक्टर, हल, बैल आदि पर भारी मात्रा में छूट दी जानी चाहिए थी तथा 
छोटे लोगों के लिए ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए थी। भारी उद्योगों 
की लुलना में यदि कृषि पर आधा धन भी लगाया जाता, तो लागत कम हो 
जाती। यदि सरकार पाँच-छह साल तक गाँवों में भारी छूट देती तो देश का 
चित्र बदल जाता। दुष्ट चक्र का परिवर्तन अच्छे चक्र में हो जाता| किसानों को 
उचित मूल्य प्राप्त होता। उपभोक्ता पर भी बोझ नहीं बढ़ता। ग्रामीण पैसों से 
ग्रामीण औद्योगीकरण होता तो गाँव की पूँजी से गाँव के मजदूरों को काम 
मिलता | खेती पर भार घटता। गाँव में उद्योग बढ़ते। इससे उत्पादन बढ़ता और 
आय में वृद्धि होती। इस प्रकार आय-वृद्धि का एक नया चक्र प्रारम्भ होता। 
आजकल देश में राष्ट्रीय रोजगार की निश्चितता की योजना (National 
Employment Guarantee Scheme) चलायी जा रही है। छठी योजना में 
इसके लिए जो राशि आवंटित की गयी थी, उसमें से भी अभी लगभग २६५ करोड़ 
रुपया खर्च होना बाकी है | इसी बीच १५ अगस्त को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
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गान्धी ने योजना आयोग से पूछे बिना ही १५० करोड़ रुपये खेतिहर मजदूरों 
पर शीघ्रातिशीघ्र खर्च करने की घोषणा कर दी | १५० करोड़ रुपये का यह खर्च 
योजना के बाहर की बात है। इससे यह स्पष्ट है कि आगामी चुनाव को ध्यान 
में रखकर यह कार्य किया गया है। देश का समग्र विकास उनके ध्यान में नहीं 
आता। आज आवश्यकता है देश के सामर्थ्य, गुणवत्ता, साधन-स्रोतों का देश 
के हित में पूरा-पूरा उपयोग हो; लेकिन राजनीति हावी होने के कारण उन सबका 
उपयोग ही नहीं हो पाता। आज डा. हरगोविन्द खुराना जैसे वैज्ञानिक अमेरिका 
में हैं। अगर देश में उनके गुणों की कदर होती, तो देश का कल्याण होता। देश 
में सुविधाएँ न मिलने के कारण हमारी ये प्रतिभाएँ विदेशों में चली जाती हैं। 

किसान संघ ने इन सभी बातों का समग्र चिन्तन किया है | हम सोच सकते 
हैं; पर सरकार नहीं सोचती। वह दर बात चुनावों को ध्यान में रखकर सोचती 
है| भारत सरकार पर विदेशी प्रभाव की भी काफी छाया है। इन्हीं कारणों से 
हमारा देश साधन-सम्पन्न होते हुए भी पीड़ित तथा पिछड़ा हुआ है। 


स्वार्थी वृत्ति का परिणाम 


तात्कालिक स्वार्थ से मनुष्य अन्धा हो जाता है। किसान और किसान संघ 
के सम्बन्ध शेर और जंगल के सम्बन्ध के समान है। शेर के कारण जंगल की 
सुरक्षा है। शेर नहीं रहे तो कोई भी आकर जंगल तोड़-काट देगा | वैसे ही शेर 
की सुरक्षा जंगल के कारण है। जंगल ही न रहा, तो शेर के लिए छिपने का 
स्थान नहीं रहेगा। वह खुले मैदान में आ जायेगा और कोई भी शिकारी उसका 
शिकार आसानी से कर सकेगा | यही बात एक किसान और पूरे गाँव की भी है। 

बहुत बार अति स्वार्थी लोग यह सोचते हैं कि गाँव के गरीब लोगों का शोषण 
करते हुए वे अपना महल खड़ा करेंगे; किन्तु यह अन्धदृष्टि की बात है। इस नीति 
के कारण तत्कालीन लाभ अवश्य होता है; किन्तु आगे चलकर दुधारी तलवार 
के समान इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। परिवार के कर्ता-धर्ता लोगों 
की अति स्वार्थवृत्ति के सम्पर्क में आने के कारण परिवार के अन्य लोगों तथा 
नसी पीढ़ी को भी अति स्वार्थवृत्ति का ही आदर्श देखने को मिला है। इसके 
कारण वे स्वयं इतने स्वार्थी बन जाते हैं कि अपने तथा अपने बीबी-बच्चों के 
लाभ के लिए संयुक्त परिवार के शेष सभी घटकों को वे पराया समझने लगते 
हैं। पैतृक सम्पत्ति के विभाजन की माँग करते हैं, संयुक्त परिवार से एक-एक 
करके अलग हो जाते हैं; क्योंकि हरेक को अति स्वार्थ का ही संस्कार मिला हुआ 
रहता है। ये सारी बातें अवश्य होती ही हैं यद्यपि यह प्रक्रिया पूरी होने में समय 
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लगता है; किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व की एक और बात है। कुछ मुट्ठी भर 
लोग बहुजनों का शोषण कर सकते हैं, इसलिए कि बहुजन अशिक्षित, निरक्षर 
और भोले हैं और दूसरी बात यह है कि वे आर्थिक दृष्टि से असमर्थ-असहाय 
हैं; किन्तु जैसे-जैसे शोषण बढ़ता है, शोषितों की दुर्दशा बढ़ते-बढ़ते असह्य हो 
जाती है, तो उनके अन्दर बेचैनी, असन्तोष, रोष, बदले की भावना बढ़ने लगती 
है और इस शोषण तथा अन्याय के विरुद्ध कुछ न कुछ करने की तीव्र इच्छा 
उनके मन में जगने लगती है। आर्थिक दृष्टि से वे असहाय रहते हैं, इस कारण 
आर्थिक या कानूनी स्तर पर वे लड़ नहीं सकते | कानूनी स्तर पर लड़ने के लिए 
भी पैसे की आवश्यकता है। इतना पैसा उनके पास नहीं रहता। फिर कानूनी 
लड़ाई में लम्बी देर तक राह भी देखनी पड़ती है। गरीबी तथा रोष के 
फलस्वरूप उतावली के कारण इतनी लम्बी देर तक प्रतीक्षा करना उनके लिए 
असम्भव हो जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आन्दोलन का रास्ता 
अपनाते हैं। शान्तिपूर्ण संवैधानिक आन्दोलन से यश प्राप्त करने में अधिक समय 
लगता है। इस कारण उनमें से बहुत सारे लोग हिंसात्मक, असंवैधानिक 
आन्दोलन की ओर अग्रसर होते S| इसी प्रवृत्ति में से छविराम या छविराम की 
पूजा करने वाले किसान निर्मित होते S| यह ध्यान रखने योग्य है कि पूर्व उत्तर 
भारत में हुए हिंसात्मक आन्दोलन के विभिन्न नेता तथा पश्चिमी भारत में उत्पन्न 
हुए तात्या भील, उमाजी नायक, दत्तया मोन्या आदि लोग इस प्रक्रिया के 
अतिरेक से निष्पन्न परिणाम के प्रतिनिधि थे। इस असन्तोष का अच्छा या बुरा 
उपयोग करना राजनीतिक लोगों के लिए भी सम्भवनीय हो जाता है, जैसा 
ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन के लिए श्री वासुदेव बलवन्त wed ने किया। 
कम्यूनिस्ट क्रान्ति के लिए तेलंगाना के कम्यूनिस्टों ने तथा देश के नक्सलवादियों 
ने इस असन्तोष का उपयोग किया। 
यह प्रक्रिया पूरी होने में समय अवश्य लगता है; किन्तु यह टल नहीं 
सकती | अति स्वार्थ का यह अपरिहार्य परिणाम है। इस तरह के हिंसाचार का 
हम विरोध करते हैं; किन्तु यह स्मरण रहे कि अति स्वार्थी वृत्ति ही इस हिंसाचार 
की जननी है। इस परिणाम से अन्ततोगत्वा स्वार्थी लोगों या उनके वंशजों को 
बचाकर रखना अधिक देर तक सम्भव नहीं है। इस तरह तात्कालिक लाभ के 
लोभ से ये अति स्वार्थी लोग शेष गाँव वालों को तो बरबाद करते ही हैं, 
अन्ततोगत्वा स्वयं भी बरबाद होते S| यदि यह दूरदृष्टि रही तो WI गाँव- एक 
परिवार', इस भावना का महत्त्व ध्यान में आयेगा। थोड़ा दूर का विचार किया 
co BINED से यह ध्यान में आयेगा कि पूरे गाँव के कल्याण 
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कल्याण है और गाँव के किसी भी व्यक्ति के अकल्याण में आगे चलकर पूरे गाँव 
का अकल्याण निहित है। सभी गाँव वाले एक ही नौका में सवार हैं। यदि नौका 
टूटेगी तो सभी डूबेंगे और नौका तैरती रही, तो सभी किनारे पहुँच जायेंगे- पार 
उतर जायेंगे। इस पृष्ठभूमि में अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन ने कहा है कि “विश्व 
में कहीं भी विद्यमान गरीबी विश्व के सभी स्थानों के वैभव के लिए महान खतरा 
बन जाती है।” 


जातीयता 


आज हमारे ग्रामीण जीवन को जातिगत बुराइयाँ ध्वस्त कर रही हैं। 
जातिवाद की यह बुराई काफी पुरानी है। आर्थिक आधार पर कभी इसका जन्म 
हुआ था; परन्तु आज ये जातियाँ व्यवसायगत न रहकर जन्म के आधार पर हो 
गरी हैं । हमारा जातिगत द्वेष, वैमनस्य और जातियाँ-उपजातियाँ बढ़ती जा रही 
हैं; किन्तु सबको हमें यह स्मरण कराना होगा कि हम सब एक ही समाज और 
एक ही भारत राष्ट्र के अंग हैं। इसके उत्थान-पतन, वैभव-पराभव, यश-अपयश 
के हम सब सहभागी हैं। विभिन्न जातियाँ-उपजातियाँ समाज के विभिन्न 
अवयव हैं। शरीर के सभी अवयव एक स्थान पर आना चाहें, तो शरीर टूट 
जायेगा | एक अवयव दूसरे अवयव का काम नहीं कर सकता | इसका यह अर्थ 
नहीं कि शरीर के सभी अवयव मिलकर एक संघ (Federation) हैं| यदि शरीर 
के किसी अंग पर चोट होती है तो सारा शरीर कष्ट का अनुभव करता है। यही 
भाव सभी जातियों के बीच उत्पन्न करना है। एक का दुःख सबका दुःख है और 
एक का सुख सबका सुख है। यह भाव आज समाप्त होता जा रहा है। 
हमारा समाज बहुत समय तक विदेशियों से युद्ध करता रहा है। समाज 
_ के लिए जो समयानुकूल नियम बनने चाहिए थे वे नहीं बन सके | इसके कारण 
बहुत से दोष उत्पन्न हुए | इतिहास साक्षी है कि ऋषियों ने पहले वेदों की रचना 
की | जब वैदिक व्यवस्था कालबाह्य हो गयी तब स्मृतियों की रचना हुई। 
स्मृतिकारों ने इन स्मृतियों में राज्य के लिए भी नियम बनाये | राज्य के लिए 
नियम बनाने का काम राजा नहीं, अर्थशास्त्री और नैतिक शक्ति सम्पन्न लोग 
करते थे; किन्तु युद्धकाल में यह कार्य सम्भव न हो सका। फलतः समाज में दोष 
और विकार बढ़ते गये। समाज पर नैतिकता का दबाव कम होता गया। जब 
देश स्वतन्त्र हुआ और चुनावों द्वारा सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल आगे 
आये, तो उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। आज यह रोग विष की तरह 


समाज के अंग-प्रत्यंग में फैल गया है। जातिवाद के इस रोग का निराकरण 
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करने के लिए हमें कार्य करना होगा। हम राष्ट्रभक्त हैं, अतः जातीयता के विष 
को दूर करने के लिए हमें कदम उठाना ही होगा | मंजिल चाहे जितनी दूर क्‍यों 
न हो; किन्तु अगला कदम रखते ही दूरी कुछ कम होगी ही। 'सवर्णो' को भी 
अपनी वर्तमान मानसिकता से कुछ नीचे उतरना होगा। यह कटु सत्य है कि 
जिनको सदियों से दबाकर रखा गया है, उनमें आज कुछ जागृति आयी है, 
उनमें रोष भी बढ़ा है और फिर राजनीतिक नेता भी आग में घी डालने का काम 
कर रहे हैं। 

जहाँ सभी प्रदेशों में कम अधिक मात्रा में जातिवाद का प्रभाव है, वहाँ 
बिहार में इन दिनों जातिवाद अधिक भीषण रूप धारण कर रहा है। यद्यपि 
बिहार प्रदेश किसान सभा बीच में कई वर्षों तक निष्क्रिय पड़ी हुई थी, वहाँ 
सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पीड़ित लोगों के स्थानीय संगठन कहीं-कहीं 
निर्मित हुए थे। इस तरह के संगठनों के प्रादेशिक अधिवेशन में पटना नगरी में 
२३२-८१ को बिहार प्रदेश किसान सभा का निर्माण किया गया। उसकी 
प्रतिक्रिया विरोधी जातियों में होने में देर नहीं लगी | १६८१ के मध्य में 'भूमिसेना' 
का निर्माण हुआ और जमींदार-नौकरशाह-अपराधी की साँठगाँठ तैयार हुई | 
भूमिसेना के नेताओं में विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्ति थे; किन्तु वे सभी कुछ 
विशेष जातियों के ही रहे। सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार जनवरी, १६८२ से मार्च, 
१६८३ तक ५५ लोग मारे गये जिनमें से ३० लोग भूमिसेना के द्वारा मारे गये थे। 

जातीयता के विष को यदि मिटाना है तो पहले अपने मन से छुआछूत का 
भाव निकालना होगा और हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। इसके दो भाग किये 
जा सकते हैं- (१) अपनी मान्यता और (२) आगे बढ़ने का निश्चय | यदि मन में 
सवर्ण और अस्पृश्य का भेद नहीं है, तो पहली सीढ़ी तो पार हो गयी | रही दूसरी 
सीढ़ी की बात तो वर्त्तमान में 'निम्न वर्ग' कहे जाने वाले लोगों को किसान संघ 
का सदस्य बनाया जाये, उनके यहाँ कार्यक्रम रखे जायें | उनके साथ उठने-बैठने 
में कुछ Pat को आपत्ति हो सकती है। आपत्ति करने वालों के साथ कठोरता 
बरतने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके साथ कुछ उदारता बरती तो वे भी 
थोड़े दिनों के बाद साथ-साथ उठने-बैठने लगेंगे। सम्पूर्ण समाज की एकता 
का भाव अगर मन में रहा तो सफलता अवश्य मिलेगी | 
जातिवाद और ग्रामीण क्षेत्र 

आज चारों ओर जातिवाद की निन्दा हो रही है। जो राजनीतिक नेता 


जातिवाद को भड़काकर अपनी नेतागिरी चलाते हैं, वे भी सार्वजनिक भाषणों 
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में जातिवाद पर आवेशपूर्ण हमला करते हैं। इस वायुमण्डल का दुष्परिणाम 
ग्रामीण जीवन पर होना स्वाभाविक है। एक तो कई क्षेत्रों में दृश्य ऐसा है कि 
लगभग सभी खेतिहर मजदूर अनुसूचित जातियों के और किसान उच्च वर्गीय 
हैं। सामाजिक और आर्थिक विषमता एक दूसरे का पोषण करती हैं। इससे 
आपसी संघर्ष अधिक तीव्र हो जाते हैं| वास्तव में आज जातियाँ कालबाह्य हो 
गयी हैं; क्योंकि अपनी जाति का ही काम करने वाले लोगों की संख्या कम है | 
'गुण कर्म विभागशः' में बताया गया था कि 'कृषि गोरक्ष वाणिज्यम्‌-- यह कार्य 
वैश्य का है। आज तो वैश्येतर भी बहुसंख्या में किसानी करते हैं। आज न कोई 
जाति अस्तित्व में है और न वर्ण | राजनीतिज्ञों ने ही इस वाद को जीवित रखा 
और बढ़ाया है। 

कुछ दशक पूर्व जाति संस्था का प्रभाव बहुत ज्यादा था। श्री ई.एम.एस. 
नम्बूदिरीपाद अपने सार्वजनिक जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में अपनी जातिगत 
संस्था 'योगक्षेमम्‌' के प्रमुख पदाधिकारी थे | बाद में उनका क्षेत्र विस्तृत हो गया। 
स्वामी सहजानन्द सरस्वती भूमिहार थे। उनके मन में जातिवाद कतई नहीं था; 
किन्तु चूँकि बड़े जमींदारों में भूमिहारों की संख्या अच्छी थी, स्वामी जी पर आरोप 
लगाया गया कि जातिवादी हैं और अपनी जाति वाले जमींदारों के प्रति नरमी 
बरतते हैं। वास्तव में यह आरोप गलत था। महाराष्ट्र में श्री शरद जोशी को 
प्रारम्भिक काल में जातिवाद के आधार पर निन्दित किया गया। बाद में अपने 
कठोर परिश्रम से वे इस कठिनाई को व्यक्तिगत स्तर पर पार कर सके। तो भी 
संगठन--संघर्ष के प्रयास में उन्हें इसके कारण असुविधा होती रहती है। 
किसान-सम्मेलन को जाति विशेष का ही माना जाता है और उनका नियमित 
संगठन भी नहीं है। 

अर्थात्‌ ग्रामीण जीवन में जातिवाद का अपना स्थान है और इस विषय में 
ग्रामीण कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी रखना आवश्यक है। 
वर्ग-कल्पना 

किसान संघ का वर्ग-कल्पना में विशवास नहीं है। महात्मा जी तथा सरदार 
पटेल वर्ग-संघर्ष का विरोध और वर्ग-समन्वय का प्रतिपादन करते थे। हम 
वर्ग--कल्पना को मानते ही नहीं। आमदनी की अलग-अलग श्रेणियाँ हैं | 
सम्पत्ति की विषमता दूर करनी चाहिए | इस दृष्टि से देश में कम से कम और 
अधिक से अधिक आमदनी में क्या अनुपात रहे, यह निश्चित होना चाहिए । ये 
सारी बातें हम भी कहते हैं; किन्तु हम यह नहीं मानते कि हर गाँव दो युद्धरत 
शिबिरों में विभाजित है | हम सम्पूर्ण गाँव को एक परिवार मानते हैं और हमारी 
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मान्यता है कि जिस तरह परिवार में बच्चे, बूढ़े तथा बीमार लोगों की विशेष 
चिन्ता की जाती है, वैसे ही गाँवों में उन लोगों की विशेष चिन्ता की जानी 
चाहिए जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं; किन्तु जिस तरह 
परिवार के विषय में यह कहना गलत होगा कि वह दो वर्गो में विभक्त है; क्योंकि 
उसमें कछ स्वस्थ और कुछ कमजोर हैं, कुछ पैसा कमाने वाले हैं और कुछ न 
कमाने वाले हैं, उसी तरह ग्रामवासियों में भी दो वर्ग बताना गलत है। सम्पूर्ण 
गाँव एक वर्गविहीन परिवार È| 
महात्मा जी की वर्ग-समन्वय की कल्पना और किसान संघ की वर्गविहीन 
ग्राम-परिवार कल्पना- दोनों में सैद्धान्तिक अन्तर है, यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि 
से दोनों की धारणाओं का प्रत्यक्ष परिणाम लगभग एक जैसा ही होने वाला है। 
डा. बाबा साहब अम्बेदकर ने कहा है कि हिन्दुस्थान की सही सामाजिक 
स्थिति का अनुमान हमारे मार्क्सवादी बन्धु लगा ही नहीं सकते। पश्चिम में 
उनकी वर्ग-कल्पना चलती होगी; किन्तु हिन्दुस्थान में कुछ सामाजिक संस्थाएं 
ऐसी हैं जिनके कारण यह पाश्चात्य कल्पना व्यवहार में यथार्थ प्रतीत नहीं 
होती। उदाहरणार्थ, आर्थिक प्रश्नों पर सम्पन्न (Haves) के विरुद्ध विपन्न 
(Have nots) को WHAT जा सकता है; किन्तु जैसे ही कोई सामाजिक 
विवाद खड़ा होता है, वैसे ही एक जाति के सम्पन्न-विपन्न (Havesa nd Have 
nots) दूसरी जाति के सम्पन्न-विपन्न (Havesa nd Have nots) के विरुद्ध एक 
शिबिर में आ जाते हैं। दोनों शिबिरों में अपनी-अपनी जाति के सम्पन्न-विपन्न 
(Havesa nd Have nots) PA से कन्धा मिलाकर खड़े दिखायी देते हैं। इस 
तरह सामाजिक हिन्दुस्थान की कुछ विशेषताएँ हैं, जिनका मार्क्सवाद के आधार 
पर विचार नहीं हो सकता। 
फिर कई गाँवों में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर सहयोग भी हो 
जाता है। जहाँ सभी किसान उच्चवर्गीय और खेतिहर मजदूर हरिजन होते हों, 
वहाँ समस्या कितनी जटिल होती होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। 
जैसा कि बार-बार कहा गया है, सम्पूर्ण गाँव एक परिवार है- यह भावना 
जब सबके मन में निर्मित होगी, तभी एक-दूसरे के सहारे गाँव वाले अपना 
उद्धार कर सकेंगे। यह भावना केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं जगानी है; 
अपितु इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी काम करने की आवश्यकता है। 
किन्तु सभी क्रियाकलापों में पश्चिम का अन्धानुकरण करने की आदत होने 
के कारण किसान क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सुशिक्षित कार्यकर्ता किसान- 


आर्थिक समस्या 
Cc वस्म i A h विशुद्ध uRh Library, BJP, Jammu. एक किसान वने ani नवद, विथ nXosha 


ध्येय पथ पर किसान २४६ 


आर्थिक स्तर पर खड़ा करने का प्रयास करते हैं। किसान-समस्या का 
सामाजिक पहलू और किसान-संगठन का सामाजिक कर्त्तव्य, दोनों का आकलन 
वे नहीं कर पाते। 

किसान संघ अपनी प्रारम्भिक अवस्था में आज इस स्थिति में नहीं है कि 
वह एक ही समय में दोनों पहलुओं पर ध्यान दे सके | हम भी आज प्रमुख रूप 
से आर्थिक स्तर पर काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में सामाजिक स्तर पर काम 
करने की क्षमता निर्मित होगी कि नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। आज की 
स्थिति में विभिन्न किसान-संस्थाएँ और हम एक ही आर्थिक स्तर पर काम कर 
रहे हैं। अन्तर मात्र इतना है कि दूसरे महत्त्वपूर्ण पहलुओं के विषय में हम सतर्क 
हैं। अन्य संस्थाओं की आँखों से ये पहलू ओझल हो गये S| दूसरी बात यह 
है कि निकट भविष्य में हम इस स्तर पर काम करने की क्षमता रखें या न रखें; 
किन्तु हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के बाहर काम करने वाली 
राष्ट्रवादी शक्तियाँ इस दृष्टि से कार्य कर रही हैं और उन्हें सफलता भी अवश्य 
मिलने वाली है। 
भारत में खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 

विकासशील देशों में जहाँ-कहीं भी न्यूनतम वेतन (कम से कम जितनी 
मजदूरी मिलनी ही चाहिए) सक्रिय रूप से निर्धारित किया जाता है, वहीं 
भ्रम-मन्त्रालयों के लिए इसका लागू किया जाना एक गम्भीर चुनौती बन जाता 
है। आर्थिक कठिनाई, कानून की बहुत कम जानकारी और निरीक्षण (जॉच-पड़ताल) 
की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण बहुत से या अधिकतर श्रमिकों को उतनी 
मजदूरी नहीं मिल पाती, जितने के वे हकदार हैं। बड़े-बड़े बागानों और 
आधुनिक फार्मा के बाहर उन क्षेत्रों में सबसे अधिक कठिनाई न्यूनतम मजदूरी 
लागू करने में आती है, जहाँ अभी भी पुराने तरीके से खेती होती है| इस प्रकार 
के श्रमिकों की संख्या कम नहीं है और ये असंख्य रूप में छितरे हुए हैं। ये काम 
की तालाश में भटकते रहते हैं और इनके लिए काले अक्षर भैंस बराबर होते हैं। 
इनके बारे में कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता। अपने मालिकों के साथ 
इनका सम्बन्ध वैसा ही चला आता है जैसा जमींदारियों में पहले हुआ करता 
था| इससे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये सरलता से मिल जाते हैं। इनकी 
समस्या काम का मिलना रहती है, चाहे आप इन्हें कुछ भी मजदूरी क्यों न दें। 
इन कारणों से मजदूरी के सम्बन्ध में कानून ज्यों का त्यों पुस्तकों में धरा रह 
जाता है। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५० —$ $$ ध्येय पथ पर किसान 
एशिया में फिलिपीन्स, इण्डोनेशिया और भारत जैसे कुछ देशों में कृषि के 
क्षेत्र में मजदूरी तय करने के बारे में कानून बनाये गये हैं| फिलीपीन्स में कृषि 
और अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए मजदूरी का अभीष्ट स्तर बनाये रखने के लिए 
कानून सन्‌ १६५१ में बना। इसमें समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार 
संशोधन किया जाता रहा है। इण्डोनेशिया में श्रम अधिनियम और अन्य सम्बद्ध 
विनियमों के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों की काम की परिस्थिति, जैसे- उनके 
वेतन को अभीष्ट स्तर तक बनाये रखने, उनके काम के घण्टे आदि का नियमन 
किया जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन्‌ १६४८ में बनाया गया 
था | इस अधिनियम में बागानों के मजदूरों से भिन्न, विशेषकर खेतिहर मजदूरों 
को अभीष्ट मजदूरी देने के बारे में कानूनी व्यवस्था की गयी थी। अतः एशिया 
महाद्वीप में जो देश खेतिहर मजदूरों के लिए अभीष्ट मजदूरी की दर लागू करने 
में आने वाली समस्या से निपटने में लगे हैं, उनमें भारत भी है। हम दोनों में 
समस्याएँ एक जैसी हैं, अतः भारत को इस क्षेत्र में जो अनुभव हुआ है, उससे 
एशिया महाद्वीप के अन्य देशों को लाभ हो सकता है। 
भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को 
शोषण से बचाना था। यह शोषण ऐसे क्षेत्रों में किया जाता था, जहाँ काम करने 
की परिस्थितियाँ विषम होतीं और जहाँ संगठन के अभाव में श्रमिक अपने को 
बिल्कुल निःसहाय पाता था। अतः भारत जैसे विकासशील देश में वेतन-नीति 
स्थापित करने की दिशा में यह एक शुभ कार्य रहा, जिससे मजदूरी का भुगतान 
करने में बेईमानी और कुरीतियों को दूर किया जा सके और उन मजदूरों को 
अभीष्ट मजदूरी दिलवायी जा सके, जो संगठित न होने"के कारण अपने श्रम 
के बदले उचित वेतन प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। इसका एक तात्पर्य यह 
भी है कि विकासशील देशों की सरकारें इस मत को स्वीकार करती हैं कि ऐसे 
देशों में वेतन मनमानी रीति से नहीं तय किया जाना चाहिए, जो किसी का पेट 
काट कर उसे भूखा-नंगा रखे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में अनुसूचित किये 
गये रोजगारों में लगे रहने वाले श्रमिकों के लिए अभीष्ट वेतन नियत करने तथा 
उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है| इस प्रकार 
के रोजगार में 'खेती' को भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम में काम 
की परिस्थितियों के बारे में भी कुछ बुनियादी शर्तें दी गयी हैं, जैसे- इन मजदूरों 
को कितने घण्टे काम करना चाहिए, इसके अलावा यदि इनसे काम लिया जाये, 
तो इनको समयोपरि मजदूरी मिलनी चाहिए, इन्हें सप्ताह में छुट्टी भी मिलनी 
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की जानी चाहिए। इस अधिनियम में निरीक्षकों (इन्स्पेक्टरों) की नियुक्ति का भी 
प्रावधान है, जिनका काम यह सुनिश्चित करना है कि इस अधिनियम के 
अन्तर्गत जो वेतन और अन्य लाभ मजदूरों को मिल सकते हैं, वे इनको मिलें | 
इसके अलावा इस अधिनियम में दावा प्राधिकरणों की स्थापना का भी प्रावधान 
किया गया है, जिनका दायित्व वेतन न देने या कम वेतन देने की घटनाओं की 
शिकायतों की सुनवाई करना और उचित वेतन का भुगतान कराना है। 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १६४८ के बन जाने के बाद सरकार पर इस 
अधिनियम को सभी क्षेत्रों में और विशेषकर कृषि के क्षेत्र में शीघ्रता से 
कार्यान्वित करने का दायित्व आ गया। सरकार ने यह मामला एक समिति को 
सौंप दिया । इस समिति ने यह सिफारिश की कि प्रारम्भ में इस अधिनियम को 
ऐसे क्षेत्रों में लागू किया जाये, जहाँ परम्परा से मजदूरों को कम मजदूरी दी 
जाती रही है और कुछ बड़े फार्म हैं। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर 
लिया और कार्यान्वयन के प्रारम्भ के वर्षो में अनेक राज्यों में कुछ चुने हुए क्षेत्रों 
में अभीष्ट मजदूरी की दर नियत की गयी। हालाँकि इस अधिनियम को अन्य 
क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया; लेकिन आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ 
खेतिहर मजदूर इस अधिनियम के दायरे से अभी बाहर हैं | 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना 
के द्वारा या इस कार्य के लिए नियुक्त समिति की सिफारिश के आधार पर वेतन 
नियत करने/ वेतन में संशोधन करने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में 
एक जैसी प्रणाली नहीं अपनायी गयी है। यद्यपि अधिसूचना प्रणाली की अपेक्षा 
समिति नियुक्त करने की प्रणाली को उत्तम समझा गया; लेकिन यह कई मामलों 
में लागू नहीं की जा सकी | इसका कारण यह रहा कि संगठन के अभाव में इन 
समितियों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई नहीं था। इसलिए 
अधिकांश राज्यों में अभीष्ट मजदूरी नियत करने व मजदूरी की दरों में संशोधन 
करने के लिए अधिसूचना की प्रणाली अपनायी जाती है। संशोधित न्यूनतम 
मजदूरी अधिनियम, १६४८ में दिसम्बर, १६५४ से पहले (यह तिथि बाद में बढ़ाकर 
दिसम्बर, १६५७ की गयी) अभीष्ट मजदूरी निश्चित करने और हर पाँच वर्ष के 
बाद इसमें संशोधन करने का प्रावधान किया गया | राष्ट्रीय श्रम आयोग(१६६६) 
ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अभीष्ट मजदूरी निश्चित करने और 
इसमें संशोधन करने की व्यवस्था की समीक्षा की। इस आयोग का मत था- 
“हालाँकि यह सामान्यतः सभी स्वीकार करते हैं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 
१६४८ से ऐसे क्षेत्रों में मजदूरों का शोषण होना कम हुआ जहाँ उन्हें विषम से 
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विषम परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, तो भी इस अधिनियम का उचित 
कार्यान्वयन न होने से लोगों को असन्तोष रहा है... इसी प्रकार यह भी शिकायत 
मिली कि जो मजदूरी एक बार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कभी निश्चित की 
गयी उसे कई वर्षों तक संशोधित नहीं किया गया | हमें कई ऐसे दृष्टान्त मिले, 
जिनमें हमने यह देखा कि जो मजदूरी शुरू-शुरू में निश्चित की गयी, उसे 
संशोधित नहीं किया गया।” आयोग की यह टिप्पणी खेतिहर मजदूरों के बारे 
में सोलहों आने सही बैठती है। 
यदि हम यह विचार करें कि खेतिहर मजदूरों के लिए वर्तमान मजदूरी की 
दर क्या है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित अभीष्ट मजदूरी 
की दर कब निश्चित की गयी थी, वर्ष १६५६-६४ में श्रम ब्यूरो ने खेतिहर मजदूरों 
की मजदूरी का सर्वेक्षण कर क्या निष्कर्ष निकाले और राष्ट्रीय श्रम आयोग की 
खोज रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तब हमें पता चलेगा कि उक्त वर्षो में मजदूरी 
की दर सामान्य रूप से उन दरों से ऊँची थी, जो कानून द्वारा मजदूरी की 
अभीष्ट दरें निश्चित की गयी थीं। 
खेती के क्षेत्र में मजदूरी की अभीष्ट दर लागू करने का प्रश्‍न विशेषकर 
पिछले कुछ वर्षो में काफी चिन्ता का विषय रहा है| हमारे राज्यों को अपने यहाँ 
जाँच-पड़ताल करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव के अतिरिक्त जिन 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वे संक्षेप में ये हैं- (१) मजदूरों को 
अधिनियम / नियमों की जानकारी न होना, (२) रजिस्टर व अन्य प्रकार के 
रिकार्डो का न रखा जाना, (३) संचार और आवागमन के साधनों का विशेष रूप 
से बरसात के मौसम में अभाव, (४) मौसम का एक समान न रहना, जिससे काम 
के घण्टे लागू करना कठिन हो जाता है, (५) मजदूरी छूट जाने के डर से मजदूरों 
द्वारा अपनी मजदूरी की खुलकर माँग नहीं करना। इन वर्षों में मजदूरी की 
विभिन्न दरों की व्यवस्था को लागू करने के लिए जो कार्यवाही की गयी, वह 
यह है- (१) जाँच-पड़ताल के लिए अधिकारियों की संख्या में वृद्धि के 
साथ-साथ उनको अधिक प्रभावी बनाया गया, (२) कृषि, राजस्व, सहकारिता 
आदि अन्य विभागों के अधिकारियों की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग, (३) 
विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन-समितियों का गठन और (४) रेडियो, समाचारपत्रों, 
पत्रकों धिम्फ्लेटों) और पोस्टरों द्वारा व्यापक प्रचार। संसद के हाल के सुझाव 
के अनुसरण में राज्य सरकारों से ऐसी कार्यान्वयन-समितियों की स्थापना की 
सम्भावना पर विचार करने के लिए कहा गया, जिनमें खेतिहर मजदूरों के 
संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किये गये हों। इन समितियों का काम खेतिहर 
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मजदूरों के बारे में अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करना होगा। 

बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद श्रम-मन्त्रालय ने खेतिहर मजदूरों 
के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने और उसमें संशोधन करने के बारे में एक 
कार्यक्रम बनाया | इस दिशा में प्रगति की समीक्षा करने और सुधार के सम्बन्ध 
में सुझाव देने के लिए केन्द्र में एक सञ्चालन इकाई और अन्तरविभागीय 
कार्यदल गठित किये गये। इन कार्यदलों ने अनेक सुझाव दिये, जिनमें से 
महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं- 

(१) सभी राज्यों के श्रम विभागों में इस सम्बन्ध में निरीक्षण-कार्य (जाँच- 
पड़ताल) के लिए पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिए और अन्य विभागों 
में विकास-कार्यों में लगे अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए | 

(२) न्यूनतम मजदूरी की दर की प्रारम्भिक और अन्तिम अधिसूचना के 
प्रकाशन के बीच कम से कम विलम्ब होना चाहिए। 

(३) राज्यों के जिन क्षेत्रों में अधिक से अधिक खेतिहर मजदूर काम करते 
हों, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ ५० प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति 
व अनुसूचित जनजाति के खेतिहर मजदूर हों या जहाँ ये मजदूर अत्यन्त निर्धन 
हों और इन्हें वर्षो से कम मजदूरी मिलती आयी है, वहाँ इस अधिनियम को लागू 
करने पर सबसे पहले विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 

(४) अभीष्ट मजदूरी के कार्यान्वयन, बन्धुआ मजदूरों को बसाने, समन्वित 
ग्राम-विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में समेकित 
दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक È | 

(५) प्रचार के सभी उपलब्ध साधनों के द्वारा स्थानीय आधार पर मजदूरी 
की न्यूनतम दरों का निरन्तर प्रचार किया जाना चाहिए। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन सब प्रयत्नो के उपरान्त ऐसे वातावरण का 
निर्माण करना भी आवश्यक है, जो खेतिहर मजदूरों के संगठन बनने में सहायक 
हो। इन मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए संगठित 'यूनियनों के अभाव 
के कारण अधिकांश खेतिहर मजदूरों को अपने अधिकारों की कोई जानकारी 
नहीं हो पाती | राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसकी चर्चा करते हुए 
निम्नलिखत टिप्पणी की- “हमने जो अध्ययन किया, उससे पता लगा है कि 
हमारे खेतिहर मजदूरों में अधिकांश को न तो इस कानून की और न ही इस 
बात की कोई जानकारी है कि इस कानून के अन्तर्गत उन्हें कितना संरक्षण प्राप्त 
er एक दशक के बीत जाने के बाद भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं 
आया, इसकी पुष्टि द्वितीय ग्रामीण मजदूर जाँच रिपोर्ट (१६७४-७५) को पढ़ने 
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से होती है। इस प्रतिवेदन के अनुसार, सारे देश में खेतिहर मजदूरों का केवल 
एक प्रतिशत भाग संगठित है | यह सबसे अधिक केरल राज्य में (६.३३ प्रतिशत) 
हे। लगभग इतना ही अंश तमिलनाडु और पाण्डिचेरी राज्य में संगठित है। 
संगठन के अभाव के अतिरिक्त इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के 
अन्तर्गत निश्चित की गयी मजदूरी की भी कोई जानकारी नहीं है। यह 
जानकारी सबसे अधिक (१७ प्रतिशत) गुजरात राज्य में वहाँ के खेतिहर मजदूरों 
को है। केरल राज्य के केवल चौदह प्रतिशत मजदूरों को इस अधिनियम की 
जानकारी है, जब कि वहाँ सबसे अधिक मजदूर संगठित हैं। इस क्षेत्र में सारे 
देश का औसत केवल दो प्रतिशत बैठता है। 


लघु-कुटीर गृह-उद्योग 


चौधरी चरणसिंह जी ने अपने आर्थिक प्रबन्ध में एक चरम (Extreme) पर 
जाते हुए लघु उद्योगों का महत्त्व प्रतिपादित किया | यह अच्छा ही हुआ; क्योंकि 
स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारा लम्बक (पिण्डुलम) दूसरे गलत छोर (Extreme) 
पर पहुँच गया था। रूसी योजनाओं का अन्धानुकरण करते हुए भारी उद्योगों 
को हमारी योजनाओं ने अत्यधिक महत्त्व दिया था, जो भारत की आवश्यकताओं 
के प्रतिकूल जाने वाली बात थी। उस लंबक को सुवर्ण मध्य पर लाने की दृष्टि 
से चौधरी साहब की अतिवादिता (Extremism) उपयुक्त सिद्ध हो सकती थी। 
तो भी, कोई भी आत्यन्तिकी भूमिका न लेते हुए विभिन्न औद्योगिक ढाँचों का 
समग्रता (Integrated) तथा उचित परिमाण के साथ (With sense of proportion) 
विचार करने के पश्चात्‌ ही सम्पूर्ण औद्योगिक नीति का निर्धारण अच्छा रहेगा। 

आज औद्योगिक क्षेत्र की कुल लागत १५,००० करोड़ रुपये की है। उसका 
केवल ६.५ प्रतिशत लघु उद्योगों के क्षेत्र में है। कुल औद्योगिक उत्पादन का २२ 
प्रतिशत उत्पादन लघु उद्योग-क्षेत्र में होता है। कुल रोजगार का ३२ प्रतिशत 
लघु उद्योग प्रदान करते हैं। 

पाश्चात्य तन्त्र से एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए ४०,००० से 
१,००,००० रुपये तक पूँजी लगती है और उचित तकनीक (Appropriate 
Technology) अपनायी जाये, तो वही काम ४०० रुपये में हो सकता है। डॉ. 
शूमाकर की यह निश्चित धारणा है। बेरोजगारी न बढ़ाकर, रोजगार बढ़ाकर, 
अधिक उत्पादन करना हमारी आज की आवश्यकता है। एक रुपये की लागत 
से रोजगार बढ़ाने के बावजूद क्षमता (Efficiency) पर इसका विपरीत परिणाम 


०० न. हो. यह देखने वाले तन्त्र को इण्टरमीडिएट (Intermediate) या उपयुक्त 
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तकनीक (Appropriate Technology) कहा गया है। इसी सिद्धान्त के आधार 
पर अपने देश के अनुकूल नयी तकनीक का भी विकास किया जा सकता है। 

हस्तकला (Handicrafts) X3 और उसके उत्पादन तथा रोजगार के 
विषय में विश्वसनीय जानकारी तथा अनुमान उपलब्ध नहीं है। वाणिज्य 
मन्त्रालय के हस्तकला अध्ययन गट (Working Group) ने यह सुझाव दिया है 
कि इस तरह की समग्र जानकारी शीघ्र उपलब्ध करनी चाहिए। उपलब्ध 
जानकारी के आधार पर ऐसा दिखता है कि हस्तकला के केवल चुने हुए पाँच 
वर्गों में छह लाख कारीगर दारिद्र्य-रेखा के नीचे हैं। यह आकलन ग्रामीण क्षेत्र 
में प्रति व्यक्ति प्रतिमास आय ६२ रुपये तथा शहरी क्षेत्रं में प्रति व्यक्ति प्रतिमास 
आय ७६ रुपये (१६७६-७७ की कीमतों के आधार पर) है। 

बुनकरों का हाल भी खराब ही है। छठी योजना के प्रारम्भ में हथकरघा 
उद्योग के विकास के लिए केन्द्र से १८६ करोड़ रुपये, राज्यों से १८३ करोड़ 
रुपये तथा आर्थिक संस्थाओं से ४०० करोड़ रुपये का लक्ष्य निश्चित किया गया 
था। किन्तु इस राशि का अल्पांश भी बुनकरों के काम में नहीं आया | बुनकरों 
के माल की विदेश में माँग है; किन्तु विदेशों में हथकरघे के उत्पादन के नाम 
पर पावरलूम से उत्पादित कपड़ा बेचा जाता है। इस विषय में सरकार पावरलूम 
वालों को नियन्त्रित नहीं करती। कीमती सिंथेटिक धागा बुनकर खरीद नहीं 
सकता | इस धन्धे का जहाँ-जहाँ यान्त्रिकीकरण हुआ, वहाँ-वहाँ यह धन्धा 
प्रायः व्यापारियों तथा साहूकारों के हाथों में चला गया है। आज की उपभोक्ताओं 
की रुचि तथा बाजार की माँग के साथ मेल खाने वाली तकनीकी विद्या के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं È | ३०,००० कालीन (कारपेट) बुनकरों के प्रशिक्षण 
का उदाहरण अपवाद रूप में है। श्री वी. शिवरामन की अध्यक्षता में नियुक्त 
अध्ययन दल (Study Team) की रिपोर्ट पर अब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। 
शिवरामन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल ३८ लाख SIGE हैं। बुनकरों की 
कुल संख्या लगभग एक करोड़ है। इनमें से ४० लाख से कम लोगों को पूर्ण 
रोजगार प्राप्त है। तीस लाख से अधिक बुनकर बेरोजगार हैं। बचे हुए बुनकरों 
को साल में छह मास अर्द्ध रोजगार मिलता है| बिचौलियों, मास्टर वीवर्स तथा 
विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका शोषण चलता है। 

जो अवस्था बुनकरों की है, वही अन्य कारीगरों की भी है। माल बेचने के 
बाजार (मार्केटिंग) तथा निर्यात की सहूलियतों का अभाव, स्तरीय माल (Standard 
Quality) के विषय में उदासीनता, युवा उद्यमियों (Entrepreneur) के लिए 
सामाजिक प्रतिष्ठा का अभाव, तकनीकी सलाहकार संगठनों (Technical 
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Consultancy Organisations) तथा KIO,A PITO, ORITCO आदि संस्थाओं 
में समन्वय का अभाव, बैंकों की वित्तीय सलाह सेवा (Financial Consultation 
Services) का अभाव आदि बाधाएँ सभी के मार्ग में हैं| बैंकों की ऋण देने की 
नीति तथा सूद की दर नये उद्यमियों (Entrepreneur) के लिए असुविधाजनक 
है। छोटे उद्योगों और उसी क्षेत्र के बड़े उद्योगों केउत्पादन के बीच सीमा-रेखा 
का स्पष्ट निर्धारण (Line of Demarcation) आवश्यक है | वह आज प्रायः नहीं 
है। प्रयोग के नाते भी सरकार 'लघु उद्योगों के लिए पूरक बड़े उद्योग' की नीति 
अपनाने को तैयार नहीं । दुर्भाग्य से श्री मैकनमारा का यह अभिप्राय सही है कि 
इस तरह के रचनात्मक कार्यों के लिए आवश्यक भूमिका का निर्वाह करने की 
क्षमता भारत की नौकरशाही-अफसरशाही में नहीं है। 

ग्रामीण पुनर्रचना के लिए कटिबद्ध कार्यकर्ताओं द्वारा उपरिनिर्दिष्ट सभी 
तथ्य अपनी योजनाएँ बनाते समय ध्यान में रखने आवश्यक हैं। 


कृषि तथा ग्रामीण विकास 


आपातकाल में लोकसंघर्ष समिति के मन्त्री के नाते श्री ठेंगड़ी जी ने 
प्रस्तावित संयुक्त विरोधी दल के घोषणा-पत्र के रूप में जो मसौदा तैयार करके 
कारागार में नजरबन्द नेताओं के विचारार्थ भेजा था, उसमें कृषि और ग्रामीण 
विकास से सम्बन्धित अंश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और दूरगामी दृष्टि से परिणामकारक 
था। उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि यदि प्रस्तावित दल की सरकार 
बनी तो वह किसानों के लिए क्या-क्या करेगा। उक्त घोषणा-पत्र का कृषि 
और ग्रामीण विकास सम्बन्धी अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। 
दल 
O कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक पन्द्रह वर्षीय परिदृश्य योजना 
बनायेगा। 
O योजना आबंटनों में कृषि को प्राथमिकता देगा। 
7 भूमि-जोत तथा व्यावसायिक वर्गों के अनुसार ग्रामीण गरीबों को निर्धारित 
करेगा। 
ए ऊर्जा, जल, भूमि, शस्य-पोषण, भूमि-जल-शस्य सम्बन्ध आदि पर सभी 
प्रासंगिक सूचनाएँ एकत्र करेगा। 
O कृषियोग्य तथा अन्य बंजर जमीन पर से खरपतवार समाप्त कराकर 
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जोत में शामिल करायेगा और भूमि का अधिकतम उपयोग निश्चित करने 
के लिए सघन खेती शुरू SMT | 

O 'जमीन जोतने वाले की' का सिद्धान्त fafa करेगा। किसी गैर 
खेतिहर का कृषि-भूमि पर स्वामित्व नहीं होगा। 

7 पहले से ही अधिनियमित सीलिंग कानूनों को सतर्कता और तत्परतापूर्वक 
युक्तियुक्त बनायेगा और उसे लागू करेगा ताकि भूमि का न्यायोचित 
पुनर्वितरण हो सके। 

० छलपूर्ण भूमि-हस्तान्तरणों को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करेगा। 

O सभी बिचौलियों को हटाया जायेगा। 

7 विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक जोत की सीमा तय की जायेगी ताकि उनका 
आगे अलाभकर जोतों में विखण्डन न हो। 

O वैज्ञानिक आधार पर भूमि की चकबन्दी करेगा और भूमि चकबन्दी तथा 
पूरक विकास-कार्यों का समन्वित कार्यक्रम आरम्भ करेगा | 

7 सारी अतिरिक्त तथा कृषि-योग्य बंजर भूमि भूमिहीन मजदूरों और अलाभकर 
जोत वाले किसानों में, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और भूतपूर्व सैनिकों में वितरित करेगा। 

O अलाभकर जोतों को लाभकर जोतों में बदलने के लिए ब्याजमुक्त ऋण 
उपलब्ध करायेगा। 

7 बटाईदारों को अवधि (Tenure) तथा उचित अंश की गारण्टी AT | 

लगान तथा सिंचाई दर तर्कसंगत बनायेगा और घटायेगा। 

O सुधरे औजारों, बीजों, खादों, उर्वरकों, कीटनाशकों, अन्य वस्तुओं, बैलों, 
वाहन-सुविधाओं, ऋषण-सुविधाओं, तकनीकी परामर्श, ट्रेक्टरों के लिए 
मरम्मत सुविधाओं की सस्ती आपूर्ति आश्वस्त करेगा | महँगी मशीनी सेवा 
सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम किराये पर तथा मुफ्त मिट्टी परीक्षण 
सुविधाएँ आश्वस्त करेगा | 

Oo लघु सिंचाई परियोजनाओं के व्यापक विकास के सघन प्रयास के साथ 
ही छोटे stil, तालाबों एवं नल Hat (टयूब वेलों) की संख्या बढ़ायेगा और 
पम्पिंग सेटों के लिए बिजली की सस्ती आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। 

7 बड़ी कृषि-आयों को लघु तथा मध्यम सिंचाई और बिजली इत्यादि में 
पूँजी लगाने के लिए बाध्य करेगा। हरित क्रान्ति, सिंचाई एवं बिजली से 
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लाभान्वित होने वाले ग्रामीण धनिकों को अनुशासित करेगा। 

Bagi तथा कीटनाशकों पर व्यापक जोर देकर कृषि का रसायनीकरण 
करेगा | 

समुचित भण्डारण, संरक्षण एवं परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा। 
जल-संसाधनों के विकास और वैज्ञानिक प्रबन्धन, भूमि की पुनः वैज्ञानिक 
चकबन्दी, चरागाहों के विकास, पहुँच सड़कों, भण्डारण, तालाबों और 
जल-निकास मार्गो का निर्माण, भूमि की सतह बराबर करने, कण्दूर बँधी 
नहरों की खुदाई आदि का देशव्यापी जोरदार अभियान ग्रामीण आबादी 
के स्वैच्छिक सहकार से आरम्भ करेगा ताकि ग्रामीण विकास की 
आधार-संरचना तैयार हो। 

विशाल क्षेत्रों में व्याप्त पेय जल की मूलभूत समस्या को युद्ध स्तर पर 
निबटायेगा ताकि हर गाँव को तीन वर्ष के अन्दर अच्छे पेय जल की 
आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 

कृषि-विकास पर से ऊर्जा-नियन्त्रण समाप्त करेगा। भारतीय परिस्थितियों 
के अनुकूल कृषि मशीनें विकसित करेगा। 

विपणन के लिए सेवा सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देगा। लघु तथा 
सीमान्त किसानों के सामूहिक संसाधनों से सहकारी प्रबन्ध-तकनीक के 
प्रयोग का प्रयास करेगा जिससे भूमि तथा जलसाधनों का विकास हो सके | 
फसल बीमा तथा पशुबीमा आरम्भ करायेगा और विकसित पशु नस्लों को 
प्रोत्साहित करेगा। 

सीमान्त और लघु किसानों के लिए, विशेष रूप से सूखे क्षेत्रों में, ऑफ 
सीजन' काल में कृषि-इतर कार्यों की क्षेत्रशः योजना बनायेगा। 

सूखा पीड़ित क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों को दीर्घकालिक उत्पादक लाभ के 
लिए स्थायी निर्माणों की जिलावार योजना तैयार करेगा। 

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण उपायों को सशक्त करेगा। 

विभिन्न ग्रामीण विकास-कार्यो का समन्वय करेगा ताकि सांगठनिक और 
आर्थिक संसाधनों की अतिव्याप्ति समाप्त हो। 

इस उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार तथा संस्थागत पुनर्व्यवस्था करेगा और 
क्रियान्वयन-स्तर पर लघु किसानों की समितियाँ संगठित करेगा। 
कृषि-उत्पादन में उतार-चढ़ाव से रक्षा तथा स्थिरता निर्माण करने के लिए 
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पर्याप्त बफर स्टाक बनायेगा। 

o कृषि-विशेषज्ञों तथा कृषि अर्थशास्त्रियों के परामर्श से फसल क्रमों तथा 
फसल योजना एवं मूल्य-स्तर का सम्बन्ध निश्चित करेगा। 

7 खाद्यान्नों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वसूली मूल्य अग्रिम 
रूप से तय करेगा। 

O खेतिहर द्वारा प्रस्तुत सारी उपज बाजार भाव पर खरीदने की जिम्मेदारी 
लेगा। 

O खाद्यान्नों के वसूली मूल्य और अन्तिम उपभोक्ता द्वारा चुकाये गये मूल्य का 
अन्तर सभी सरकारी और निजी बिचौलियों के फायदों को समाप्त करके 
घटायेगा | 

7 खाद्यान्न मूल्यों में सट्टेबाजी के कारण उतार-चढ़ाव, जिससे उत्पादक और 
उपभोक्ता दोनों पिटते हैं, समाप्त करेगा। 

o कृषि-उत्पादों तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों के बीच तुल्यता बनाये 
रखेगा | 

O आयातित खाद्यान्नों के लिए अधिक मूल्य देने और देशज किसानों को दिये 
जाने वाले वसूली मूल्य के संशोधन से इन्कार करने की वर्तमान नीति 
उलट AT | 

O खाद्यान्न व्यापार के लिए पूरे देश को एक बाजार मानकर चलेगा | 

7 लघु तथा सीमान्त किसान के उत्पादन का आधार नये प्रकार की गतिविधियाँ, 
विशेषकर पशुपालन से सम्बन्धित गतिविधियाँ, बढ़ाकर विस्तृत किया 
जायेगा। 

7 डेयरी (दुग्ध उत्पादन) उद्योग को विकसित करेगा, जिससे श्वेत क्रान्ति 
आये तथा पाँच वर्षों में देश का दुग्ध उत्पादन दुगुता हो जाये। 

7 पुनर्वनीकरण का दूरगामी तथा प्रबोधक कार्यक्रम आरम्भ करेगा, जो 
परिवेश सम्बन्धी क्षति के प्रतिविधान की ओर निजी सम्पत्ति को मोड़कर 
ग्रामीण रोजगार प्रोत्साहित करेगा तथा उपलब्ध कच्चे माल तथा श्रम का 
अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेगा। 

छ खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधानों को पूरे देश 
में लागू करेगा, उनकी मजदूरी का स्तर उठायेगा, उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न 
कृषि उत्पादकों में सह-अंशधारक बनायेगा और 'ऑफ सीजन' अवधि के 
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दौरान अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करायेगा | 
निवेश-प्राथमिकताएँ 

कृषि, लघु सिंचाई, लघु उद्योग, तेल, कोयला, विद्युत्‌, उर्वरक, सार्वजनिक 
परिवहन और आणविक तकनीक | 

समूचे उत्पादन-कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराने के लिए दल एक समन्वित 
सड़क, रेल, जल तथा वायु परिवहन प्रणाली विकसित करेगा | 
नयी दिशा 


इन विभिन्न उपायों द्वारा दल कम आय, कम माँग, कम बचत, कम निवेश, 
कम रोजगार और कम उत्पादन के दुष्चक्र को सदा के लिए तोड़ देगा। दल 
अधिक रोजगार, अधिक आय, अधिक माँग, अधिक बचत और अधिक निवेश 
की स्वस्थ दिशा निर्मित करेगा, जो कम लागत और अधिक उत्पादन उपलब्ध 
करायेगी | 
उपभोक्ता-हित 


दल इस तथ्य को मानता है कि उपभोक्ता का हित राष्ट्रीय हित का 
निकटतम आर्थिक समतुल्य है। उनके हितों की रक्षा के लिए दल खाद्यान्न तथा 
अन्य आवश्यक वस्तुओं जेसे- कपड़ा, खाद्य तेल, चीनी, ईधन आदि के लिए 
लोकसमितियों की देखरेख में सार्वजनिक वितरण-प्रणाली गठित करेगा ताकि 
इन वस्तुओं की (और कम से कम आधा किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) 
आपूर्ति उचित कोटि की तथा सस्ते दर पर सुनिश्चित हो | सभी क्षेत्रों में मालिकों 
के लिए कानूनी बाध्यता होगी कि वे अपने कर्मचारियों के हित में ऐसा वितरण 
करायें | 

दल आवश्यक वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति का उत्तरदायित्व लेगा। 

इस प्रकार दल सुव्यवस्थित पूँजी-निवेश और समुचित (एप्रोप्रिएट) तकनीक 
के माध्यम से निम्नतम आर्थिक वर्ग की masts और उपभोक्ता वस्तुओं की 
माँग बढ़ाने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तु 
उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे निर्वाह-स्तर से नीचे के लोगों को अधिक 
रोजगार के अवसर तथा अधिक आमदनी उपलब्ध होगी और इससे आय की 
विषमता घटाने में मदद मिलेगी। यह प्रक्रिया माग बढ़ायेगी और व्यापक मन्दी 
की सम्भावना का उन्मूलन कर देगी। 

दल सामान्य भवन-निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा, जो आकिंटेक्टों, 
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इंजीनियरों, निर्माण-श्रमिकों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायरों) के लिए 
विशाल रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा, विभिन्न गृह-निर्माण सहकारी समितियों 
को समुचित वित्तीय सहायता देने के लिए बैंकिंग और बीमा संस्थाओं को निर्देश 
देगा तथा इस कार्य के लिए दीर्घकालिक और कम ब्याज पर ऋण देने के लिए 
केन्द्रीय गृह-निर्माण प्राधिकरण स्थापित करेगा। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा इस 
प्रकार निर्मित मकान और फ्लैट भाड़ा-आधार पर आबंटित किये जायेंगे और 
लागत आसान किश्तों में वसूल की जायेगी। पानी और बिजली उपलब्ध 
कराकर मलिन बस्तियों का विकास करने का व्यापक कार्यक्रम तत्काल आरम्भ 
करने के साथ ही दल हर बस्ती निवासी परिवार को रहने के लिए उसका अपना 
मकान देने का प्रयास करेगा। शहरी क्षेत्रों में सस्ते आवास उपलब्ध कराने तथा 
शहरी भूमि का मूल्य और उसका उपयोग नियन्त्रित करने के लिए नगरीकरण 
पर एक राष्ट्रीय नीति बनायी जायेगी | उद्योगों को अपने कर्मचारियों को आवास 
उपलब्ध कराना होगा| ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सामग्री तथा श्रमशक्ति (Man 
Power) की सहायता से ग्रामीण गृह-निर्माण प्रोत्साहित किया जायेगा और 
ग्रामीण गरीबों को वासभूमि का स्वामित्व दिया जायेगा। गृह-निर्माण तथा 
ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने के लिए रोजगार गारण्टी योजना होगी। यह हर 
बेघर को घर प्रदान करेगा और बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अध्यापक 
समुदाय के लिए पूरे देश में त्वरित गृहनिर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा। 

कर्ज राहत- दल पूरे देश में कर्ज राहत उपाय लागू और क्रियान्वित करेगा | 

शिक्षित बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों में अधिकांश को आणविक कार्यक्रम, 
प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खपायेगा। 

पैदल चिकित्सक दूरवर्ती ग्रामीण और जंगली क्षेत्रों के लिए प्राथमिक 
चिकित्सा ज्ञान से युक्त पैदल चिकित्सकों (Barefoot Doctors) का समूह 
संगठित करेगा। 

स्वरोजगार वाले- नयी अनुपालनीय तकनीकों को स्वीकार करने तथा 
विपणन सहकारी संस्थाएँ गठित करने में स्व-रोजगार वाले कारीगरों की 
सहायता करेगा। 

अर्द्ध रोजगार- ग्रामीण क्षेत्रों में अद्ध रोजगार के अनुपूरण की सुविधाएँ- 
मुर्गीपालन, मधु-मक्खीपालन, मत्स्यपालन, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन, डेयरी, 
कताई, बुनाई, लकड़ी के काम इत्यादि के माध्यम से निर्मित की जायेगी। 

बुनकर- हथकरघा बुनकरों को सस्ते दर पर सूत की निरन्तर आपूर्ति 
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निश्चित की जायेगी, उनके पक्ष में वस्त्र की विशेष किसमें आरक्षित की जायेंगी, 
सामान्य सब्सिडी तथा तकाबी के रूप में कर्ज के अतिरिक्त मन्दी के काल में 
उन्हें आर्थिक राहत उपलब्ध करायी जायेगी, बुनकरों की सहकारी संस्थाओं को 
अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, सरकारी कार्यालयों की 
आवश्यकताओं तथा सरकारी कर्मचारियों के यूनिफार्म के लिए हथकरघा 
उत्पादों का प्रयोग किया जायेगा, अपने दूतावासों से कहा जायेगा कि वे उन 
देशों में हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का योजनाबद्ध प्रयास करें| 
हथकरघा उत्पादों को करों से मुक्ति दी जायेगी। 


भारतीय संविधान और दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली 


भारतीय संविधान प्रस्तुत करते समय संविधान-सभा ने कहा था कि हम 
भारत के प्रतिनिधि भारत की जनता की ओर से यह संविधान आत्मार्पित कर 
रहे हैं; लेकिन जिस संविधान-सभा ने संविधान बनाया था उसमें देश के केवल 
१२ प्रतिशत व्यक्तियों के प्रतिनिधि थे। उस समय शिक्षा तथा सम्पत्ति के आधार 
पर मताधिकार का प्रावधान था। भारत में इस समय जो प्रणाली चल रही है, 
वह ब्रिटिश संसद की परम्परा से विकसित अलिखित संविधान की नकल मात्र है। 

हमारे देश में ६० प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ४२ करोड़ 
व्यक्ति निरक्षर हैं। १२ करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें केवल अक्षर-बोध है। 
संविधान-निर्माताओं को शायद यह बात ध्यान में ही नहीं आयी कि जिस देश 
में इतनी निरक्षरता और गरीबी हो वहाँ ब्रिटिश शासन-प्रणाली जैसी व्यवस्था 
कितनी कारगर होगी ? जिस समय संविधान बन रहा था, उस समय सच्चिदानन्द 
सिन्हा ने दुःख प्रकट किया था। डॉ. राजेन्द्र को भी सन्देह था। डॉ. अम्बेदकर 
ने कहा था कि जो संविधान हम दे रहे हैं, वह ठीक काम करेगा कि नहीं कुछ 
कहा नहीं जा सकता। इसमें कुछ अन्तर्विरोध भी हो सकते हैं। श्री जयप्रकाश 
नारायण, आचार्य विनोबा भावे, पू. श्री गुरुजी, श्री एम.एन. राय अदि ने भी 
संविधान की अनुपयुक्त बताया था | श्री राय लेनिन के सहकर्मी थे। उन्होंने कहा 
था कि यह संविधान हमारे अनुकूल नहीं है। उन्होंने एक अलग संविधान तैयार 
किया था- रेडिकल ह्यूमनिज्म' (Radical Humanism) की कल्पना प्रस्तुत की 
थी। जयप्रकाश जी तथा विनोबा जी ने दलविहीन जनतन्त्र (Partyless 
Democracy) का सुझाव दिया था। पूजनीय श्री गुरुजी ने व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व की बात कही थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस पद्धति की खामियों 
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को देश के विचारकों ने पहले ही पहचान लिया था। जयप्रकाश बाबू तो 
संविधान और जनतन्त्र की पूरी रूपरेखा ही प्रस्तुत करना चाहते थे; किन्तु 
अस्वस्थ हो जाने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके | 

वर्तमान पद्धति में आज सभी दल सरकार बनाने के इच्छुक हैं। सभी 
प्रधानमन्त्री बनना चाहते हैं। सरकार उसी की बनती है, जिसके अधिक सदस्य 
संसद या विधान-सभाओं में चुनकर आते हैं। चुनाव कैसे होता है, यह सभी 
जानते हैं। यूरोप में कई पार्टियाँ हैं- सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, 
क्रिश्चियन पार्टी आदि | इन सबकी अपनी-अपनी विचारधाराएँ हैं, घोषणा-पत्र 
हैं। इन घोषणाओं तथा विचारधाराओं के आधार पर चुनाव होता है। भारत में 
औपचारिकताएँ तो सब हैं; परन्तु सरकार बनाने के बाद जनता और नेता दोनों 
ही घोषणाओं को भूल जाते हैं। जिस देश में घोर निरक्षरता और गरीबी है, वोटों 
की खरीद--फरोख्त होती है, वहाँ सिद्धान्तों के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा 
सकता। सिद्धान्तवादी पार्टी को बहुत धीरज रखना होगा; किन्तु जिसे धीरज 
नहीं और जो तुरन्त सत्ता में आना चाहता है, उसे भ्रष्टाचार का सहारा लेना ही 
पड़ेगा । अतः अपवादस्वरूप ही कुछ नेता या दल हो सकते हैं, जो यह कहेंगे 
कि हम जनता में राष्ट्रीय चेतना का स्तर ऊँचा उठायेंगे और सिद्धान्तों के आधार 
पर वोट लेकर ही हम जीतेंगे। ऐसे सिद्धान्तवादी दल को पच्चीस-तीस साल 
शासन में न आने की सम्भावना लेकर धीरज के साथ काम करना होगा। कभी 
कोई घटना हो जाये, कोई लहर आ जाये और उसके कारण किसी की जीत 
हो जाये, यह अपवाद हो सकता है। जैसे बांग्लादेश की लड़ाई जीतने के बाद 
चुनाव में किसी ने इन्दिरा जी को दुर्गा कहा, किसी ने चण्डी कहा, और देश 
भर में इन्दिरा जी की लहर आ गयी। इसके विपरीत आपातकाल में सारे 
देशवासी देश में तानाशाही का अनुभव करने लगे। परिवार-नियोजन के लिए 
जबरदस्ती आपरेशन, पुलिस की बर्बरता आदि से ऐसी विपरीत लहर आयी कि 
कांग्रेस बुरी तरह धराशायी हो गयी | १६७७ के चुनावों में जनता पार्टी किसी 
सिद्धान्त के कारण नहीं जीती थी। उस समय बिहार में कांग्रेस के एक 
उम्मीदवार थे रामदेव | उनके सम्बन्ध में सड़कों पर एक गाना गाया जाता था — 

पेड़न से बंधवाय के, डण्डन से पिटवाय के, 

जब कट रहे थे कामदेव, तब तुम कहाँ थे रामदेव ? 

इस प्रकार की लहर में चुनाव अपवाद हो सकते हैं। लहर के बल पर चुनाव 
जीतकर सरकार बनायी जा सकती है; किन्तु टिकायी नहीं जा सकती। वह 
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जनसेवा का माध्यम नहीं बन सकती; क्योंकि उसके पीछे कोई सुचिन्तित नेतृत्व 
नहीं होता, कोई जनाधार वाला संगठन नहीं होता। 

जो दल सरकार बनाना चाहते हैं, वे चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाते 
हैं। पैसे के बल पर सरकार बनायी जा सकती है; किन्तु यह भी स्पष्ट है कि 
पैसा पैसे वालों से आता है गरीबों से नहीं। आज राजनीतिज्ञ चौराहों पर बिकने 
को तैयार खड़े हैं। न सिद्धान्त रह गया है, न नीति। 
दोषमूलक चुनाव प्रणाली 

आज की वर्तमान चुनाव प्रणाली ने ग्रामों में अनेक दोषों को जन्म दिया है। 
बहुमत और अल्पमत के विचार ने गुटबन्दी को बढ़ावा दिया है। आवश्यकता 
है कि इस अल्पमत और बहुमत की मानसिकता को बदला जाये। अपने यहाँ 
पहले एकमत से चुनाव कराने की परिपाटी थी, जो सबको मान्य होता था, वही 
चुना जाता था। इस सम्बन्ध में मुहम्मद साहब के जीवन की एक घटना है। 
जब वे वृद्ध हो गये, चलना-फिरना कठिन हो गया, तब एक दूर के गाँव में 
किसी बात पर झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष मोहम्मद साहब के पास फैसला 
कराने के लिए आये। उन्होंने कहा कि आप लोग खुद आपस में फैसला कर 
लें; परन्तु उनका झगड़ा शान्त न हुआ। तब मुहम्मद साहब ने कहा कि आप 
एकमत से अपने गाँव का मुखिया (अमीर) चुन लें। उसका जो निर्णय होगा, वही 
मेरा निर्णय है। लोगों ने कहा कि यही तो झगड़े का मूल है। हमारे यहाँ दो धड़े 
हैं। वहाँ एकमत से चुनाव कैसे हो सकता है? कृपया आप हमें मुखिया के 
चुनाव के योग्य कसौटी बताइये। मुहम्मद साहब ने कहा कि जो मुखिया चुना 
जाने के लिए आतुर हो उसे न चुनें। जो चुना जाना बिल्कुल पसन्द न करता 
हो और दोनों दलों के लिए एक सा हो उसे चुन लें। ऐसी ही कुछ मानसिकता 
अपने समाज की भी तैयार करनी होगी। यदि यह मानसिकता तैयार हो गयी, 
तो चुनाव के कारण उत्पन्न होने वाले अनेक दोष समाप्त हो जायेंगे । 

भारत को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १६४७ 
के अन्तर्गत आजादी मिली थी। साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था उपनिवेशों 
के शोषण पर निर्भर थी। ब्रिटेन भारत से सस्ती कपास ले जाता था और उससे 
बना कपड़ा वापस लाकर भारत में ही अधिक से अधिक दाम पर बेचता था। इसी 
प्रकार अल्जीरिया के शोषण पर फ्रान्स का आर्थिक ढाँचा खड़ा था। संयोग से 
शासन करने वाले देश उत्तर में थे और शासित देश दक्षिण में | अतः उत्तरी और 
दक्षिणी देश नाम प्रचलित हुए। उत्तर के देशों के सामने प्रश्‍न है कि यदि वे 
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दक्षिणी देशों का शोषण न कर सके, तो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी। 
इसलिए उनकी रुचि रहती है कि दक्षिण के देशों में ऐसी सरकारें बनें, जो उनकी 
बात मानती रहें। इसलिए विदेशी शक्तियों का भी चुनाव में हाथ रहता है। 
सोवियत संघ जैसे कम्यूनिस्ट देशों में यद्यपि व्यक्तिगत पूँजी नहीं है, फिर 
भी रूस की सरकार अपना आर्थिक साम्राज्य फैलाने की व्यवस्था करती है। 
बलगारिया, रूमानिया, हंगरी, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे कम्यूनिस्ट देश 
उसके आसपास ही हैं। अतः उसे आर्थिक शोषण के लिए दूर नहीं जाना पड़ता | 
इसके विपरीत अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रान्स को ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं। अतः इन 
देशों में सरमायेदार कम्पनियाँ (बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ) हैं। विश्व बैंक हैं। 
अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष भी उसी का है। इन संस्थाओं के माध्यम से उत्तर के देश 
दक्षिण के देशों पर आर्थिक साम्राज्य कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 
ये देश अन्धाधुन्ध पैसा देकर पिछलग्गू सरकारें बनवाने का प्रयास करते हैं। 
भारतीय जनता को इस शोषण के प्रति सचेत होना चाहिए | दुर्भाग्य की बात 
है कि देश के सरमायेदार, विशेषकर देश के जो २० औद्योगिक घराने हैं, वे यह मान 
बैठे हैं कि विदेशी सरमायेदारों के पीछे ही अपनी भी किस्मत बनेगी। इसलिए ये 
एकाधिकारी घराने तथा भारत की सरकार विदेशों से पैसा लेकर सत्ता में प्रभावी 
होते हैं और फिर उनके हितों के लिए भारतीय जनता का शोषण कराते हैं। विदेशी 
सरमायेदार कोई राजा कर्ण या राजा हर्ष नहीं कि जिन्होंने अपने खजाने खोल 
दिये हैं| वे जो धन देते हैं उसके पीछे शोषण की उनकी शर्त भी लगी रहती है। 
चुनाव के पूर्व सरकार की कुछ नीतियाँ अच्छी भी रहती हैं। एकाध साल 
टेक्सों में भी कुछ छूट रहती है। बाद में नीतियों में कठोरता आती है जो 
जनविरोधी तक होती हैं | चुनाव निकट आने पर फिर नीतियों में कुछ उदारता 
आ जाती है। चुनाव होने पर फिर वे लोग सत्ता में आ जाते हैं, जो पैसों पर 
बिकते हैं। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं और हैं भी। 
आर्थिक विवशता के परिणाम देखने ही हों, तो भारत सरकार जिस समय 
अपने देश में गेहूँ १३० रुपये प्रति क्विण्टल खरीद रही थी उसी समय उसने 
अमेरिका से १८० रुपये से १६४ रुपये प्रति क्विण्टल तक गेहूँ खरीदा | बाहर से 
आने वाली चीनी ५८० रुपये प्रति क्विण्टल खरीदी गयी और देश में चीनी २७३ 
रुपये में खरीदी जाती है। पाकिस्तान की कपास ६००-१००० रुपये प्रति 
क्विण्टल की दर से खरीदी गयी और अपने देश की कपास ४००-५०० रुपये 
प्रति क्विण्टल की दर से खरीदी गयी। 
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हमारी योजनाओं पर विदेशी प्रभाव है। जिनसे पैसा लिया जाता है, उनके 
आगे झुकना ही पड़ता है। यह संकट तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक देश 
से गरीबी व निरक्षरता दूर नहीं होती | इसके साथ ही हमें अपनी वर्तमान स्थिति 
भी बदलनी होगी | 


किसानों का संगठन : एक प्रस्तावित Gia 


राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में यह प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण है कि जन-संगठन, 
सरकार तथा योजना की प्रक्रियाओं के परस्पर सम्बन्ध कैसे रहने चाहिए और 
इन आदर्श सम्बन्धो को ध्यान में रखकर जनसंगठनों का स्वरूप किस तरह का 
रखना उपयुक्त रहेगा | इस दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि आयोग' की दी हुई परिकल्पना 
सभी विचारकों के विचारों को गति देने वाली रहेगी। यही एकमात्र आदर्श 
(मॉडल) रचना हो सकती है- यह हमारे कहने का अभिप्राय नहीं है; किन्तु इसके 
कारण भावी रचना का विचार करने में बड़ी सहायता हो सकती है। 

१४.४.६- किसानों के अपने संगठन को दो अलग; किन्तु पूरक क्षेत्रों में काम 
करना चाहिए। एक आर्थिक तथा सेवाकार्य देखे और दूसरा संवर्द्धक तथा 
कल्याणकारी गतिविधियाँ । ऋण-सेवाओं पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में आयोग 
ने किसानों को सभी आवश्यक निवेश, प्रचलित सेवाएँ, तकनीकी परामर्श और 
मार्गदर्शन, सहायक सेवाएँ तथा ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रखण्ड स्तर पर 
कृषक सेवा समितियों के गठन की सिफारिश की थी, जिनकी शाखाएँ सर्किल 
स्तर पर हों | ये कृषक सेवा समितियाँ किसान संगठन की आर्थिक भुजा होंगी | 
संवर्द्धन-गतिविधियों के लिए दूसरी भुजा को कृषक-सभा कहकर पुकारा जा 
सकता है। 

१४.४.७- प्राथमिक स्तर पर कृषक-सभा का क्षेत्र कृषक-सेवा-समिति के 
समान होगा, अर्थात्‌ एक प्रखण्ड या सर्किल, जिसकी जनसंख्या १०-१२ हजार 
हो। यह एक गैरराजनीतिक तथा अपक्षीय संस्था होगी, जो पूरी तरह किसानों 
तथा ग्रामीण समाज के अन्य वर्गो के हित में समर्पित हो। कृषक-सभा की 
सदस्यता सभी किसानों, कारीगरों और खेतिहर मजदूरों के लिए मुक्त होगी जो 
कृषक सेवा समिति के सदस्य बनाये जायेंगे। जिला परिषद्‌, पंचायत समिति आदि 
के कर्मचारियों को समा में शामिल होने की अनुमति नहीं भी दी जा सकती है। 

१४.४.८ कृषक-सभा का मुख्य कार्य सभी सदस्यों को नियोजित आर्थिक 
विकास के लिए प्रेरित करना, आधुनिक खेती तथा अन्य उत्पादन-विधियों की 
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जानकारी देना, उत्पादन की बेहतर पद्धतियों और तकनीक का प्रशिक्षण 
आयोजित करना एवं विभिन्न विकास-कार्यक्रमों के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता 
देना होगा। यह प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र, युवक सभा, उपभोक्ता भण्डार आदि 
आयोजित करने का भी काम करेगी। इसकी वित्तीय व्यवस्था इसकी सहयोगी 
कृषक सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष सभी सदस्यों द्वारा एकत्र सदस्यता-शुल्क से 
तथा यदि आवश्यक हुआ, तो समितियों के माध्यम से बेची गयी उपज पर लेवी 
उगाह कर की जायेगी। 

१४.४.६ कृषक-सभा की कार्यकारी समिति में ग्यारह सदस्य होंगे | उनमें 
से सात तो कृषक-सेवा समिति के निर्वाचित पदाधिकारी अर्थात्‌ पाँच छोटे तथा 
सीमान्त किसानों के प्रतिनिधि एवं दो अन्य होंगे। चार 'को-आप्टेड' सदस्य 
होंगे, जिनमें एक-एक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, कारीगरों, महिलाओं तथा 
अनुसूचित जातियों व जनजातियों का प्रतिनिधित्व करेगा, बशर्ते कि इन समूहों 
में से किसी का प्रतिनिधित्व निर्वाचित सदस्यों में न हो। जब किसी जिले में 
न्यूनतम पन्द्रह कृषक सभाएँ गठित हो जायेंगी, तो वे मिलकर जिला कृषक-सभा 
बनायेंगी | जिला कृषक सभा में सभी कृषक सभाओं के अध्यक्ष अथवा निर्वाचित 
प्रतिनिधि और कमजोर वर्गो का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'को-आप्टेड' सदस्य 
होंगे। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण समाज, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है 
तथा जिला योजना प्राधिकार के बीच संवाद का नियमित माध्यम स्थापित 
करना, योजना प्राधिकार को कार्यक्रमों की योजना में सहायता करना, किसानों 
तथा अन्य हित-समूहों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित करना तथा 
अपनी घटक इकाइयों के माध्यम से विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को क्रियान्चित 
करना होगा। इसकी वित्तीय व्यवस्था जिले की कृषक सेवा समितियों द्वारा 
वार्षिक चन्दे, कृषक सेवा समिति द्वारा बेची गयी उपज पर लेवी, जिले की 
नियमित विपणन समितियों से अनुदान तथा सरकार द्वारा उपयुक्त अनुदान से 
“कोआए्शन' की प्रणाली द्वारा की जायेगी, तब यह भी निश्चित होगा कि ग्रामीण 
समाज के कमजोर वर्गों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व किसानों के संगठन में, कृषक 
सभा और जिला कृषक सभा के स्तर पर हो रहा है। 

१४.४.१० जब किसी राज्य में जिला कृषक सभाओं की पर्याप्त संख्या हो 
जायेगी, तो वे राज्य कृषक सभा का गठन कर सकते हैं; जिसका मुख्य कार्य 
कृषि के विकास, सामान्य ग्रामीण विकास और कल्याण-कार्यक्रमों के सम्बन्ध 
में कृषक समाज की आवश्यकताओं, विचार तथा आकांक्षाओं से सरकार को 
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अवगत कराना और कृषि के विकास पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीण विकास 
की उपयुक्त नीति बनाने में सरकार की सहायता करना होगा | अखिल भारतीय 
स्तर पर किसानों के संगठन का स्वरूप राष्ट्रीय कृषक सभा का होगा। राज्य 
कृषक सभा के अध्यक्ष या निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय कृषक सभा बनायेंगे। 
चूँकि राष्ट्रीय और राज्य कृषक सभाओं का कार्य मुख्यतः परामर्श के लिए होगा, 
इसलिए अधिक अच्छा यह होगा कि कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास को 
प्रोत्साहन देने वाले अन्य संगठनों- उदाहरणस्वरूप भारतीय खाद्य निगम, 
राष्ट्रीय बीज निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम में राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य 
कृषि उद्योग निगम, राज्य बिजली बोर्ड, राज्य भूमि विकास बैंक आदि में 
राज्य-स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व हो। इन संगठनों में कृषक संगठन के 
प्रतिनिधियों का मुख्य कार्य उनके व्यवस्थापकों को ग्रामीण क्षेत्र की जनता की 
आवश्यकताओं और आकांक्षाओं तथा ग्रामीण एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास में 
विद्यमान सम्भावनाओं से अवगत कराना और खेती के लिए उपयुक्त नीति के 
निर्धारण तथा उनके कार्यक्रमों के संचालन में सहायता करना होगा। 
भारतीय किसान संघ की स्थापना के पूर्व संगठनात्मक दृष्टि से किसान 
क्षेत्र की क्या स्थिति थी, यह जान लेना भी उपयुक्त रहेगा | इस दृष्टि से राष्ट्रीय 
कृषि आयोग का निम्नलिखित निरीक्षण उद्बोधक है। 

१४.४.२- इस समय देश में मोटे तौर पर तीन तरह के किसान संगठन हैं- 

(१) सरकार द्वारा स्थापित संगठन, 

(२) सरकार की सहायता से स्वैच्छिक संगठन, 

(३) अन्य स्वैच्छिक संगठन | 

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का लक्ष्य क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रमों में जनता 
का सहयोग प्राप्त करना और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना जाग्रत करना था। 
पंचायती राज के कार्यकलापों का भी उद्देश्य यही था कि जनता का अधिक से 
अधिक सहयोग प्राप्त किया जाये और विकास के कार्यक्रमों को तेजी से लागू 
किया जाये; लेकिन इन सब कार्यक्रमों में नीति का निर्माण करने और तदनुसार 
योजनाएँ बनाने में जनता का सहयोग नहीं लिया गया। 

१४.४.३- देश में किसानों के अनेक स्वैच्छिक संगठन हैं| इन संगठनों का 
उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और उनके लिए विकास के अवसर 
मुहैया कराना S| ये संगठन किसानों के लिए उनके प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था 
करते हैं तथा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि-नीतियों के निर्माण में 
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प्रशासन को सहयोग देते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर जो स्वैच्छिक संगठन 
हैं उनमें मुख्य ये हैं- भारत कृषक समाज, किसान सभा, नेशनल टनेज क्लब 
ऑफ फार्मर्स, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया और 
यंग फार्मर्स एसोसिएशन। सामान्यतः जिन संगठनों को सरकार से मान्यता 
मिली हुई है, उन सभी को विशिष्ट कार्यकलापों के लिए सरकार से वित्तीय 
सहायता मिलती है। ये संगठन अलग-अलग कार्य करते हैं और इनमें आपस 
में प्रायः कोई समन्वय नहीं रहता | इनमें से कोई भी संगठन इस स्तर का नहीं 
है कि वह समस्त कृषक समुदाय की ओर से आधिकारिक रूप में कुछ कह 
सके | ये कृषकों में कृषि को आधुनिक बनाने के बारे में थोड़ी-बहुत चेतना भर 
जाग्रत कर सकते हैं। 

१४.४.४- इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में कुछ स्वतन्त्र संगठन 
भी हैं | इनमें से कुछ संगठन उन लोगों के हैं, जिनके अपने फार्म आदि हैं, जहाँ 
किसी विशेष फसल की खेती होती है या बागान हैं या जो पशुओं और उनसे 
पैदा होने वाली वस्तुओं का कारोबार करते हैं | इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोगों 
के संगठन हैं, जो खेती के काम में आने वाली चीजों की सप्लाई का काम करते 
हैं। कुछ ऐसे भी संगठन हैं, जिनका केवल एक ही उद्देश्य है, जैसे- काश्तकारों 
और खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा करना। 

१४.४.५- इन विभिन्न संगठनों के बावजूद, जो अनेक प्रकार से विभिन्न वर्गों 
के हितों की रक्षा करते हैं, ग्रामीण जनता का कुछ भाग ऐसा भी बच जाता है, 
जिसकी ओर लोगों का अभी ध्यान नहीं गया है। ये समाज के कमजोर वर्ग के 
लोग हैं, जैसे- मछुआरे, गाँव के कारीगर आदि। ऐसे संगठन कहाँ हैं, जिनका 

एकमात्र उद्देश्य छोटे और मझले दर्जे के किसानों या भूमिहीन मजदूरों के हितों 
की रक्षा करना हो? अधिकांश संगठन वित्तीय दृष्टि से कमजोर हैं, जिसके 
कारण ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा में कुछ भी नहीं बोल पाते। इसलिए 
आज ऐसे संगठनों की बड़ी जरूरत है, जो अपने व्यवसाय में पूरी तरह सक्षम 
और कृत-संकल्प हो, जिसका साधारण से साधारण सदस्य संगठन के आदशों 
की रक्षा करने के लिए कृत-संकल्प हो, जो किसानों के प्रत्येक वर्ग को 
सुनियोजित आर्थिक wate प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित कर सके, जो लोगों 
को व्यक्ति तथा वर्ग- दोनों स्तरों पर कार्य करने के लिए संगठित कर सके और 


आवश्यक वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध करा सके | 
eee 
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$ 
समाधान 
राष्ट्रीयत्व का निर्माण और कृषि 


प्रश्न- कृषि का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ ? 

उत्तर- श्रद्धेय डा. बाबा साहेब अम्बेदकर ने कृषि का राष्ट्र-निर्माण की 
प्रक्रिया में क्या स्थान रहा है, इसका विवेचन किया है। उनकी मान्यता है कि 
प्रारम्भ में लोग घुमन्तू थे और शिकार आदि पर अपना जीवन-निर्वाह करते थे | 
उस प्राचीन काल में अपनी-अपनी टोली या गोत्र ही लोगों की श्रद्धा का स्थान 
था। इस भावना को गोत्रियत्व या ट्रायबिलज्म (Tribalism) संज्ञा दी गयी है। 
कृषि की खोज होने के पश्चात्‌ कृषि कार्य के लिए एक स्थान पर रहना 
अपरिहार्य हो गया, जिसके फलस्वरूप गाँवों के स्थायी समूह (Settled 
Communities) का निर्माण हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही स्थान रहने के कारण 
अपनी निवास-भूमि के विषय में आस्था, प्रेम और श्रद्धा निर्मित हुई, जिसको 
'प्रादेशिक भाव” (Territorialism) की संज्ञा दी जा सकती है। ऐतिहासिक 
विकास-क्रम में गोत्रियत्व और प्रादेशिकत्व के संयोग से राष्ट्रीयत्व की भावना 
का निर्माण हुआ। कृषि की खोज न होती और लोग केवल घुमन्तू ही रहते तो 
किसी भी भूमि के विषय में आत्मीयता के भाव का उनके मन में निर्माण न होता 
और रराष्ट्रीयत्व' की भावना का विकास भी न होता। अतः राष्ट्रीयत्व' के 
विकास में कृषि की खोज ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 

यह प्रक्रिया यूरोप के इतिहास में स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। भारत 
के इतिहास में इतनी स्पष्टता से यह नहीं दिखायी पड़ती; क्योंकि इतिहास ने 
जब आँखें खोलीं तब हिन्दुओं को राष्ट्र रूप में ही देखा, जिनके राष्ट्र का आकार 
सभी दिशाओं में आज के भारत से बहुत अधिक विस्तृत था। 
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विनोबा जी का मत 

शास्त्रज्ञों के अलावा इस विषय पर जिन सार्वजनिक नेताओं ने कुछ 
अध्ययन किया है, उनमें श्रद्धेय आचार्य विनोबा जी का नाम प्रमुख है। उन्होंने 
कपास के बारे में कहा कि कपास की कृषि का प्रारम्भ विदर्भ के 'कलंच' नामक 
ग्राम के पास हुआ और प्रारम्भकर्तता थे गृत्समद ऋषि । इन्हीं ऋषि ने बुनकरी 
के कार्य का भी प्रारम्भ किया। 
पुरातत्त्व का अभिप्राय 

इस विषय पर अधिकृत मत पुरातत्व विभाग ही दे सकता है। इस विभाग 
के शास्त्रज्ञों का मत है कि बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था में मानव शिकार करके 
और मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। बाद में पशुपालन और उसके 
पश्चात्‌ कृषि की खोज हुई। विविध पशुओं को पालतू तथा मानव के लिए उपयुक्त 
बनाने के प्रयास बलूचिस्तान तथा उसके पश्चिम के उस समय के बृहत्‌ भारत 
के प्रदेशों में ईसा-पूर्व १२,००० से ईसा-पूर्व ८००० साल तक हुए | कुछ पशुओं 
को पालतू बनाने में सफलता मिली | सबसे प्रथम भेड़ तथा बकरी को और बाद 
में गाय, भैंस आदि वर्ग को | कई हिंस्र पशुओं को पालतू बनाना असम्भव हुआ | 
उसके थोड़े समय बाद कृषि का अन्वेषण हुआ। वैसे तो स्वाभाविक रूप से 
अनाज आदि की उपज निसर्ग में होती ही रहती थी। मनुष्य ने इस प्रयास को 
हाथ में लिया और जो उत्पादन किया, उसी को 'कृषि' की संज्ञा प्राप्त हो सकती 
है। इस दृष्टि से पुरातत्त्व विभाग का मत है कि गेहूँ और जौ का उत्पादन मनुष्य 
ने सर्वप्रथम किया | यह कार्य ईसा-पूर्व १०,००० से ईसा-पूर्व ८,००० साल तक 
चलता रहा | आज के भारत की दृष्टि से देखा जाये, तो इस प्रयास के सर्वप्रथम 
प्रमाण बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे बोलन दर्रा के निकट मेहरगढ़ के 
आसपास मिलते हैं। चावल का उत्पादन (मनुष्य द्वारा) गेहूँ और जौ के बाद 
हुआ। चावल का सर्वप्रथम प्रमाण उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मेहेगढ़ा में 
मिला है। इसका काल ईसा-पूर्व लगभग ६,००० साल का तय किया गया है। 

उपरिनिर्दिष्ट कालगणना के पूर्व शताब्दियों तक मानव ने चयन (Selection) 
का काम किया होगा. ऐसा अनुमान है। किन पशुओं को पालतू बनाने के लिए उपयुक्त 
माना जाये तथा अन्न के किन प्रकारों का भावी कृषि-कार्य हेतु चयन किया 
जाये, यह कार्य कुछ हजार सालों तक चला होगा, ऐसा शास्त्रज्ञों का मत È | 

इस विषय में अधिक जानकारी की इच्छा रखने वाले बन्छु अपने ही 
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परिवार के एक पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ डा. स्वराज्यप्रकाश गुप्त द्वारा इस विषय पर 
लिखे गये लेखों को पढ़ सकते हैं| प्रस्तुत पुस्तक की दृष्टि से उपर्युक्त संक्षिप्त 
विवरण पर्याप्त माना जाना चाहिए। 


अन्धानुकरण नहीं 


प्रश्‍न ऐसा लगता है कि आपका किसान संघ देश को बैलगाड़ी के ही 
युग में रखना चाहता है। 

उत्तर- इस तरह की शब्द-रचना 'फैशनेबल' तो है; लेकिन वास्तविकतावादी 
या उपयुक्त नहीं है। पश्चिमात्य अर्थ में हमारा देश विकासशील है और भारतीय 
अर्थ में एक विशेष संस्कृति का प्रतिनिधि है। यहाँ एक ही समय में भौतिक 
तकनीक के विभिन्न स्तरों का दर्शन होना स्वाभाविक और अपरिहार्य है। देश 
के यातायात के साधनों के बारे में यही कहा जा सकता है। आज भी कम से 
कम ४० प्रतिशत यातायात बैलगाड़ियों या अन्य पशुओं द्वारा चालित गाड़ियों 
के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। ऐसी गाड़ियों की संख्या एक करोड़ बीस लाख 
तक है। हमारे देश में बैलगाड़ियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। सन्‌ १६२८ में लॉर्ड 
लिनलिथगो की अध्यक्षता में काम करने वाले 'रायल कमीशन आन इण्डियन 
एग्रीकल्चर' ने कहा थाः 

"The bullock cart is the most ubiquitous form of rurala nd semi- 
urban transport in India which can survive the onslaught of modern 
civilisationa nd still maintain its own individuality." 

सन्‌ १६४५ में 'इण्डिया रोड्स कांग्रेस' ने बैलगाड़ी के चक्‍के को आधुनिक 
बनाने का प्रयास किया; किन्तु वह केवल शहरी विभागों के लिए उपयुक्त सिद्ध 
हुआ। मुम्बई की एक फर्म ने रबर टायर का प्रयोग किया; किन्तु ग्रामीण जनता 
में वह लोकप्रिय नहीं हो सका | ग्रामीण जनता की आज की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखकर बैलगाड़ी का जितना आधुनिकीकरण हो सकता है, उतना ही 
व्यवहार्य है। शहरी लोगों का दृष्टिकोण ग्रामीण लोगों पर थोपने से वास्तविक 
लाभ कुछ नहीं होगा। 

प्रश्‍न भारतीय किसान संघ माँग कर रहा है कि योजनाओं में कृषि को 
प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के उद्योग-प्रधान विश्व में क्या यह प्रगति का 
लक्षण है ? 
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उत्तर- आप जो कह रहे हैं, वही दृष्टिकोण अभी तक स्वाभाविक था। 
स्वर्गीय पं. दीनदयाल जी ने जब प्रतिपादन किया कि अतिरिक्त कृषि-उत्पादन 
ही औद्योगीकरण का आधार है, तो तथाकथित प्रगतिशील लोग उनकी बात को 
मानने के लिए तैयार नहीं थे; किन्तु पिछले चार-पाँच वर्षा से परिवर्तन आ रहा 
है। कृषि तथा किसान की समृद्धि औद्योगिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, यह 
बात लोगों के ध्यान में आ रही है। यह विचार उद्योगपतियों में भी बल पकड़ता 
जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में एक प्रतिशत उत्पादन-वृद्धि होगी तो औद्योगिक 
aa में औसतन दो प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि होगी। अवश्य ही यह औसत की 
बात है। फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज और 
ऐसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री- इन दोनों संस्थाओं में यह 
धारणा बढ़ती जा रही है। उद्योगपतियों की निजी स्वार्थ-सिद्धि के लिए भी 
कृषि तथा किसान की सम्पन्नता आवश्यक है, ऐसा वे अनुभव करने लगे हैं। 

प्रश्‍न- कृषि के क्षेत्रों में पश्चिम की अद्यावत्‌ तकनीक का प्रयोग प्रारम्भ 
करने तथा बढ़ाने के विषय में भारतीय किसान संघ का दृष्टिकोण क्या है? 

Bae देश की तथा किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 
तकनीक का चयन करना होगा। इस सन्दर्भ में पूज्य महात्मा जी द्वारा दिया 
हुआ निम्नलिखित विचार ध्यान में रखने योग्य है: 

“में आपको एक ताबीज देता हूँ। जब कभी दुविधा में हों या आपको अपना 
स्वार्थ प्रबल होता दिखायी दे, तो यह नुस्खा आजमाकर देखियेगा | अपने मन 
की आँखों के सामने किसी ऐसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइये, 
जिसे आप जानते हों और अपने आपसे पूछिए कि क्या आपकी करनी उसके 
किसी काम आयेगी ? क्या उसे कुछ लाभ होगा ? क्या उस काम से उसे अपना 
जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी ? दूसरे माने में, क्या आपकी 
करनी हमारे देश के लाखों भूखे-नंगों को स्वराज की राह दिखायेगी ? बस 
इतना सोचते ही आपकी सारी सुविधाएँ दूर हो जायेंगी और स्वार्थ मोम की तरह 
पिघलकर बह जायेगा |” 

इस दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों से विचारों का जागरण हो रहा है। शूमाकर 
तथा गुन्नार मिर्दल इस प्रकार के विचारको में प्रमुख हैं। सर्वश्री डा. परमेश्वर 
राव, बंकर राय, प्रेमभाई, डा. भारतेन्दु, अनिल सद्गोपाल, हीरेमठ आदि लोग 
इस दिशा में प्रयत्नशील हुए हैं। इस दृष्टि से दिल्ली, वर्धा तथा विशुनपुर में 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७४ 


ध्येय पथ पर किसान 
कार्यशालाएँ संगठित की गयीं, जिनमें डा. एम.एस. स्वामीनाथन, प्रो. जे.डी. 
सेठी, डा. ओ.पी. जैन, डा. Vad), पटवर्धन, श्री देवेन्द्र कुमार, श्री मोहन पारिख, 
श्री एल.सी. जैन, प्रो. रामाराव, श्री कृष्ण स्वामी, डा. श्रीधरन, डा. एल.पी. 
विद्यार्थी, डा. कमला कुमार, डा. राकेश पोपली, डा. जगमोहन गर्ग आदि के 
अलावा देश के कई वरिष्ठ अनुभवी वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। विशुनपुर में 
'विकास भारती' के संयोजक श्री महेश शर्मा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद 
में बोलते समय श्री देवेन्द्र भाई द्वारा निकाला गया निम्नलिखित निष्कर्ष तीनों 
उपक्रमों की वैचारिक दिशा प्रकट करता है: 

"What is needed toa chievea ll this is that for the next one decade 
all our scientific laboratoriesa nd the temples of learning technology 
devote themselves basically in evolving techniques which- 

(a) Will provide newa venues of rural employment, 

(b) Utilize wasting raw material in the villages, 

(c) Work towards self-sufficiency in basic needs of the villages,a nd 
in the process, 

(d) Upgrade the level of technological skills of the villages." 


आंग्ल विद्या विभूषित लोगों का यह आग्रह कि हम पश्चिमी तकनीक का 
अन्धानुकरण करें, कहाँ तक ठीक होगा, मैं नहीं कह सकता | इस तकनीक का 
मामूली दर्शन मैंने कैलिफोर्निया के बड़े खेतों में किया; किन्तु स्वयं जानकार न 
होने कारण इस विषय का मर्म समझ नहीं सका | फिर भी उपरिनिर्दिष्ट लोगों 
का विचार अवश्य उचित मानना होगा कि हम किसी का अन्धानुकरण न करें 
और अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी तकनीक का विकास करें। 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वर्गीय डा. सी.वी. रामन द्वारा विज्ञान के विषय में लिखे गये 
निम्नलिखित विचार तकनीक के विषय में भी लागू होते हैं: 

“I thought I would try to build true science in this country. Buta Il 
we have isa legion of camp followers of the west." 

(मैंने सोचा था कि मैं इस देश में सच्चे विज्ञान का निर्माण करूँगा; परन्तु 
जो भी हमारे पास है वह केवल पश्चिमी शिबिर का अनुसरण करने वालों की 
भीड़ है|) 

यह आनन्द की बात है कि स्वर्गीय डा. रामन की ही संस्था के एक प्रमुख 
वैज्ञानिक डा. आई.के. बसु ने राष्ट्रीय विज्ञान-नीति का विकास करने का 
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निश्चय किया है और श्री gers अल्वारिस, धर्मपाल आदि लोग राष्ट्रीय 
तकनीक के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। इन लोगों के प्रयास जैसे-जैसे 
आगे बढ़ेगें, वैसे-वैसे उपयुक्त तकनीक का चयन आसान होगा और उसके 
आधार पर डा. AA. रामन की यह भविष्यवाणी साकार होगी: 

"When we want toa chieve whether it be in science or ina nything 
else- we must first learn to use the resources we have in plenty.A sa 
nation whata re the resources we have in plenty ? Human beings of 
whoma t leasta thirda re young. This is our real strength. If theya re 
enthuseda nd if theya re instilled witha spirit ofa dventure, the sleeping 
giant willa wake we can conquer the world." 
हम “लड्डाइट्स' नहीं 

भारतीय तन्त्र विद्या का आग्रह रखने वाले हम लोगों को कुछ आंग्ल विद्या 
विभूषित 'लड्डाइट्स' संज्ञा देते हैं। अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड के 
औद्योगिक केन्द्रों के मजदूरों ने लगभग पन्द्रह साल तक नये प्रारम्भ किये गये 
पावरलूम्स के विरोध में मशीनों को तोड़ने का आन्दोलन चलाया था। इसका 
नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था किंग ASS (King Ludd) | अतः मशीन 
की तोड़फोड़ करने वाले उनके अनुयाइयों को 'लड्डाइट्स' (Luddites) कहा 
गया; किन्तु हमारी भूमिका इस तरह की अन्ध प्रतिक्रिया की नहीं है। देश, काल, 
स्थिति और आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में शास्त्र-शुद्ध विचार करके हम 
टेक्नालॉजी के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं। 


महँगाई 


प्रश्न- आप बढ़ती हुई महँगाई का क्या कारण समझते हैं? 

उत्तर-- बढ़ती हुई महँगाई के कारणों का शास्त्रशुद्ध विश्लेषण होना 
आवश्यक È l सरकार और सरमायेदार इस विषय में हमेशा जनता को गुमराह 
करते हैं | उनका विचार है कि मजदूरों के वेतन में बढ़ोत्तरी और किसानों के माल 
की कीमत में बढ़ोत्तरी- ये दो प्रमुख कारण बढ़ती हुई महँगाई के लिए जिम्मेदार 
हैं। चार-पाँच वर्ष पूर्व इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' 
नामक संस्था ने सर्वेक्षण करते हुए यह घोषित किया था कि महँगाई के लिए 
तीन बातें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं- 

१. घाटे का बजट, 
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२. काला धन, 

३. अनियन्त्रित मुनाफा और ब्याज | 

अन्य बातों को महँगाई के लिए गौण कारण बताया गया। 

इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गलत प्रचार का 
भण्डाफोड़ करने के लिए अर्थशास्त्रियों को कारणशः विश्लेषण करना चाहिए | 

शास्त्रीय सर्वेक्षण के अभाव में सरकार द्वारा प्रचारित गलत बातें जनता 
किस तरह स्वीकार कर लेती है इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
उदाहरण के लिए मजदूर क्षेत्र की दो-तीन अधिकृत प्रचार की बातें ध्यान देने 
योग्य हैं। यह प्रचार किया गया था कि मजदूरों की वेतन-वृद्धि मूल्य-वृद्धि के 
लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब इस प्रचार का मिथ्यापन निष्पक्ष संस्था 
के द्वारा प्रकाशित हुआ है। इस अप-प्रचार का भी मिथ्यापन सामने आ चुका 
है कि उत्पादन घटने के लिए सबसे प्रमुख कारण मजदूरों की हड़तालें हैं। 
सर्वेक्षण के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि मजदूरों की हड़तालों से होनेवाला 
नुकसान तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। मशीनरी का ब्रेक डाउन, बिजली 
की कमी और बार-बार बन्द होना, कच्चे-माल की अधिक कीमत, गलत 
व्यवस्थापन, विपणन (मार्केटिंग) की गलत नीतियाँ, विदेशी कम्पनियों के साथ 
हुए गलत समझौते और त्रुटिपूर्ण निर्यात-नीति आदि बातें बहुत अधिक नुकसान 
देने वाली हैं। उत्पादन खर्चे में बहुत बड़ा हिस्सा मजदूरों के वेतन का होता है, 
यह भ्रान्ति भी शास्त्रीय सर्वेक्षण के कारण अब दूर हो चुकी है। मतलब यह कि 
केवल स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई बेबुनियाद बातों का प्रचार 
किया है। यह प्रचार भी उसी तरह का है कि किसानों को उनके माल की पूरी 
कीमत दी तो देश का आर्थिक ढाँचा टूट जायेगा। भारतीय किसान संघ जहाँ 
एक ओर यह जिम्मेदारी लेता है कि उपभोक्ताओं पर विशेष बोझ न बढ़ाते हुए 
किसानों को उचित मूल्य दिया जा सकता है और उसके द्वारा देश का आर्थिक 
ढाँचा अधिक मजबूत किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अप-प्रचार 
का खोखलापन सिद्ध करने के लिए यह भी माँग करता है कि महँगाई का 
कारणशः विश्लेषण अर्थशास्त्रियों द्वारा तुरन्त किया जाये। 


किसान आन्दोलन 


प्रश्‍न किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं? 
उत्तर- दुर्भाग्य से यह बात सही है कि किसानों की कोई भी जायज माँग 
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सरकार तब तक नहीं मानती, जब तक उस पर किसान आन्दोलन का पर्याप्त 
दबाव नहीं आता | केवल अच्छे तर्क के सहारे और वार्ता के माध्यम से सरकार 
को मनाना असम्भव है; क्योंकि उनकी पूर्वनिर्धारित नीति ही किसान-विरोधी 
है। यह सत्य है कि जब तक नाक नहीं'दबायी जाती, तब तक सरकार का मुँह 
नहीं खुलता | 

फिर भी यह बारीकी से सोचने की आवश्यकता है कि सरकार की नाक 
दबाने (आन्दोलन) के मार्ग किस तरह के होने चाहिए। सरकार हमें कुचलना 
चाहती है। हम प्रतिकार करना चाहते हैं। लड़ाई किसान और सरकार के बीच 
में हे और वैसा ही उसका स्वरूप रखना उचित भी है। दो पक्षों की टक्कर में 
निरपराध आम जनता को कहीं परेशानी न उठानी पड़े, यह बात ध्यान में रखनी 
होगी | यह ठीक है कि आज की रचना में आम जनता को बिलकुल कुछ भी 
कष्ट न देते हुए सरकार पर दबाव लाना कठिन है; किन्तु जनता को होने वाले 
कष्ट न्यूनतम रहें | जनता को विश्वास में लेकर, उसको अपनी बात समझाकर, 
अपनी माँगों के लिए उनकी सहानुभूति प्राप्त कर, उनको अपने साथ खड़े करते 
हुए हम सरकार के खिलाफ कदम उठा सकें, तो सोने में सुहागा होगा। हमें यही 
अभिप्रेत है कि किसान और आम जनता एक तरफ और सरकार अकेली 
(Isolate) दूसरी तरफ। आन्दोलन के दौरान यदि लोगों को सीमित, सहनीय 
मात्रा में तकलीफ भी होती है, तो भी वे हमारी मजबूरी और माँगों को न्यायोचित 
समझकर हमारी सहानुभूति में सरकार के विरोध में खड़े हो सकते हैं; किन्तु यदि 
उनको ऐसा लगा कि आन्दोलनकारी तथा उनके नेता आम जनता के बारे में 
लापरवाह हैं; अपना ही भला चाहते हैं; बाकी लोग जहन्नुम में जायें हमें उनसे 
क्या लेना-देना है, हमें हमारी मागे पूरी होने से मतलब-इस तरह की वृत्ति में 
हैं; सम्पूर्ण राष्ट्र का विचार न करते हुए केवल अपने ही आर्थिक स्वार्थ के पीछे 
भागने वाले लोग हैं; तो उस अवस्था में सर्वसाधारण जनता किसान आन्दोलन 
के विरोध में और सरकार के पक्ष में खड़ी हो जायेगी तथा किसान अकेले 

पड़ जायेंगे | 

ge यह है कि इस प्रकार की रणनीति के अलावा भी, सैद्धान्तिक 
दृष्टि वाले किसान ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते, जिससे पूरे देश को 
चोट पहुँचे। राष्ट्रभक्ति के नाले यह किसानों का कर्त्तव्य है। $ 

अर्थात्‌ सरकार पर दबाव लाने हेतु सीमित, सहनीय मात्रा में आम जनता 
को तकलीफ देना यह एक बात है और उसे आम जनता समझ सकती है तथा 
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अपनी शक्ति के गर्व के कारण राष्ट्र की क्षति का विचार न करते हुए, केवल 
आत्मकेन्द्रित होकर, जनता को असहनीय परेशानी में डालना, यह दूसरी बात 
है, जो सिद्धान्त के नाते राष्ट्रविरोधी है और रणनीति के नाते जनता को सरकार 
के पक्ष में ढकेलने वाली है। 

अभी-अभी एक बड़े किसान नेता ने किसानों को यह सलाह दी है कि हर 
किसान को केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए जितना पर्याप्त है, 
उतना ही अनाज पैदा करना चाहिए। सिद्धान्त तथा रणनीति के नाते भी यह 
सलाह गलत है, यह स्पष्ट है। 
खेतिहर मजदूर और किसान संघ 

प्रश्न- (राष्ट्रीय कार्यसमिति की दिल्ली बैठक में एक प्रश्‍न उपस्थित हुआ 
था कि) क्या भारतीय किसान संघ की 'किसान' की परिभाषा में खेतिहर मजदूरों 
का समावेश है ? और, भारतीय मजदूर संघ भी खेतिहर मजदूरों को यूनियनों 
में संगठित कर रहा है, तो क्या इस कारण दोनों में संघर्ष नहीं पैदा होगा ? 

उत्तर- (१) भारतीय मजदूर संघ खेतिहर मजदूरों में प्रवेश कर रहा है, 
इसका एक कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षो से अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन 
(International Labour Organisation) इस विषय में विशेष रुचि ले रहा ÈI 
उसके आग्रह पर भारत सरकार भी विशेष रुचि ले रही है | सरकार के द्वारा दी 
गयी प्राथमिकता तथा तज्जन्य सहूलियतों के कारण विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न 
संस्थाएँ इस विषय में रुचि ले रही हैं तथा उन्होंने खेतिहर मजदूरों को संगठित 
करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। एक बार अवांछनीय तत्त्वों के हाथों में यह 
क्षेत्र चला गया, तो फिर इसको सही दिशा दे पाना भविष्य में कठिन हो 
जायेगा। आज की स्थिति में यह सोचना अवास्तविक होगा कि भारतीय किसान 
संघ खेतिहर मजदूरों के सम्पूर्ण क्षेत्र को निकट भविष्य में संगठित कर लेगा। 
अन्ततोगत्वा भारतीय किसान संघ को सम्पूर्ण क्षेत्र अपनी कक्षा में लेना है, किन्तु 
इस कार्य में समय लगेगा। तब तक अन्य लोग इस क्षेत्र को पहले ही अपने 
कब्जे में न ले लें, यह विचारणीय है। 

(२) इस क्षेत्र के विषय में सी.पी.आई. की किसान सभा की रचना और सी. 
पी.एम. की किसान सभा की रचना में अन्तर है। सी.पी.आई. की किसान सभा 
में उनको ही किसान के नाते मान्यता है, जो स्वयं हल जोतते हैं। अन्य लोगों 
का उसमें प्रवेश नहीं | सीःपी.आई. ने खेतिहर मजदूरों का अलग संगठन खड़ा 
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किया है और यह मानना पड़ेगा कि खेतिहर मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन सी. 
पी.आई. का ही है। सी.पी.एम. की किसान सभा ने 'किसान' को अधिक व्यापक 
माना और खेतिहर मजदूरों को भी अपनी किसान सभा का अंग बनाया। तो भी 
उनकी 'सीटू' की यूनियनों में सामंजस्य रहता है। 

बंगाल में एक पार्टी, जो अब बंगाल के बाहर भी फैल रही है। उसका नाम 
है 'एस.यूसी.आई.' (सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया) | उसकी मजदूर 
संस्था का नाम है 'यूटी.यूसी.- लेनिन सरणी।' इसने अकेले बंगाल में 
६,००,००० खेतिहर मजदूर सदस्यता का दावा किया, यद्यपि सरकारी जाँच के 
अनुसार पूरे देश के सभी उद्योगों को मिलाकर उनकी सदस्यता डेढ़ लाख के 
लगभग है। जो कुछ भी हो, इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वे अपनी 
खेतिहर मजदूरों की यूनियनों में छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों को भी 
शामिल कर लेते हैं। 

नक्सलवादियों का आग्रह नियमित संगठन पर कम और संघर्ष पर अधिक 
है | संघर्ष की दृष्टि से छोटे किसान, सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, GRIT, 
बेरोजगार तथा अर्द्ध -बेरोजगार- इन सब श्रेणियों का संयुक्त मोर्चा यानी 
ग्रामीण क्षेत्रों का नक्सलवादी आन्दोलन; किन्तु नक्सलवादियों ने नियमित 
संगठन खड़ा करने का बृहत्‌ राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास अब तक नहीं किया। 

अर्थात्‌ इस विषय में तरह-तरह के नमूने (Models) विद्यमान हैं। वे 
व्यवहार्य भी रहे हैं और नये नमूनों को विकसित करने की भी गुञ्जाइश है। अपना 
ग्रामीण अंचल इतना विस्तृत है कि भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ- 
दोनों मिलकर भी पूरे क्षेत्र को जल्दी संगठित नहीं कर सकते | इसलिए परस्पर 
wat के लिए कोई कारण नहीं है, न अवकाश ही है। परस्पर विचार-विमर्श 
से दोनों कार्यविस्तार की दिशा में मर्यादाएँ निश्चित कर सकते हैं| 

जहाँ विकास के क्रम में दोनों का कार्य बढ़ रहा है, वहाँ परस्पर विचार- 
विमर्श से किसान और खेतिहर मजदूर के आपसी विवाद सुलझाये जा सकते 
हैं। अन्य किसी समूह की खेतिहर मजदूर यूनियन रही, तो झगड़ा निपटने के 
मार्ग में बाधाएँ अधिक आ सकती हैं। अपने ही मित्रों की यूनियनें रहीं, तो 
समझदारी से काम लेना आसान होगा। 

सदस्यता के विषय में भी सवाल किया जा सकता है कि क्या एक ही 
खेतिहर मजदूर एक ही समय दोनों संस्थाओं का सदस्य रह सकेगा ? आजकल 
दोहरी सदस्यता बहुचर्चित विषय है| इस प्रश्‍न का उत्तर देने का समय अभी 
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आया नहीं है; क्योंकि इस समय दोनों संस्थाएँ प्रारम्भिक अवस्था में हैं। इसलिए 
हम इस विषय में कुछ भी निर्णय न करें, तो भी चल सकता है| निर्णय न करने 
से कोई व्यावहारिक कठिनाई हमारे सामने आयेगी, ऐसी अवस्था आज नहीं है। 
तो भी दोहरी सदस्रूता की चर्चा से विचलित हुए लोगों के लिए निम्नलिखित 
जानकारी मनोरंजक होगी। 
प्रथम महायुद्ध के पूर्व पश्चिमी यूरोप के कई देशों में ऐसी स्थिति थी कि 
वहाँ मजदूरों की ट्रेड यूनियनें रहती थीं, श्रमिक-प्रधान राजनीतिक दल रहते 
थे, उन्हीं श्रमिकों की सहकारी संस्थाएँ रहती थीं और बौद्धिक स्तर के 
श्रमिक-प्रधान 'फ्रेंडली एसोसिएशंस' या 'फिलासफिकल एसोसिएशंस' भी रहते 
थे। कई मजदूर चारों संस्थाओं के सदस्य हुआ करते थे। उस समय की 
बेल्जियम की 'वर्कर्स पार्टी' ने तो यह नियम बनाया था कि कोई व्यक्ति इन चारों 
संस्थाओं में से किसी भी एक संस्था का सदस्य बन जाता है, तो उसको 
स्वाभाविक रूप से बाकी तीन संस्थाओं का सदस्य माना जायेगा, उसकी 'इप्सो 
फैक्टो मेम्बरशिप' मानी जायेगी | 
यह बात केवल उदाहरण के लिए बतायी है कि सदस्यता के नियम 
तरह-तरह के हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इस रचना को 
स्वीकार कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो हम जिस क्षेत्र की चर्चा कर 
रहे हैं, वहाँ की 'दोहरी सदस्यता' का व्यावहारिक परिणाम भिन्न है और ऊपर 
बतायी गयी 'बहुसंस्था-सदस्यता' का परिणाम इससे भिन्न था। दूसरी बात यह 
कि बेल्जियम में भी 'बहुसंस्था-सदस्यता का परिणाम अच्छा नहीं निकला। 
'बहुसंस्था-सदस्यता' के कारण चारों की शक्ति बढ़ने के बजाय चारों संस्थाएँ 
दुर्बल हुई। इसलिए यह उदाहरण अनुकरणीय है, इस रूप में नहीं दिया है। 
केवल यही बताने के लिए दिया है कि सदस्यता के विषय में विभिन्न व्यवस्थाएँ 
हो सकती हैं; किन्तु इस विषय में अभी निर्णय करने की आवश्यकता नहीं È | 
जैसी परिस्थितियाँ विकसित होंगी, उनको देखकर, आवश्यकता पड़ने पर, सब 
मिलकर निर्णय लेंगे | 
प्रश्‍न साम्यवादियों की वर्ग-कल्पना से आप कहाँ तक सहमत हैं और 
इस सम्बन्ध में आपके अपने विचार क्या हैं ? 
उत्तर- हमने हमेशा कहा है कि पूरा गाँव एक परिवार है और इस कल्पना 
का विस्तार से अन्यत्र प्रतिपादन भी किया है। हम 'वर्ग कल्पना' को मिथ्या और 
अवास्तविक मानते हैं| at कल्पना' के विषय में कम्यूनिस्टों से हमारा सैद्धान्तिक 
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मतभेद है। हम आमदनी के आधार विभिन्न श्रेणियाँ तो मानते हैं और देश में न्यूनतम 
तथा अधिकतम आमदनी में कुछ अनुपात स्थापित कर आर्थिक विषमता दूर की 
जाये, हमारी यह माँग भी है; किन्तु हम मार्क्स का यह सिद्धान्त राष्ट्र-विरोधी 
मानते हैं कि हर समाज दो परस्पर-विरोधी शिविरों में- वर्गो में विभक्त है। 

भारतीय कम्यूनिस्टों के ग्रामीण श्रेणियों से सम्बन्धित विचारों में अब तक 
अन्तिमत्व (Finality) नहीं आया है। उनके आपसी मतभेद जिन विषयों पर हैं 
उनमें एक विषय यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्र की किस श्रेणी को क्रान्तिकारी माना 
जाये और किसको प्रति-क्रान्तिकारी माना जाये। मार्क्स के मध्य तथा पूर्व 
यूरोपीय शिष्यों ने सीमान्त किसानों, जिनकी खुद की थोड़ी जमीन है और 
उसको जोतते हुए दूसरे बड़े किसानों की खेती पर काम करना जिनके लिए 
आवश्यक हो जाता है, ऐसे किसानों के विषय में प्रश्‍न खड़ा किया था कि इनकी 
गिनती किस वर्ग में की जाये ? उनका यह प्रश्‍न अनुत्तरित ही रहा फ्रान्स के 
किसानों के अनुभव के आधार पर मार्क्स का बताया हुआ सर्वसाधारण अभिप्राय 
रूसी क्रान्ति की दृष्टि से अनुपयुक्त है, यह अनुभव लेनिन को आया। वैसे ही 
लेनिन का मैत्री (Friendship) का सिद्धान्त चीनी क्रान्ति की सफलता की दृष्टि 
से अपर्याप्त है, यह अनुभव माओ को आया। इन सब अनुभवों की पृष्ठभूमि में 
भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी में विचार-मन्थन होना स्वाभाविक था कि इस देश 
की क्रान्ति की प्रक्रिया कैसी हो और गाँवों में रहने वाली किन श्रेणियों को 
क्रान्तिकारी माना जाये। इस विषय में भारतीय कम्यूनिस्टों में अब तक एकमत 
नहीं हो सका है। 

फिर भी आदत के कारण वे मानते हैं कि खेतिहर मजदूरों को किसानों के 
खिलाफ भड़काना उनका कर्तव्य È | के 

इस विषय में हमने अन्यत्र यह बताया है कि 'एक गाँव-एक परिवार' की 
कल्पना का मतलब ही है कि गाँव के समृद्ध लोगों को कमजोर लोगों के लिए 
सहर्ष त्याग करना चाहिए और इस तरह से SHIT त्याग करने के बजाय यदि 
कोई स्वार्थी किसान अन्यों का शोषण करेगा तो भारतीय किसान संघ उस 
शोषक के खिलाफ संघर्ष करेगा, उसे दण्ड दिलाने का प्रयत्न करेगा। हमारा 
यह संघर्ष अन्याय और शोषण विरोधी रहेगा। उसका आधार परम्परागत 
भारतीय पारिवारिक भावना है, राष्ट्रविरोधी वर्ग-कल्पना नहीं। 

फिर हमने यह भी कहा है कि बहुसंख्य किसान खेतिहर मजदूरों को पारिवारिक 
भावना से ही देखते हैं और उनको उचित वेतन देने की उनको इच्छा भी रहती 
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है; किन्तु इच्छा रहते हुए भी आर्थिक अक्षमता के कारण उसे पूर्ण नहीं कर 
सकते; क्योंकि उनको उनके माल की उचित कीमत नहीं मिलती और उनकी 
खेती सालोंसाल घाटे में चलती है। इस दृष्टि से हमने जब उचित मूल्य की माँग 
की, तब यह भी कहा कि किसान का कुल उत्पादन खर्चा कितना है, इसकी 
गिनती करते समय इसमें खेतिहर मजदूरों के उचित वेतन को भी समाविष्ट 
किया जाना चाहिए ताकि उचित मूल्य के अन्तर्गत उचित वेतन भी आ जाये। 

किन्तु हम कम्यूनिस्टों से दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं| उनकी वर्ग-कल्पना 
सही हो या गलत, किन्तु आज जो वास्तविकताएँ विद्यमान हैं क्या उनकी 
पृष्ठभूमि में कम्यूनिस्टों की रणनीति खेतिहर मजदूरों के लिए लाभदायक सिद्ध 
हो सकती है? या पारिवारिक भावना का पुनर्जागरण ही उनके लिए हितप्रद 
रहेगा ? इस दृष्टि से वस्लुनिष्ठ विचार करने में सबको सुविधा हो, इस दृष्टि 
से हम अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन से सम्बन्धित एजेन्सी ने खेतिहर मजदूरों के 
न्यूनतम वेतन के विषय में अब तक का अपना जो अनुभव प्रकाशित किया है, 
उसे देखें तो उससे परिस्थिति की समुचित कल्पना आ सकेगी और खेतिहर 
मजदूरों के बारे में हमदर्दी रखने वाले सभी लोग रणनीति के विषय में वस्तुनिष्ठ 
विचार कर सकेंगे। 

प्रश्‍न- राजनीतिक कारणों से किसान सभा के अलग-अलग हिस्से हो 
गये; किन्तु परिस्थिति की आवश्यकता को समझकर उन सब हिस्सों के एक 
होने की सम्भावना कहाँ तक है? 

उत्तर- अक्तूबर, १६६६ में सी.पी.आई. प्रभावित किसान सभा के अध्यक्ष श्री 
जेड़.ए. अहमद ने अनुरोध किया था कि सी.पी.आई. तथा सी.पी.एम. के किसान 
आन्दोलनों में एकता लाने की दृष्टि से समन्वय-समिति निर्मित की जाये; किन्तु 
उस समिति का अब तक निर्माण नहीं हुआ । प्रत्युत्‌ कम्यूनिस्ट किसान आन्दोलन 
में और भी अधिक विभेद निर्मित हुए। 

सन्‌ १६६७ में नक्सलवादी आन्दोलन दार्जिलिंग जिले में उत्पन्न हुआ तथा 
यह कम्यूनिस्ट आन्दोलन का तीसरा विभाग बन गया। जिसके प्रणेता चारु 
मजूमदार थे। सी.पी.एम. प्रभावित किसान सभा के बीसवें अखिल भारतीय 
अधिवेशन (अक्तूबर, १६६६) में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में कहा गया था कि 
नक्सलवादियों की दुस्साहसी नीतियों के कारण आन्ध्र, उत्तर प्रदेश तथा 
जम्मू-कश्मीर में कम्यूनिस्टों में गम्भीर दरार उत्पन्न हुई है, यद्यपि पश्चिम बंगाल 
में इस खतरे की गम्भीरता अधिक नहीं है। 
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वैसे तो अगस्त, १६७० में भारत के कई वामपन्थी दलों ने, जिनमें सी.पी. 
ag, एस.एस.पी. तथा पी.एस.पी. शामिल थे, संयुक्त रूप से जमीन हड़पो 
आन्दोलन चलाया था। इस आन्दोलन के दौरान कई चोटी के वामपन्थी नेताओं 
ने गिरफ्तारी भी दी थी; किन्तु इस आन्दोलन में 'वर्ग-शत्रुओं' का शारीरिक हनन 
इस तरह से नहीं किया गया, जिस तरह से नक्सलवादियों ने सन्‌ १६६७ में 
पश्चिमी बंगाल में तथा उसके पश्चात्‌ आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम्‌ जिले में किया 
था और जिनको पेकिंग रेडियो ने भारतीय क्रान्ति का 'अग्रिम कदम' कहा था। 
वामपन्थियों का यह संयुक्त आन्दोलन सफलता तक नहीं पहुँच सका और 
पिछड़े क्षेत्रों में गरीब किसानों के असन्तोष का लाभ केवल नक्सलवादी ही उठा 
सके | 

भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने हाल ही में प्रकाशित किया है कि 
नक्सलवादियों के छोटे और बड़े क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय स्तर के सब 
मिलाकर बहुत से गुट हैं। यह जानकारी अत्युक्तिपूर्ण भी मानी जाये, तो भी यह 
स्पष्ट है कि नक्सलवादियों का किसान आन्दोलन भी कई erst में Fer हुआ है। 

इस प्रकार से विभक्त कम्यूनिस्ट किसान आन्दोलन में एकता प्रस्थापित 
होने की सम्भावना निकट भविष्य में नहीं दिखायी देती; क्योंकि ये सभी 
अपने-अपने राजनीतिक दलों के प्रभाव में हैं और इन सभी कम्यूनिस्ट दलों के 
निकट भविष्य में एक होने की सम्भावना नहीं E 

प्रश्न- जब किसान संघ कृषि और किसान के ही सम्बन्ध में सोचता है तब 
ग्रामीण औद्योगीकरण के विषय को इतना महत्त्व देने की आवश्यकता क्या है ? 

उत्तर- इस प्रश्‍न के कई पहलू हैं। कृषि उपज के उचित मूल्य के 
फलस्वरूप या औद्योगीकरण के फलस्वरूप- दोनों में से किसी भी कारण 
ग्रामीण जनता की जेब में जब अधिक पैसा आता है, तब उसकी खरीदने की 
ताकत बढ़ जाती है| उसका अनुकूल प्रभाव ग्रामीण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
पर किस तरह होगा, इसका विवेचन हम अन्यत्र कर चुके हैं। 

गाँवों से उखड़कर शहरों में आने वालों की संख्या बढ़ जाने के कारण 
उत्पन्न होने वाले सभी दुष्परिणामों की चर्चा भी अन्यत्र की गयी है। 

इस प्रश्‍न का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि सीमित भूमि पर निरन्तर 


जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा el 
अंग्रेजों के शासन के पूर्वकाल में अत्याचारी शासक भी लोगों को अधिक भूमि 
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हल के नीचे लाने के लिए प्रोत्साहित करते थे ताकि अधिक भूमि पर फसल होने 
के कारण अधिक कर लगाये जा सकें और सरकार की आमदनी बढ़ सके भूमि 
और जनसंख्या का अनुपात उन दिनों में आज से विपरीत था यह स्पष्ट है। 
अंग्रेजों के शासन के पश्चात्‌ भूमि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ने की प्रक्रिया 
तेजी से शुरू हुई। कार्नवालिस के परमानेंट सेटलमेण्ट के कारण ग्रामीण क्षेत्रो 
में विस्थापित, बेकार या अतिरिक्त श्रम-शक्ति को सर्वप्रथम रास्तों, रेलवे मार्गो 
तथा सार्वजनिक भवनों के निर्माण-कार्यो में कुछ मात्रा में लगाया गया | तत्पश्चात्‌ 
कुछ श्रम-शक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों तथा अन्य देशों में कुली 
मजदूरों के नाते काम दिया गया। पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ऐसे श्रमिकों 
को बागानों, खदानों तथा कारखानों में कार्य दिया गया। आज भी शहरी 
उद्योगों में काम करने के लिए ग्रामीण बेरोजगार बड़ी मात्रा में गाँव छोड़कर आ 
रहे हैं। 
इस अवस्था में जमीन पर बोझ कम हो, नगरीकरण के दुष्परिणामों को 
टाला जाये, ग्रामीण बेरोजगारों और अरद्ध-बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये 
तथा ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक नया स्वस्थ मोड़ दिया जाये, 
इन उद्देश्यों से हम ग्रामीण औद्योगीकरण का समर्थन करते हैं। कृषि-विकास 
तथा ग्रामीण विकास का ही एक अपरिहार्य अंग ग्रामीण औद्योगीकरण है। 


निर्यात 


प्रश्‍न- आपने यह आरोप लगाया है कि सरकार कृषिजन्य वस्तुओं के 
निर्यात के लिए वही सुविधाएँ और सहायता नहीं देती, जो तैयार माल के लिए 
देती है। क्या इसका यह मतलब है कि इस समय कृषिजन्य वस्तुओं का 
बिल्कुल निर्यात नहीं किया जाता ? 

उत्तर- जी नहीं, इसका यह मतलब नहीं है; परन्तु जैसा कि राष्ट्रीय कृषि 
सहकारी विपणन संघ (एन.ए.एफ.ई.डी.) के अध्यक्ष श्री केवल किशोर शर्मा ने 
कहा, यदि उत्तम प्रकार की कृषिजन्य वस्तुएँ निरन्तर मिलती रहें, तो इनका 
निर्यात काफी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है (ये दोनों बातें सरकारी नीतियों पर 
निर्भर हैं)। उनके मतानुसार निर्यात से होने वाली कुल आमदनी में कृषिजन्य 
वस्तुओं से होने वाली आय का हिस्सा, जिसका इस समय २६ प्रतिशत होने का 
अनुमान लगाया है, ४८ प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। श्री शर्मा का यह 


में 'नाफेड' का 
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तक रह जाने का दो में से एक कारण यह भी था कि एच.पी. मूँगफली और 
तिल बीज (नाइजर सीड) का कम निर्यात किया गया था। नाफेड के एसोसिएटेड 
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाउण्डेशन से यह आशा की जाती है कि वह निर्यात 
की जाने वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्यवाही 
करेगा; परन्तु इसे अधिक सफलता नहीं मिल सकती है यदि सरकारी नीतियों 
में किसान के साथ भेदभाव बरता जाये। 

प्रश्न- नये खोले जा रहे 'एग्रो सर्विस सेण्टर्स' के बारे में आपकी क्या राय 
है? 

उत्तर- ये ऐसे केन्द्र रहते हैं, जिनमें एक ही छप्पर के नीचे खेती में प्रयुक्त 
होनेवाली सभी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे- खाद, बीज, औषधियाँ, 
अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स), हल्के (पोर्टेबल) पम्पर सेट्स, वाटर हौजेज, सीड 
Re, पशु स्वास्थ्य सेवाएँ, तान्त्रिक सेवाएँ, मृदा-परीक्षण की सुविधाएँ आदि। 
ये सारी बातें योजना में हैं। प्रत्यक्ष ऐसे केन्द्र कितना और किस तरह का काम 
कर सकेंगे, यह तो अनुभव के आधार पर ही कहा जा सकेगा। 


विविध प्रश्नोत्तर 


प्रश्न- भारत के किसानों की सर्वसाधारण समस्याओं का विवरण दे सकेंगे 
क्या? 

उत्तर-- यह सम्भव नहीं। भारत जैसे विशाल देश में प्राकृतिक विविधता 
स्वाभाविक है, इसलिए समस्याओं में भी विविधता है | उदाहरणार्थ, प्रतिवर्ष की 
कल वर्षा की तीन चौथाई तो वर्षा ऋतु के चार महीनों में आती है और शेष 
आठ महीनों में बाकी एक चौथाई आती है। यह वर्षा भी सर्वसामान्य नहीं रहती | 
कहीं चार हजार मिलीमीटर तो कहीं दो सौ मिलीमीटर से भी कम। सिंचाई 
कमीशन (१६७२) ने माना था कि देश के आठ राज्यों की लगभग पाँच करोड़ 
हेक्टेयर जमीन सूखे की छाया में रहती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों (The drought- 
pronea reas) की समस्याएँ सिंचित क्षेत्रों की समस्याओं से भिन्न हैं| वन-भूमि 
के किसानों के प्रश्‍न अलग हैं। पहाड़ क्षेत्रों की समस्याएँ अलग हैं। इस तरह 
सर्वसाधारण विवरण असम्भव है। 

प्रशन- आपकी 'किसान' की परिभाषा व्यापक है; किन्तु व्यावहारिक अर्थ 
में 'किसान' और 'मजदूर' किनको माना जाता है? 

उत्तर- जहाँ तक छोटे और सीमान्त किसान का प्रश्न है उसको खेतिहर 
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मजदूर से अलग पहचानना मुश्किल है। बहुत से छोटे, सीमान्त किसान अपनी 
छोटी जमीन जोतकर दूसरों की जमीन पर भी मजदूर के नाते काम करने के 
लिए जाते हैं। ऐसे किसान को उसकी निजी जमीन से होने वाली आमदनी की 
तुलना में दूसरों की जमीन पर की हुई मजदूरी की आमदनी यदि अधिक हो 
जाती है, तो उसकी गिनती 'खेतिहर मजदूर' में होती है। किन्तु दूसरों की जमीन 
पर मजदूरी करने की इच्छा होते हुए भी वैसा अवसर उसे प्राप्त नहीं हुआ तो 
फिर उसकी गिनती 'किसानों' में होगी। एक ही व्यक्ति की गिनती इस साल 
'किसान' में और अगले साल 'मजदूर' में हो सकती है और उसके अगले साल 
फिर से 'किसान' में हो सकती है। सीमान्त किसान वह है जिसके पास एक 
हेक्टेयर से कम भूमि है। छोटा किसान वह है जिसके पास एक से दो हेक्टेयर 
तक जमीन है। अर्द्ध मध्यम किसान वह है जिसके पास दो से चार हेक्टेयर तक 
भूमि है। मध्यम किसान वह है जिसके पास चार से दस हेक्टेयर तक भूमि है | 
दस या दस से अधिक हेक्टेयर जमीन वाला बड़ा किसान माना जाता È | 
भारतीय किसान संघ की स्थापना के समय देश में कुल जोत (Land 
Holdings) की संख्या ७,०४,८६,००० थी | इनमें बड़ी जोत (Holdings) २७,६६,०००, 
मध्यम जोत (Holdings) ७६,३१,०००, अर्द्ध मध्यम जोत १,०६,८०,०००, छोटी 
जोत १,३४,३२,००० और सीमान्त जोत ३,५६,८०,००० थीं। आज के निश्चित 
आँकड़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो भी इस समय देश में कुल मिलाकर लगभग 
५,६८,२६,००० किसान हैं और लगभग ६,३४,५८,००० खेतिहर मजदूर हैं | 
प्रश्‍न भूमि सुधार कानून के बावजूद जमीन के सवाल पर ग्रामीण क्षेत्र 
में समाधान नहीं दिखायी देता, इसके कारण क्या हैं ? 
उत्तर- जहाँ हदबन्दी (Ceiling) का कानून आया वहाँ उस कानून में से 
भागने के रास्ते भी लोगों को उपलब्ध करा दिये गये | हदबन्दी (Ceiling) कानून 
से बचने (Evade) के कई चतुराई के रास्ते प्रतिभावान बड़े लोगों ने निकाले। 
अफसरशाही ने उनको सहयोग दिया। योजना आयोग के कार्य-दल (Task 
Force) द्वारा दिये हुए निम्न निष्कर्ष देखिए- 


"In no sphere of publica ctivity in our country since independence 
has the hiatus between precepta nd practice between policy 
pronouncementa nd itsa ctual execution beena s greata s in the domain 
of land reforms." 

(स्वतन्त्रता-प्राप्ति से लेकर आज तक हमारे देश के सार्वजनिक जीवन के 
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किसी भी क्षेत्र में सिद्धान्त और व्यवहार, घोषित नीतियों व उनके वास्तविक 
क्रियान्वयन में इतना बड़ा वैषम्य नहीं रहा जैसा कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में 
रहा है|") 

और फिर- 

" Such elements see to it that the promise of land reforms does 
not go beyond legislative enactments with certain inbuilt loopholes 
which permit large-scale evasions,a nd that no basic change in the 
structure of property rights in landa re broughta bout. Theya re 
generally hand-in-glove with sucha dministratorsa sa re conspicuous 
by their hostility ora pathy for it." 

(28 तत्त्व यह ध्यान रखते हैं कि भूमि-सुधार के सम्बन्ध में किये गये 
वायदे ऐसी वैधानिक घोषणाओं से आगे कभी न जा पायें, जिनमें इतने सूराख 
छोड़ दिये गये थे, जिनके कारण व्यापक पैमाने पर हीलाहवाला होता रहा और 
फलतः भूमि के सम्बन्ध में सम्पत्ति अधिकारों के ढाँचे में कोई आधारभूत अन्तर 
नहीं आ पाया। इस सम्बन्ध में उन्होंने विद्वेष या उदासीनता वाले प्रशासकों से 
साँठगाँठ कर रखी है|”) 

प्रश्न- कृषि तथा ग्रामीण विकास के विषय में शास्त्रीय ढंग से अध्ययन 
करके भविष्य के लिए दिशा-दर्शन करने का कोई भी प्रयास अब तक नहीं 
हुआ, यह आश्चर्य की बात है। 

उत्तर ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हाँ, यह सही है कि इस तरह के 
प्रयास का कोई लाभ सरकार ने देश को होने नहीं दिया। सभी क्षेत्रों के विषय 
में सरकार की यह हमेशा की नीति है; किन्तु प्रयास ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं 
कहा जा Goal | oe ERE] 

अंग्रेजों के जमाने में रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर इन इण्डिया' (Royal 
Commission onA griculture in India) नियुक्त हुआ था, जिसने इसी उद्देश्य 
से काम किया और सन्‌ १६२८ में अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया। इसके 
पश्चात्‌ स्वतन्त्र भारत में दिनांक २६-८-७० को राष्ट्रीय कृषि आयोग (National 
Commission onA griculture) की नियुक्ति हुई | भारत में कृषि की प्रचलित 
प्रगति का सर्वकष अध्ययन करके जनकल्याण तथा जनसमृद्धि को बढ़ावा देने 
हेतु कृषि में सुधार तथा कृषि के आधुनिकीकरण की Fl से सिफारिशें करने 
का कार्य आयोग को सौंपा गया था। आयोग ने दिनांक ३१-१-७६ को अपना 
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प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक १२-३-७६ को संसद के पटल पर रखा 
गया। वर्तमान स्थिति का सर्वागीण विचार करते हुए आने वाले पच्चीस वर्षों 
में भारतीय कृषि के विकास की दिशा क्या रहे, यह दिग्दर्शित करने का काम 
आयोग ने किया; किन्तु इस प्रकार के अन्य प्रतिवेदनों के समान इस प्रतिवेदन 
को भी ठण्डे बस्ते में बन्द कर दिया गया। 

प्रश्‍न- आपका 'पूरा गाँव एक परिवार' सिद्धान्त अवास्तविकतावादी प्रतीत 
होता है; क्योंकि आधुनिक धारणा यह है कि संघर्ष ही प्रगति का आधार È | 

उत्तर- संघर्ष का महत्त्व हम भी मानते हैं और 'संघर्षवादी' न होते हुए भी 
हम संघर्षक्षम हैं। समय-समय पर अन्याय और अत्याचार के विरोध में हमने भी 
संघर्ष किये हैं; किन्तु मूल मनोवैज्ञानिक प्रश्न है मनुष्य के मन में सामंजस्य तथा 
संघर्ष की प्रवृत्तियों का स्थान। मार्क्स से भी अधिक वामपन्थी अनाकिंस्टों को 
माना जाता था। उनके एक प्रवक्ता क्रोपोर्टकिन्‌ अपनी पुस्तक 'म्यूचुअल Us" 
में लिखते है। : "Mutuala id, coopration have been much stronger factors 


than the competition of fellow, in the evolution of higher forms of lifea 
nd in determining the success of the community”. 


स्वामी विवेकानन्द जी ने यही भाव इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व भगिनी 
निवेदिता को लिखे हुए पत्र में व्यक्त किये थे। स्वामी जी के सम्पर्क में आने से 
पूर्व भगिनी निवेदिता क्रोपोर्टकिन्‌ की अनुयायिनी थीं और उन्होंने एक बार 
क्रोपोर्टकिन्‌ और विवेकानन्द जी की भेंट भी करायी थी | 

प्रश्‍न आपने कहा कि हमारा उद्देश्य न तो पुनरुत्थानवाद (Revivalism) 
है और न क्रान्ति (Revolution), हमारा उद्देश्य पुनर्जागृति (Renaissance) है | 
इस शब्द से आपका अभिप्राय क्या है? 

उत्तर इस प्रश्‍न का सही उत्तर देने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा। 
वह सारा यहाँ आवश्यक नहीं है। तो भी स्वयं इस विषय पर विचार करते समय 
आपको सहायक हो ऐसा एक वचन मैं यहाँ बताता हूँ। सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ डॉ. 
राधाकृष्णन ने कहा है- 

"Ina renaissance the eternal principlesa re being reborn to bea 
pplied toa new life in new ways". (पुनर्जागरण में शाश्वत सिद्धान्त एक नये 
जीवन में नये प्रकार से प्रयुक्त होने के लिए पुनर्जन्म ले रहे हैं|) 

इसीलिए कहा गया- “चिर पुरातन नित्य नूतन” या “पुरानी नींव नया 
निर्माण”। 
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प्रश्न- भारतीय किसान संघ ने अपने ध्वज के लिए गैरिक (भगवा) रंग 
ही क्यों स्वीकार किया ? 

उत्तर- वैसे तो यह बहुचर्चित प्रश्न है और अन्य मंचों से इसका उत्तर भी 
कई बार दिया गया है। इस समय इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि किसी भी 
राष्ट्र का प्राण या आत्मा उसकी संस्कृति हुआ करती है। इसी कारण सन्‌ १६३४ 
के अप्रैल में कांग्रेस द्वारा नियुक्त 'ध्वज समिति' ने भी एकमत से राष्ट्र-ध्वज के 
लिए गैरिक रंग की सिफारिश की थी। राजनीतिक दबावों के कारण कांग्रेस 
नेतृत्व ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया यह अलग बात है। 

प्रश्न- कांग्रेस की 'ध्वज समिति' में कौन-कौन सदस्य थे ? 

उत्तर- १. पं. जवाहरलाल नेहरू, २. श्री सरदार पटेल, ३. मौलाना आजाद, 
४. मास्टर तारासिंह, ५. डॉ. हर्डीकर, ६. आचार्य कालेलकर और ७. डॉ. पट्टाभि 
सीतारमैया (मन्त्री) | 

प्रश्‍न- ब्ल्यू प्रिंट (Blue Print) के बारे में बोलते समय आपने सावरकर- 
लेनिन संवाद का उल्लेख किया है जबकि सैद्धान्तिक दृष्टि से ये दोनों दो ध्रुवों 
पर खड़े थे। 

उत्तर- एक तो उस समय की स्थिति भिन्न थी। ये दोनों महापुरुष 
अपने-अपने प्रस्थापित शासनों के खिलाफ क्रान्तिकार्य में रत थे | सावरकर जी 
के आधुनिक चरित्रकार श्रीवास्तव ज़ी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सावरकर 
और लेनिन की मुलाकात तीन बार 'इण्डिया हाउस में हुई थी। आपको यह 
सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि जहाज पर से सावरकर जी के विख्यात 
निर्गमन (Escape) के पश्चात्‌ फ्रान्स की भूमि पर उसको गैर-काचूनी तौर पर 
पकड़ लिया गया था, तो उस समय उनकी धरपकड़ की कार्ल मार्क्स के पोते 
(Grand Son) जीन लांग्बेट (Gean Longuet) ने तीव्र भर्त्सना की थी। उस 
समय वेल्हुमानाइट (L'Humanite) नामक फ्रेंच कम्यूनिस्ट पत्र के सम्पादक थे | 
मतलब यह कि वर्त्तमान स्थिति की पृष्ठभूमि में उस समय की विचार-भावनाओं 


का विचार करना गलत होगा। 
प्रश्न- आप कभी कहते हैं कि कारलं मार्क्स एक श्रेष्ठ विचारक थे और 


कभी कहते हैं कि उनके कई विचार काल-बाह्य हो गये हैं। यह बात एक-दूसरे 
से मेल नहीं खाती; क्योंकि श्रेष्ठ विचारक के विचार कभी काल-बाह्य नहीं होने 


चाहिए | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६० ध्येय पथ पर किसान 


उत्तर- यह अनिवार्य नहीं है। मानव के ज्ञान का जो स्तर उनके समय में 
था, उसको ध्यान में रखते हुए मार्क्स ने कुछ निष्कर्ष निकाले | उनके समय में 
प्रचलित धारणाओं के प्रकाश में वे निष्कर्ष सही थे। नये प्राप्त हुए ज्ञान के 
प्रकाश में वे धारणाएँ अब गलत सिद्ध हुई हैं। अतएव उन पर आधारित निष्कर्ष 
भी गलत माने गये। उदाहरणार्थ, एक सुप्रसिद्ध मानव-विज्ञानी (Anthropologist) 
लुईस मार्गन (Lewis Morgan) का अन्वेषण था कि उत्तर अमेरिका के 
'इण्डियन्स' की समाज-रचना वर्गविहीन थी | इसके आधार पर पुरातन साम्यवाद 
(Primitive Communism) का सिद्धान्त मार्क्स ने प्रतिपादित किया। जब 
आधुनिक मानव-विज्ञानियों (Anthropologists) ने बताया कि मार्गन की खोज 
गलत थी, तो स्वाभाविक रूप से पुरातन साम्यवाद (Primitive Communism) 
का सिद्धान्त भी गलत सिद्ध होता है; परन्तु इस कारण विचारक के नाते उनकी 
श्रेष्ठता कम थी, यह मानने की आवश्यकता नहीं È | 

प्रश्न- अपने प्रतिपादन में आप प्रचलित पद्धति (सिस्टम) को कठघरे में 
खड़ा कर देते हैं। क्या इस पद्धति (सिस्टम) के कुछ अच्छे प्रशंसनीय बिन्दु नहीं 
हैं ? इसी पद्धति (सिस्टम) के अन्तर्गत चलते हुए हमने कई दिशाओं में ऐसी 
प्रगति की है कि जिसको देखकर विदेशी प्रवासी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं | 

उत्तर- यह एक विस्तृत विषय है, जिसकी विस्तृत चर्चा करने का यह 
स्थान नहीं है। तो भी आपकी विचार-प्रक्रिया में सहायक हो सके, ऐसी एक 
बात मैं बताना चाहता हूँ। पूज्य महात्मा जी से किसी ने कहा कि आखिर अंग्रेज 
सरकार पूरी तरह से खराब तो नहीं है, वह प्रजा के लिए कई अच्छी बातें, अच्छे 
काम भी करती है। पूज्य महात्मा जी का उत्तर था- 

“नीरो या मुसोलिनी के द्वारा शासित कोई राज्य ऐसा नहीं, जिसमें कुछ 
अच्छी बातें न हों; परन्तु हमें उसे पूरे का पूरा अस्वीकार करना पड़ता है। हमारे 
देश में बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सड़कें और भव्य शैक्षणिक संस्थान हैं; किन्तु वे 
एक ऐसे TA के अंग हैं जो राष्ट्र को कुचलता है | मुझे उससे कुछ नहीं लेना | 
वे फन में चमकदार मणि धारण किये हुए विषधर सर्प हैं।” 

उपरिनिर्दिष्ट अभिप्राय आज भी उतना ही सामयिक और प्रासंगिक 
(Relevant) है। 

प्रश्न-- भारत में गरीबों की चर्चा सभी करते हैं; किन्तु इन नेताओं में से कोई 
स्वयं गरीब नहीं है। वे सब उसी बिरादरी के हैं, जिसे 'बुर्जुआ' कहा जाता È | 


भारतीय किसान संघ के नेताओं का भी यही हाल है क्या? 
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उत्तर- इसकी खोज तो आप ही स्वतन्त्र रूप से कर सकते हैं। स्वयं अपने 
को सच्चरित्रता का प्रमाण-पत्र (Good Character Certificate) देने वाले 
प्रगतिशील लोगों में हमारी गिनती नहीं है। फिर हमारे पास कोई नेता नहीं है, 
सभी कार्यकर्ता ही हैं। फिर भी इस 'बुर्जुआ' शब्द से विचलित या आतंकित होने 
की आवश्यकता नहीं, यह मैं कहना चाहता हूँ। उदाहरणार्थ Work, Vol. \, पृष्ठ 
१४१ में लेनिन के ये उद्गार देखिए- 

"Marxa nd Engelsa nd the founders of scientific socialism of today 
belonged themselves to the bourgeois intelligentsia" 

(आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक मार्क्स और एंजेल्स स्वयं 
बुर्जुआ बुद्धिजीवियों में से थे| 

कार्यदक्षता का प्रश्‍न 


प्रश्न- भारतीय किसान संघ का काम दक्षतापूर्वक करने के लिए कार्यकर्ता 

को अन्य किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए ? 
उत्तर-- जो लोग किसानों के बीच काम करते हैं उन्हें कृषि, किसान और 
ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में सभी जानकारियों से लाभ होगा। ज्ञान जितना 

अधिक होगा, काम भी उतना ही अच्छा होगा। 
प्रथमतः असंख्य विज्ञान या विषय हैं जैसे- कृषि अर्थशास्त्र, रासायनिक 
अभियान्त्रिकी (केमिकल इन्जीनियरिंग), वनस्पति विज्ञान, कृषि, मौसम विज्ञान, 
आदि | यह सूची किसी भी सीमा तक बढ़ायी जा सकती है। फिर कुछ अन्य 
विषय हैं जिनके बारे में कामचलाऊ जानकारी जरूरी है। उदाहरणस्वरूप 
फसल प्रणाली, फसल संरवना, वर्षापोषित खेती, सिंचित खेती, सूखे क्षेत्रों में 
फसल, फसल-मौसम सम्बन्ध, खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, बागवानी 
फसलें, बागान फसलें, चारा फसलें, रेशम उत्पादन फसलें, मधुमक्खी पालन 
फसलें, पौधों के रक्षक रसायन, बीजों की विभिन्न किस्में, उर्वरक, खाद, कृषि 
लाह. और मशीनरी, सामाजिक वानिकी, वनोपज, वन-परिवेश शास्त्र, वन्य 
जीवन प्रबन्धन, मत्स्यपालत, अन्तर्देशीय मत्स्यपालन और जल विज्ञान, सामुद्रिक 
किक मत्स्यपालन, मछली और मत्स्य उत्पादों का विपणन, 
Bt पशु-स्वास्थ्य डेयरी विकास, मुर्गीपालन, पोषण और आहार शास्त्र, 
हि प्राशन, वर्षाक्रम, वर्षा-क्षेत्र, भूमिगत जल तकनीक, 


सम्पत्ति, पशुधन बंजर 
“3 संसाधनों हे i का विकास जल- प्रबन्धन, जल-निकास, मिट्टी परीक्षा, बंजर 
जल-संसाधनों है 
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पुनरुद्धार, आर्द्रता (नमी) रक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण, कमाण्ड एरिया विकास, 
भूमि उपयोग, चकबन्दी, भूमि-सुधार, न्यूनतम मजदूरी कानून, विशेष क्षेत्र-विकास 
कार्यक्रम, खाद्य संरक्षण और कृषि उद्योग, विपणन की तकनीकें, परिवहन, 
भण्डारण, ऋण और प्रोत्साहन, आयात-निर्यात की दिशा, आयात एवं निर्यात 
प्रतिस्थापन आदि-आदि | 
यह एक लम्बी सूची है, जो आपको आतंकित कर सकती है; लेकिन चिन्ता 
करने की जरूरत नहीं | भारतीय किसान संघ आपसे इन सभी विषयों या किसी 
एक विषय का विशेषज्ञ होने की अपेक्षा नहीं करता। यदि आप इनमें से किसी 
एक विज्ञान या विषय का भी तज्ञ बनने का निश्चय करें, तो आपको केवल 
उसके अध्ययन में ही सारा जीवन खपा देना पड़ेगा। तब आपको भारतीय 
किसान संघ के काम के लिए समय नहीं बचेगा। इसके बजाय आप विभिन्न 
विषयों के विशेषज्ञों से सम्पर्क कर सकते हैं | उनसे मित्रता कर सकते हैं और 
भारतीय किसान संघ के काम में उनकी रुचि उत्पन्न करके उन्हें सम्मिलित कर 
सकते हैं और इस प्रकार उनकी सेवाएँ भारतीय किसान संघ के कार्य के लिए 
प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच, जब आपको किसी विशेष समस्या को सुलझाने 
के लिए बुलाया जायेगा और आप भारतीय किसान संघ के काम के लिए 
उत्सुक हैं, तो आप स्वतः ही उस समस्या के विभिन्न पहलुओं की कामचलाऊ 
जानकारी प्राप्त कर लेंगे। 'कामचलाऊ जानकारी' से मेरा तात्पर्य नैपुण्य नहीं 
है। आपको किसानों की समस्या विशेषज्ञों को और विशेषज्ञों का परामर्श 
किसानों को समझाने में समर्थ होना चाहिए। इतना पर्याप्त है। इसलिए इस 
सम्बन्ध में मानसिक दबाव में मत रहिए। यदि आप उत्सुक हैं तो शेष स्वतः हो 
जायेगा | 
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परिशिष्ट 


भारतीय किसान संघ से संलग्नता हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप 


प्रति; 

अध्यक्ष महोदय, 

अखिल भारतीय किसान संघ, 
मान्यवर, 

हमने अखिल भारतीय किसान संघ का संविधान पढ़ा। अखिल भारतीय 
किसान संघ के उद्देश्य, नियम तथा अधिनियम एवं संघटनात्मक रचना से हम 
पूर्णतः सहमत हैं। 

हमारी संस्था (नाम)... कार्यक्षेत्र... अखिल भारतीय 
किसान संघ से संलग्नता प्राप्त करना चाहती है। हमारी संस्था के संविधान की 
तीन प्रतिलिपियाँ तथा संलग्नता प्राप्त करने हेतु पारित प्रस्ताव की दो प्रतिलिपियाँ 
साथ संलग्न हैं | संलग्नता आवेदन शुल्क रुपये एक सौ एक नगद साथ भेज 


रहे हैं। ; 
कृपया हमारी संस्था को अखिल भारतीय किसान संघ से संलग्नता प्रदान 
की जाये। 
ET भवदीय, 
अध्यक्ष महामन्त्री कोषाध्यक्ष 


कार्यालय का पता: 


Z 
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ANNEXTUREA (परिशिष्ट १) 

The problems of rural India in generala nd peasants in particulara 
re multi-dimensional. For theira ppropriate solution multi-disciplinarya 
pproach is necessary. Buta na ctivist of BKS is not expected to be 
proficient ina ll these disciplines, sucha s,a gro-economics, statistics, 
chemical engineering, etc. 

Nevertheless, everya ctivist is curious to know the history of 
peasants’ struggles in our country. 

The history of workers’ struggles in India isa lreadya vailable. 
The source material for the history of peasants’ Struggles is so scarce 
that it has become extremely difficult to prepare their fulla nd coherenta 
ccount. The naturea nd extent of difficulties in this respect can be 
sumrised from the following observations of some learneda uthors on 
the subject : 

Sri Narahari Kabiraj, in his 'A peasant uprising in Bengal 783,' 
says : "It isa fact that the peasant risings have not received from our 
historians the importance they deserve. But it isa t the same timea 
difficult subject to deal with. The greatest difficulty being that there is 
hardlya ny record that gives the version of the rebels. The only course 
left is to reconstruct the history of the risings from the official records." 

In his ‘Bihar Peasantrya nd the Kisan Sabha’ Sri Rakesh Gupia 
puts it thus : "There is no single comprehensive work on peasant 
struggles in India from 757 to I947." 

“Therea rea number of limitations imposed on this study by the 
non-availability of data................. -A part from this the documents, 
resolutionsa nd reports of the non-official organisations like the BPKSa 
nd theA IKS............ a re not maintained in one place. Ina ddition,a 


have either not been maintained, or have been lost " 
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Sri D.N. Dhanagare who seeks "toa nalyse the role that different 
classes of the peasantry play in revolutionary or near-revolutionery 
movements in India; the kinds of social structurea nd historical 
circumstances thata re conducive to peasant revoltsa nd movements;a 
nd finally, how the mobilisation of peasants can lead to peaceful, 
constitutionala gitations, buta Isoa ssumea n insurrectionary form in 
differing circumstances," remarks, -a fter going through various 
relevant books, records,a rticles in periodicals, unpublished Thesisa 
nd papers, newspapersa nd published material from different 
government sources: "It is nota n easy matter to sift the vast material 
of Indian economica nd social history..." 

For the convenience of those who want to study this subject in 
some depth, thisA nnexure comprisesa small bibliography. Wea re 
concerning ourselves here with only onea spect, that is, the peasants' 
struggles,-a nd that too in the near past. (This does not include some 
readilya vailable reports of theA IKS proceedings.) 


BIBLIOGRAPHY (सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची) 


Civil Distrubances During the British Rule in India, I765-85I- 
S.B. Chaudhari. 

Peasant Uprising in India, I850-900- L. Natrajan. 

The FaizpurA grarian Programme- Indian National Congress. 

Peasant Movement In India (I920-32- (Unpublished Ph.D. 
Thesis) 

The Indian National Congressa nd Land Policy in the Twentieth 
Century- Walter Hauser. 

CongressA grarian Enquiry Committee Report- U.P.C.C. 

Pabna Disturbancesa nd the Policies of Rent, 873-85- K.K. 
Sen Gupta. 

Peasant Uprising in Bengal, 783 

Vahabia nd Farazi Rebels of Bengal- Narahari Kabiraj. 

History of theA II India Kisan Sabha- M.A. Rasul. 

Abolition of Landlordism- N.Prasad Rao. 

40 Glorious Years ofA ll India Kisan Sabha- Indradeep Sinha. 

चम्पारण और नील के ढाबे- आर.के. शुक्ल 

Gandhi In Champaran- D.G. Tendulkar. 
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Gandhi's First Struggle in India- P.C. Roy Choudhary. 

चम्पारण की राष्ट्रीय जागृति- डी.एन. त्रिपाठी 

Selected Documents on Mahatma Gandhi's Movement in 
Champaran- B.B. Mishra. 

किसान सभा और काश्तकारी कानून संशोधन- अवधेश प्रसाद सिन्हा 

'स्वामी सहजानन्द सरस्वती'- स्मारिका (८६वीं जयन्ती) 

The Rajendra PrasadA ward, Monghir. 

Addressesa tA .I.A nti-Compromise Conference. 

Note on the CongressA grarian Programme- I.B.H.D. GOI. 

Bihar Tenantry- |783-!833- Ram Narayan Sinha. 

Emergence ofa Slave Caste- K. Saradamoni. 

The GreatA ttack- Sohan Singh Josh. 

Agricultural Workers’ Struggle in Punjab- Master Hari Singh. 

Agrarian Relations in India I793-I947- Sunil Sen. 

SocialistA gricultural Price Policy- M.V. Nadkarni. 

Agrarian Problems of Permanent Settlement- Girish Mishra. 

Agrarian Struggle In Bengal I946-47- Sunil Sen. 

Development of Capitalist Relations inA griculture-A. Ghosha 
nd K.Dutt. 

The ChangingA grarian Scene : Problemsa nd Tasks - Indradeep 
Sinha. 

Kerala : Yesterday, Todyaa nd Tomorrow:A short History of the 
Peasant Movement in Kerala. 

On theA grarian Question in India- E.M.S. Namboodripad. 

Kisan Movement : Reviewa nd Tasks- P.C. Joshi. 

Evolution ofA grarian Relations in India- Bhawani Sen. 

Dust to Dawn in Village India- Z.A hmed. 

Peasant Revolution in Bengal- Jogesh Chandra Bagal. 

Peasants'a nd Workers Movement in India- Sukhbir Choudhary. 

The Santhal Insurrection of 855-57- K.K. Datta. 

The Story of Bardoli- Mahadev Desai. 

The Kol Insurrection of Chhota Nagpur- Jagdish Chandra Jha. 

The Bhumij Revolt- Jagdish Chandra Jha. 

The Blue Mutiny- The Indigo Disturbances in Bengal - B.B. Kling. 

TenancyA gitation in Malabar- K.M. Nayar. 
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Satyagraha in Champaran- Rajendra Prasad 

The Mutinya nd British Land Policy in North India - Jagdish Raj. 

Vinobaa nd His Mission- Suresh Ram. 

The Telangana Movement-A .R. Rao. 

The Historic Telangana Struggle- C. Rajeshwar Rao. 

Agrarian Unrest in North India- M.H. Siddiqi. 

Sir Sankaran Nair's Minutes of Dissent with Champarana nd 
KairaA ppendix. 

The Peasanta nd the Raj- E. Stokes. 

Telangana People's Strugglea nd Its Lessons- P.Sundarayya. 

Peasants’ Revolt in Malabar, ]92I- Soumendranath Tagore. 

Agrarian Distress in the U.P.-U.P. Congress Committee. 

PrsidentialA ddress- 4thA .I.K.S. Conference-A charya Narendra 
Deva. 

The Modern Indian Peasant, 

Peasanta nd Congress, 

Revolutionary Peasants, 

Kisana nd Communists, 

The Credo of World Peasantry, 

Immediate Declaration of Debt Moratorium, 

PresidentialA ddress, 2nd Session ofA IKS.- N.G. Ranga. 

PresidentialA ddress-A IKS 3rd Session, 

The Other Side of the Shield, 

PresidentialA ddress- Ninth Session of Bihar PKS, 

PresidentialA ddress- 8th Session ofA IKS, 

PresidentialA ddress- ]2th BPKS Conference, 

PresidentialA ddress- 3rdA IKS Conference, 

किसान कैसे लड़ते हैं ?, 

किसान सभा के संस्मरण, 

खेत मजदूर, 

महारुद्र का महाताण्डव, 

मेरा जीवन-संघर्ष, 

अब हो क्या ?, 

क्रान्ति और संयुक्त मोर्चा, 

जंग और राष्ट्रीय लड़ाई, 
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ANNEXTURE-B 


Tribal Revolts in Chronological Order : I778 to I97] 


I778 


।784-85 


।789, 94-95 
I795-I800 
I798 

80] 

803 


I807-8 
I809-28 
8i], I7, 20 
88 
86-24 


I824-6 


829 
829 


833 


Revolt of the Pahariya Sirdars of Bihara gainst 
the British Government. 

Koli disturbances (Maharashtra)a t the instigation 
of Rani of Jawahar. 

Revolt in Tamar of Chota Nagpur. 

Revolt of the Chuari Movement in Bihar. 
Panchet estate sale revolt. 

Tamar revolt in Bihar. 

Koya uprising in the Rampaa rea of the East 
GodavariA gency,A ndhra Pradesh. 

Chota Nagpur revolt. 

Bhil revolt in Gujarat. 

Bihara grarian Tribal revolts. 

The Koli revolt (Maharashtra)a ftera conspiracy. 
Burmese invasions ofA ssama nd their reign of 
terror. 

First Burmese wara gainst the Burmese 
occupation ofA ssam in which the British first 
espousedA ssam's causea nda fter defeating 
Burmese, usurpedA ssam. 

Singphosa ttackeda nd set fire to the British 
magazinea t Sadiya. 

Mishmis murdered explorer Wileox. 

First revolt ofA ssam tribesa gainst the British 
under Gomdhar Konwar who was defeated by 
Lt. Rutherford. 


Singpho's Chiefa ttacked Sadiya with 3000 tribal 
warriors. 

Revolt of Khasis ofA ssam. 

Teerut Singh (Assam) massacred the British 
Generalsa nd their Indian Sepoys. 

Teerut Singh's surrender. 
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March 834 
83-32 
820, 32, 67 
832-33 


834-4] 
835 


835 


846 
849 


२६६ 


Teerut Singh's death. 


:. The Great Kol insurrection. 


Munda revolts in Bihar. 

The Kherwar rising under the leadership of 
Bhagirath in Bihar. 

Hazari Bagh rising of Kherwars- leader Dubia 
Gossain-Bihar. Phatel Singh of Palmau was later 
risings' leader in Bihar. 

Lushais (Assam) raid British subjects. 

Daflas of NEFA (Assam) raided British Plains' 
subjectsa nd British took to reprisals to revenge. 
Raja of Jaintia hills (Assam) was deposed by the 
British owing to hisa nti-Britisha ctivities,a nd 
givena pension. 

Mishmis (Assam) Killed botanist Griffith 
suspecting his intentions. 

Naik revolt in Gujarat. 

Khampti (Assam) rising. 

Khamptisa ttackeda nd killed the BrithshA gent,A 
dam Whitea nd 80 other Officersa nd soldiers. 
Britisha nnex Sadiyaa nd Muttock country inA 
ssam. 

Captain Blunt's troopsa ttacked by Bastar Gonds. 
Blunt had to withdraw. 

Lushais (Assam) raided the British territory ofA 
rakan, Sylheta nd defeated the British forces. 
Singpho Chief Nirang Phidua ttacked the British 
garrisona nd killed several soldiers. 

Lushaisa ttacked Manipuri villagersa nd massacred 
taking 20 headsa s trophies. Reprisalb y the British 
followed. Lushai leader Lal Suklaa rresteda nd 
transported for life. 

Bhil revolt under Kuwar Jive vasavo in Gujarat. 
Kadma Singphoa ttacked British villages inA 
ssama nd was captured. 
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850 : Lushais were punished by the British raid under 
Colonel Lister. 

I850 : Revolt of Chakra Bisoyi, the Kondh tribal leader 
in Orissa. 

4854 : Kachari chief in North Kachari hills ofA ssam 
submitteda nd permitted the British toa nnex his 
territory. 

855 : The revolt of the Santhals in Bihar. 

855 : Eden's punitive expeditiona gainst Mishmis toa 
venge their killing of 2 Missionaries. 

858 : Naikdas' revolta gainst the British in Gujarat. 
857-58 : Bhil revolt (Gujarat) under the leadership of 
Bhagoji Naika nd Kajar Singh. 

7-9-857 : Revolt of Maniram Dewana nd Saring Raja ofA 
ssam, Theira rrest by the British Government. 

860 : Lushai Chief raided British Tripuraa nd killed ]86 
British subjects. 

]860-62 : Revolt of Syntengs of Jaintia Hills. 

]86] : The Phulaguri uprising of tribal peasants. 

86] : The Juang revolt in Orissa. 

]862 : Syntengs of Jaintia Hills revolt. 

862 : AndhraA gency Koya tribal revolta gainst 
Muttadars (Petty tribal Zamindars)a nd their 
supporters, the British. 

March 867 : Sentinal islanders (Andaman group)a ttack 
Humphrey. है 

I868 : Naiks' revolt under Joria's leadership in Gujarat. 

868 : Revolt of the Riag-Mels of Kamrupa nd Darrang. 

869 : Final peace between the Britisha nd the Singhphos. 

869-70 : Dhanbad Santhal unrest (Bihar)a gainst Raja of 
Tundi subsequently settled by Colonel Dalton. 

87-72 : Treaty signed between Lushaisa nd British. 

872-73 : Faflas quelled by British milirary expedition. 

I879 : Nagar revolt. 

I879 : AndhraA gency Koya revolta gainst Muttadarsa 
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nd the British. 

880 : Koya's revolt under Tammandora's leadership 
Malkangiri, Orissa. 

7-8-883 : Sentinal islandersa ttack Humphrey (Andamands). 

889 : Sardari (Munda Leaders)a gitationa gainst. the 
British Government. 

89] : Manipur revolt led by Tikendrajit Singha gainst the 
British. 

892 : Eastern Lushais risinga gainst the British. 

27-8-895 : Birsa Munda'sa rrest. 

8] : Bastar tribal uprising. 

93,4,20,2: Tana Bhagar rebellion in Bihar, 

922 : Rampa rebellion of Koyas underA Juri Sree Rama 
Rajua gainst the British. 

932 : Rani Guidallo's Naga non-Christian revolt 
(Assam). 

94] : Gonda nd Kolam revolta gainst the British 


Government, inA dilabad district ofA ndhra 
Pradesh, le by Himu. 


942 : Lakshmana Naik's Koraput revolt in Orissa. Tribes 
ofA ndaman group of islands. 

946-8 : Warli revolt (Maharashtra) 

963-7] : Naga revolt. 

966-7] : Mizorevolt 

I967-7] Naxalite revolt 

[Source-A .R. Desai (Ed.) : Peasant struggle in India] 

ANNEXTURE-C 


Internaional Labour Organisation 
(Relevant toA gricultural Workers) 


Conventions Recommendations 
No. 226, No. 99, No. 30, No. 89, 
No. 3. No. 29 No. 35. No. 43 


Some Relevant Indian Documents 
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The Minimum WagesA ct, ]948. 
Report of the National Commision onA griculture ]976. 
Report of the National Commission o Labour (l 969) 
Report of the Royal Commission on Labour (l 929) 
Decennial Population Censuses 
Report of theA gricultural Labour Enquiry (950-5!) 
Report of theA gricultural Labour Enquiry (!956-57) 
Report of the Rural Labour Enquiry (964-65). 
Report of the Rural Labour Enquiry (974-75) 
The KeralaA gricultural WorkersA ct. 
SomeA spects ofA gricultural Labour Problems. 
- C.K. Johria nd S.M. Panday 
Administration of Minimum Wages InA griculture. - I.L.O. 
I.L.O. Year Books of Labour Statistics. 
The Rate of Wages ofA gricultural Workers.- D.Bandopadyaya 
Bhoomi Sena-A Struggle of People's Power 


- G.V.S. de SilvaA nd Other 
ANNEXTURE -B 


Extracts from the Report of the National Commission onA 
griculture 


ध्येय पथ पर किसान 


As we have observed in our Interim Report on House sites for 
LandlessA gricultural Labourers : 

"There is not sufficient land to give thea gricultural labourersa n 
economy based on land. Bulk of the landless will, therefore, have to 
be provided with subsidiary means of income if their conditionsa re to 
be improveda nd since the subsidiary occupation will be on the basis 
of the homestead,a ppropriate measuresa re to be taken to give him 
house-sitea nda house-site is necessary toa ttempta solution of the 
twin problem of security of sheltera nd means of livelihood for the 
landlessa gricultural laboura nda rtisans simltaneously. In formulatinga 
policy on house-sites in must bea ppreciated that the site fora housea 
lone is nota dequate for diversifying the economy of the labour family. 
It has to take intoa ccount the nature of the subsidiary occupation that 
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the family has to pursue. While one of the ojbectives of the ploicy will 
be to make the labour families eligible to receivea ssistane from vaious 
programmes by providing fora homestead, it hasa Iso to be ensured 
that there isa dequate space for the family to ply his trade." 

It has been indicated in our interim report that the number ofa 
gricultural labour household is 20 million; out of these,a gricultural 
labour households owing house sites/land have been estimateda t 8 
milliona nd those who have no house sites or land have been estimateda 
t I2 million. We earnestly feel that no time should be lost ina meliorating 
the conditions of the landlessa gricultural laboura nd thata ny delay in 
providing the landless witha t leasta small corner on the boson of the 
earth for shelter undera roof should be treateda sa gross social 
injustice. 

Therea re other weaker sections of the rural community sucha s 
villagea rtisan whoa re equally victims of insecurity of sheltera nd 


incomea nd employment. ... ... ... Such weaker sections of the rural 
communitya Iso requirea house to live ina longwitha shed to cary on 
their trade or industry. ... ... ... the villagea rtisans could not be treateda 


sa separate entity, on economica nd social grounds, from the mass of 
rural poor. Thereforea ny programme for providing housinga nda 
menities or strengthening the economic base of the villagea rtisans, 
has essentially to be considered within the common framework ofa 
programme to provide security of sheltera nd livelihood for thea 
gricultural baour, schedaled castesa nd scheduled tribesa nd other 
weaker sections. 


ANNEXTURE -E- Subsidiary Occupations 


Extracts from the Report of the National Commission onA 
griculture 


The programmes for subsidiary occupation need to be evolved 
out ofa master plan covering the followinga spects of the Village 
economy : 

l. Hydrology of the region; Surface watera nd ground water 
resources; the optimum mode of their utilisation; 


2. drainage system; 
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3. scientific scheme of land utilisation; 

4. soil conditiona nd erosion : measures for soil conservatioa nd 
improvement; 

5. contour bundinga nd terracing; 

6. Forests' present positiona nd suggestions for new planting of trees 
whicha re suitable for the regiona nd most-paying to the farmers; 

7. optimal cropping pattern; 

8. better farming techniques; 

9. development of grass land; 


I0. improving the quality ofa nimal husbandrya nd raising the milk 
yield. 

ll. plans fora pproach roads; 

2. village planninga nd improvement of housing conditions;a nd 

3. possibilities of development of village industris based on locallya 
vailable raw materials. 
The planning machinerya t the district levela s recommended in 

Chapter 62 onA dministration should prepare this plana nda Iso 

implement it with thea ssistance of valuntarya gencies. There can 


bea variety of jobs under the master plan. They can be grouped 
under three heads : 


l. development of the physical resources of the village in 
implementation of the master plan to increase the production 
potential of the entire village; 

2. 


setting up of their own farminga ctivity ora ctivityconnected witha 

nimal husbandry;a nd 

3. creation of non-agricultural occupations like spinning, weaving, 
carpentry, pottery, tailoring, repair ofa gricultural equipment, 
masonry or engaging in professionsa sa teacher or truckdriver 
etc. 
More specifically, the following subsidiary occupations can be 

suggesteda s havinga good potential for development : 

l. handspinning; 

2. processing of cerealsa nd pulses (i.e., handpounding or dehusking 
paddy, production of beated rice, parched rice, etc.); 

3. manufacture of food products (i.e. papad, baria, vermicillia nd 
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similar products, maltsa nd beverages), 

4. mat weaving, basket making, rope-making, brush making, making 
other fancya nd decorationa rticles from bamboo, palm leavesa 
nd stalks; 

5. extraction of fibre from sisal, gum, hanka nd similar fibreplantsa 
nd grasses like munj, dever etc.,a nd making making mats, ropesa 
nd fancya rticles; 

6. collection of grass, leavesa nd firewooda nd medicinal berbsa nd 
plants; 

7. tailoring; 

8. simple repairsa nd maintenance ofa gricultural implements, cycles, 
pumps etc.; 

9. trucka nd tractor driving; 

I0. bidi, jardaa nd snuff making; 

ll. poultry, piggerya nd raising of smalla nimalsa nd birds; 

I2. keeping milch cows-not more than two per family- wherever 
thea gricultural labour household has the traditiona nd skill;a nd 

3. piscicullture. 

ANNEXTURE -F- Growth of capitalims inA griculture 
"The growth of capitalism in (Punjab)A griculture is manifested 
in mechanisation, chemicalisationa nd commercialisation thereof. 

Number of tractors in Punjab is 95,500a nd more than half of the total 

in the country.A Imost entire wheat threshing is now carried out with 

mechanical thresheres. Major portion ofa gricultural produce is meant 
for the market. Wheata nd paddy, two have become commercial 
crops." - M. Hari singh. 


ANNEXTURE -G 
bonded Labour 


Bonded Labour System (Abolition)A ct 976 defines the ‘Bonded 
Labour System'a sa system of Forced Labour under which the debtor 
enters, or has or is presumed to have entered, in toa na greement with 
the creditor to the effect that : 

G) in consideration ofa na dvance obtained by him or bya ny of his 
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lineala scendents or decendants (whether or not sucha dvance is 
evidenced bya ny document)a nd in consideration of the interest 
ifa ny, due to sucha dvance or, 

(ii) in pursuance ofan obligation devolving on him by succession or, 

(iii) fora ny economic considration received by him or bya ny of his 
lineala scendants or decendants or, 

(iv) on reason of his birth ina ny particular caste or community he 
would- 

|. render by himself or througha ny member of his family ora ny 
personal dependent on him, labour or service to the creditor, or 
for the benefit of the creditor for specified period or fora n 
unspecified period, either without wages or for nominal wages 
or, 

2. forfeit the freedom of employement or other means of livelihood 
fora specified period or fora n unspecified period or, 

3. forfeit the right to move freely throughout the territory of India 
or, 

4. forfeit the right toa ppropriate or sella ta market valuea ny of his 
property or product of his labour or the labour ofa member of his 
family ora ny person dependent on him,a nd includes the system 
of forced or partly forced labour under whicha surety fora debtor 
enters, or has, or is presumed to have entered intoa na greement 
with the creditor to the effect that in the event of the failure of 


the debtor to repay the debt, he would render the bonded labour 
on behalf of the debtor... 
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जींवन-परिचय (ठेंगड़ी जी) 
जन्म : दीपावली (कार्त्तिक अमावस्या) 
संवत्‌ १६७७ विक्रमी ` me 
तदनुसारं २० नवम्बर, १६२०... ने 
हैः निधन + भाद्रपद अमावस्या ` j! 

ag २०६१ विक्रमी 6 
तदनुसार 98 अक्टूबर, २००४ og 


 , महाराष्ट्र क॑ वर्धा ज़नपदान्तर्गत आर्वी नामक स्थान से १५ वर्ष 
` की.किँशोरवय में सार्वजनिक जीवन का प्रारम्म। एमःए., एल-एल 
बी. तक- शिक्षा। अध्ययन-काल से रास्व. संघ के निष्ठावान्‌ 
स्वयंसेवक | १६४२ से संघ-प्रचारक। परमघूज्य श्री गुरुजी का 
निकंट सान्तिध्य। केरल पश्चिम बंगाल sie A संघकार्य का 
सुदृढ ,आधार खडा करने में अप्रतिम योगदान | भारतीय मजदूर 
संघ, भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता म स्वदेशी. 
' जागरण मंच आदि. के संस्थापक अनेक संगठनों क संरक्षकअ्थवा 
| #मार्गदर्शक। भाम. संघ को; भारत .का Baila लोकप्रिय एवं , 
बिशाल अमिक संगठन बनाने का श्रेय'। १२, वर्ष त्तक राज्यसभा तथा 
उसके पीठासीन मण्डल के सदस्य fsa के अनेक देशों का भ्रमण 
कर भारतीय और विश्व मानस का «गंभीर, सूक्ष्म अध्ययन। 
कम्युनिस्ट चीन के श्रमिक जगत्‌ का मार्गदर्शन 


अकि गडी जी अपने aga) व्यापकता, चिन्तन की 
गम्भीरता, विश्लेषण की गहनता एवं सूक्ष्मता, ध्येय के प्रति पूर्ण 
तादात्म्य, तथा तन्मयता, लक्ष्य की . सुस्पष्टता, बाल-सुलम 
निष्कपटता, रहन-सहन की सरलता; गुरु-गम्भीर संवेदनशीलता. 
सामान्य, से सामान्य कार्यकर्त्ता की चिन्ता करने की आतुरता; कार्य 
की सफलता, उज्ज्वल भारत की भवितव्यता, का गहने विश्‍वास। 
सर्वतोन्मुखी विलक्षण . प्रतिमा के घनी, २०० 'से अधिक 
पुस्तक-पुस्तिकाओं का प्रणयन#अनेक पुस्तकों की भूमिकाओं का 
लेखन, संस्कृत, हिन्दी. बंगाली. मराठी, मलयालम और अंग्रेजी 
भाषाओं पर पूर्ण अधिकार, एवं धारा-प्रवाह प्रंवचन। लक्षावधि 


देशवासियों क Waid एव a मार्गदर्शक | ; ea i 
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